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शतिहास सादित्य का एक प्रधान अंग एवं जाति तथा खमान्न फी घास्त- 
पिक दशा का सच्चा घोतक है | जाति, समाज एवं व्यक्ति के निमीण और 
क्रमिक विफास में इसका बड़ा हाथ रहता है। कुछ समय पूर्व भारतवासी 
साहित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः उदासीन रद्दते थे; 
परन्तु दर्प का विषय है कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकार्पेत हुआ है और लोगों की प्रच्ृत्ति इसके पठन-पाठन की 
तरफ़ क्रमशः बढ़ रद्दी है। जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के ऐतिहासिक 
अ्रंधों की गणना अशुलियों पर की ज्ञा सकती थी, वहां अब उसमें आशा- 
अ्रद्‌ उन्नति इंश्गोचर दो रही है । 
भारतवर्ष के इतिदास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, 

सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीसोदिया ज्ञाति का प्रमुख स्थान 
है। सीसोदियों के मेवाड़ राज्य फी गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में 
“द्ोती है, क्‍योंकि चट्ठां गत चौदहसतौ वर्षों से एक द्वी वंश का अच्चुरुण 
रूप से. राज्य चला आता है | प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की 

एफ शासत्रा में हैं। आज से लगभग चारखी पेंतीस वर्ष पू्वे मेवाड़ के 
सद्दाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्र रूरजमल मे इस राज्य की नींव 
'डाली थी। तब से अबतक -डसके वंशजों का यहां . अधिकार चला आता 

दे । घागड़ ( ड्ूंगरपुर-चांसवाड़ा ), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से 

मिला हुआ होने से यह राज्य साधारण चोल-चाल में “कांठल” भी 
. - कद्दलाता है | पदाड़ियों तथा गद्दन वनों से आच्छादित .होते के कारण 
पहले यहां भील, मीणों आदि की .दी वस्ती विशेष रूप से थी और आय 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने की वजह से इसको विजय करने की दरफ़ 
मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रद्द । 


ने 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहाल को हम तीन भागों में विभ्क्त कर 
सकते हें-- 
: १--मुणलों से पूचे का काल 
२--मुछल-काल 
. ३--चृटिश-काल . 
मुग्नलों से पूर्व का इस राज्य के.नरेशों का जो इतिद्दास मिलता हे 
धह इतना कम है कि उससे उनके व्यक्तित्व और कायों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता; पर उससे इतना अचश्य.पाया जाता .हैे कि मेवाड़. से अलग 
दो जाने पर भी उन्होंने उसको अपनी मात्ृभूमि: खमका, श्वीर-प्रखता 
मेवाड़-भूमि का उनके हृदय में बड़ा आद्र रहा और वे उसकी रक्त के 
लिए सदा प्राणेत्सर्ग करने के लिए तत्पर रद्दते थे। भारतवषे में मुग्नलों 
'की प्रभुता स्थापित द्वोने पर कितने दी अन्य राजाओं के समान भतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसव आदि मिलते 
रहे | इस यचीच मरदटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाव 
- से मुक्त न रद्दा और यद्दां भी उनकी चौथ लगने लगी । बुटिश-काल 
शांति, सुब्यचस्था और उन्नति का युग रद्दा है | ई० स० श्परश८ में अग्रेज़ 
सरकार फे साथ सन्धि होने के बाद वाद्य और आन्तरिक भगड़ों फी 
समाप्ति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अग्रसर हुआ। विगत यर्षों में राज्य 
फी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में चहुत अन्तर दो गया 
दे । बहुत से प्रजा-द्वित के कार्यों का भी इसी काल में भ्रीगणेश हुआ, 
ज्ञो भविष्य में सामृद्विक दष्टि से राज्य फे लिए दितकर लिद्2 होंगे, फिर 
भी इस ओर अभी यहुत सुज्ञाइश हे । 
प्रतापगढ़ राज्य फा इतिद्दास तेयार करने में निम्नलिखित चार 
धकार की सामप्ती फा उपयोग हुआ दै-- 
१--प्राचीन शिलालेख, दानपच्र और सिक्के 
२--चह्ये भसाटठों आदि की स्यातें 
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३--शाही फ़रमान और श्रन्य राजकीय पत्र आदि 
४--प्राचीन दस्तलिखित श्रेथ एवं संस्क्तत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, द्विन्दी 
आर उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें 
प्राचीन शिलालेख इस राज्य से फेघल तीन मिले है, जिनमें से दो 
घोटासी गांव फे विक्रम की ग्यारदवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास फे 
ओर तीघवरा गौतमेए्वर का विक्रम की सोलद्व्वी शताब्दी का है। थि० खं० 
फी सन्नदर्वी शताब्दी से चाद के शिलालख और ताम्रपत्न प्रचुर मात्रा में 
मिल्रे दें, झिनमें ताम्रपत्नों की दी अधिकता है। 
बढ़ये भार्टो की बनाई हुईं ख्यातें इस राज्य की फई हैं, जिनों 
राजाकश्रों की वंशायली के अतिरिक्त उनकी राणियें,, कुंचरों आदि के नाप 
आर उनका संत्तिप्त चुत्तान्त भी मिलता दे । कद्दी-कही राजाओं फी गहदी- 
नशीनी का वर्ष, माघ आदि भी दिया है, पर उनमें दिये हुए राणियों आदि 
के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहीं मिलते तथा संबत्‌ एवं घट़नाएं भी 
घहुधा इतिद्दास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती | ऐसी दशा में उनका 
वास्ताविक मद्दत्व सन्दिग्ध दी है । 
इस राज्य के नरंशों में स्वेभथम महाराचत हरिसिद्द ने शाद्दी 
दरधार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंद से लगाकर पृथ्वीसिंह तक के कई 
शाही फ़रमान, शाइज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं । 
इनके अतिरिक्त शादी अखवारात में भी यहां के नरेशों का चृत्तांत मिलता 
है। मरहटा-काल के कुछ फाग्रज़-पन्नों और अग्रेज्ञ सरकार के साथ के पन्न- 
व्यवहारों से भी इस राज्य की तत्कानीन स्थिति और इतिद्दास पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है | 
“हसिभूपण मद्यकाव्य (संस्कृत ) के अतिरिक्तः इस राज्य के 
इतिद्दास से संवंध रखनेवाली और फोई घाचीन पुस्तक नहीं मिली है -। 
अपूर्र होने पर भी उक्त महाकाव्य से हरिसिंह से पूवे के नरेशों के इति- 
हास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। उसमें दी हुई घटनाओं का मिलान भी 
फ्न्य अन्धों से दो जाता है, परन्तु काव्य-प्रेथ. दोने से कई स्थलों पर 
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उसमें मुख्य-मुख्य बातें छोड़ दी गई हैं या उलउ-पुलट लिखी हैं .- मुद्दशेत 
नेणसी की ख्यात से इस राज्य के वतमान नरेशों के प्रारम्भिक इतिहास - 
की वहुत-कुछ पूर्ति दोती है । कई फ़ारसी तवारीखों में भी यथाप्रलंग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है। अर्रेज्ञी इतिदासों में माल्कम की 
रिपोर्ट, ऑड-कूत “राजस्थान” | प्रतापगढ़ राज्य का गेज़ेटियर, लॉयल 
राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं । हिन्दी साथा की पुस्तकों में “वीरविनोद” और उढ्ूँ की पुस्तकों में 
५बक्ताये राजपूताना” में इस राज्य का वहुत कुछ इतिद्दास मिलता है । इन 
पुस्तकों के अतिरिक्त महारावत हरिसिंह-निर्मित श्रेथ तथा दरिसिह और 
प्रतापसिंद के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्वानों-दारा रचित पुस्तकें भी इस राज्य 
के इतिहास के लिए उपयोगी हैं । 
प्रस्तुत अंथ में प्रतापगढ़ राज्य के संक्षिप्त भौगोलिक परिचय एवं 
प्राचीन इतिद्दास के अतिरिक्त क्षेमकर्ण से लगाकर वर्तमान समय तक के 
प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्द॒त तथा सरदारों और प्रसिद्ध घरानों आदि का 
संचिप्त इतिहास है। इसके प्रणयन में मैंने उपरिलिखित सामम्नी का पुरा- 
पूरा उपयोग किया है । यह सत्य हे कि निरन्तर लड़ाई-फगड़ों में व्यस्त 
रहने फे कारण प्रतापगढ़ के नरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं 
फी भांति इतिद्दास सुरक्षित नहीं रह लका है, फिर भी जो कुछ इतिहास 
उपलब्ध दे उससे उनके अतीत गौरव पर पयोप्त प्रकाश पड़ता है । 
ज्द्दां तक बना आधुनिक शोध को स्थान देकर मेंने इसे सलवांगपूर्ं चनाने 
फा प्रयत्न किया दै। अधपरंपरागत जनश्रुतियां, ख्यातों तथा कावब्यों 
आदि में लिखी हुई कल्पित और खुशामद भरी चातें वास्तविक इतिद्दास 
को कितना नए-श्रष्ट कर सकती हैं, इसका मैंने फई स्थल पर संकेत 
किया ऐ श्र बद्दी बातें अदण की हैं, जिनकी अन्यन्त पुष्टि हो जाती है । 
जद्टां-बदयां ऐतिद्यासिक घुटियां दिखाई पड़ीं, मेंने यधाशक्य उनका निरा- 
करग फरने का प्रयत्न किया दै। 
प्रतापगढ़ राज्य में अभी शोध के लिए पूरा स्थान दे। इस राज्य के 
योदासों, परमेश्श, पोरपुर, सेरोट, गोतमेश्वर, अरणोद, भचूड णा, नीनोर, 
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शेयना, योग्दिया आदि स्थानों में प्रादीम फाल के मेदिरों फे भग्नाधशेप 
घायड़ियां आदि विद्यमान ईं, जिनसे प्रतीत होता दे कि प्राचीन काहा 

पद इलाका सुसमरु था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई फा फाम ब्रिल्कुल 
मद्दी इचा दे शरीर न भाचीम इतिहास फी सामग्री फी सोज्र ही छुई है । 
दि खुदाई चीर शोध फा कार्य दो तो और भी सामग्री मिल सफती | | 
सी दशा में प्रतापगढ़ राज्य ४ सथोगपूर्ण इतिदास लिखने का श्रय किसी 
भाधी इतिद्ास-दैखक्र को ही मिलेगा, लेफिन उस्त समय भी मेरा यह 
इतिहास, मुझे पिश्यास ऐ, इतिहास छेसफों ऐे पथनप्रदुशक फा फाम 
फरेगा | 

मूल मनुष्य मात्र से दोती हे | इसका में अपवाद नहीं हूँ, 'परोर 
फिर इस समय मेरी सृदावस्था दे | जो घटियां मेरी दृष्टि में आई उनके 
लिए पुस्तक फे अंत में श॒ुद्धिपत्त लगा दिया गया हैं। और भी जो घुटियां 
दो उनके लिए झपालु पाठफ मुझे दामा प्रदान फरेंगे । सप्रमाण झचया 
मिलने पर उसका छितीय शाथधुज्षि फे समय खुधार कर दिया जायगा। 

पर्तमान प्रवापगढ़-नरेश मद्राराघत सर रामसिंदजी बद्दादुर, फे० 
सी० पस्‌० शआई० ने राज्य में उपलब्ध इतिद्दास संवेधी समस्त सामग्री मेरे 
पास घमिजवाने फी रूपा फी, जिसके लिए में उनका छदय से अजु॒गदीत हैं । 
सीतामऊ राज्य के विद्याप्रमी मद्दाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंद, एम० प्‌०, 
पलू-एल० थरी०, डी० लिर्‌० का भी में अत्यंत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने 
अपने संन्रद से प्रतापगढ़ फे संबंध के शाद्दी फ़रमानों और अखवबारात का 
अग्रज्ञी खुलासा मेरे पास भिजवाने का कष्ट उठाया दे । प्रतापगढ़ राज्य 
फी रघुनाथ संस्क्त पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री 
तथा कामदार खासगी शाद मन्नालाल पाडलिया भी मेरे धन्यवाद-भाजन हैं, 
फ्योकि उनके-छारा मुझे राज्य से इतिद्ास-संचंधी सामभ्ी एवं समय-समय 
पर सत्परामश मिलता रद्दा है । में उन भनन्‍्थकर्ताओं का भी अत्यन्त छृतज्ञ 
हूं, जिनकी रचनाओ्रों का मैंने इस इतिहास के लिखने में उपयोग किया है. 
आर जिनका उछ्लेख मैंने यथास्थान टिप्पणों में फर दिया है । 


| 
ध्‌ 


प्‌ 


अत में में पं० चाधूलाल व्यास एवं काशी-निवासी भ्री हृद्यनारायण 

सरीन, ची० ए० ( ज्ञो गत छु; वर्षों से मेरे सहकारी है) का नामोल्लेख 
करता आवश्यक समम्ता हूं, क्योंकि आरंस से दी उन्होंने मेरे इस -इति- 
कप ० 9५, प छू ० 
हास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ कायें किया डे । झुझते अपने पुत्र 
प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओक्का, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कफार्य- 
कत्तों पं०चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा.सहयोग प्राप्त हुआ है, अतएव 
उनका नामोल्लेख करना सी आवश्यक दै। 


अजमेर, 


चैत्र कृष्णा सप्तमी वि० सँ० १६६७ | गौरीशंकर हीराचन्द ओभोा 


तिफ्य 
नाम *०९ 
ध्यान भौर दोपफस 
सोमा 
पंत भपियां 
मदियां 
भोले 
चलवायु और या 
जमीन आर पैंदायार 
संगल 
पश्च-पक्षी 
खाने 
रेल्ये 
सड़फे 
जमसंय्या 
धर्म 
जातियां 
पेशा 
पोशाक 
भाषा 


विपय-सची 


पहला अध्याय 


भूगोज्न सम्बन्धी वर्णन 


०० 
मी] 
| कक 
] 
#्न्क 
# ०० 
०५ * 
स्‍५क ० 
] 
ब्क 
- ब्भ्ह 
* ०७ 
० ००७ 
न्न्भ 
9०७ 9०० 
७०० ब्भ्क 
_म] ण्न्क 


शासन, जागीर और भोम आदि 
सेना और पुलिस आदि 


आंब-च्यय 
सिक्का 


तसोपों की सलामी क्षौर खिराज 


कक 


->०क 


धसिद्ध और भावचीन स्थान 


देवलिया 
भ्रतापगढ़ 
झानागढ़ 


रे घोटासी 5, 
घधादारा 


गोतमघ्छर 
भचूदता 


मीनोर 


पिद्प पृष्टाहः 
अपता ज्कड कक हर] २७ 





दूसरा अध्याय 
सीसोदियों से पूर्व के राजवंश 


रस्घुयंधी प्रतिद्र ३१० न्ब्० ००७ 2० 
नागभट्ट चल शक मम ३२ 
कमुत्स्थ हज मल शत 8२ 
देघधराज >०० म्न्न ००० ३० 
पससेओ कस 2 जे झ्२ 
मागभट्ट ( दूसरा ) “*- हे हर ३२ 
शममद्र की के हो श्छ३ 
भोजदेय ब्भ० ्न्न £:8:। 
मंध्देपा्ल _्छं हद १४ 
मद्दीपाल रे के 
भोज (दूसरा)... ४“ बन हा | 
विनायकपाल ४ का हा बेछे 
मदेंद्रपाल ( दूसरा ) *** 6 0० डे४ 
वैलेपॉल श हे म १६ 
दिलेगंपात क पर कि श्् 
राज्यपाल हे पर है डे 
भिल्ोचनपाल हट हे बा रद 
यश:पाल 4 डे६ृ 

परमार तथा सोलेकी रे 
सुललमान शासक बे 


पं ४) 
तासरा अध्याय 


सहाराबत चेसकर्ण से विक्रमसिंद ( वीका ) तक 
विपय 


पृष्ठाक्ष 
छेमकर्ण से पूत्रे के मुद्दिलवेशी नरेश ४ . ध ४३ 
छेमकर्ण ( पमसिंद ) «० 2 0 अरे छ७ 
ज्षमकर्ण का जन्म  ** * न छ७ 
मद्याराणा कुभऋण और क्षेमकर्ण के दीच विरोध होना ४७ 
क्तेमकर्यू का मालवे के छुलतान के पास ज्ञाना. *** घ्घ 
क्षेमकर्ण का मेवाड़ पर मालवे के खुलतान को चढ़ा लाना ४६ 
खानसलदद के अदुचर वदरी से ज्ञेमकर्य का युद्ध "* ५० 
क्मकरो क्ती झत्यु «४७ हू श्र 
ज्षेमकर्) की संतति ** ११३ डक श्र 
क्षेमकर्ण फा व्यक्तित्व श रे ध्३्‌ 
खरजमल १ 22 ०२४ ५४ 
सादड़ी का स्वामी दोना श> 3; ४ 
रायमल का सासरंगदेव को भेंसरोड्गढ़ की ज्ञागीर देना ५४ 
मालवे की सेना के साथ मद्दाराणा के पक्ष में 
खूरजमल का युद्ध करना. ४* हा भ््श्‌ 
मद्याणणा के कुंचरों में पासस्परिक छेप की छद्धि ** घर 
सारंगदेव फा सूरज़मल के पाप जाकर रददना. ६१ 
सखूरज्ञमल फा मालवे की सेनां फे साथ ज्ञाकर 
मद्दाराणा से युद्ध करना. ** *** द्द्र्‌ 
सूशरज्षमल का मचाद् छोड़ना *०* 55 द्छ 
रृरममल का देदान्त ३5१ **« १ 
श्श्द्रमत फी राधियां फौर संतति “* *नन जझ्श्‌ 


शुगशमता फा व्यक्तित्य 5१% न्न्न छ३्‌ 


विषय पृष्ठाहः 
धाधघसिद न्न्न ब्न् न्न्द १०० छछ 
राज्यप्राति ब्ग्ड ००० नग्न ७७ 
बाघसिंद का खानवे के युद्ध में महाराणा के साथ रदना ७४ 
बाधसिंद का मालवे में जाना ५३९ ज््‌ 
बहादुरशाह् की चित्तौड़ पर चढ़ाइयां १ "85 ७६ 
चित्तौड़ की रक्षार्थ बह दुरशाद् से लड़कर बाघलिंह का मारा जाना. ७८ 
' घाघसिंह की राखियां श्र संतति *** ९8४ पे 
रावत वाघलिंद का व्यक्तित्व डक 5९8 प्छ 
शयसिंद *** ७४ न हर ष््‌ 
राज्यप्राधि २०४ 9०३ बेड प्र 
धाय पन्ना का बनवीर के डर से उद्यलिंद को 
रायसिंद्द के पास ले जाना हि प्‌ 
धनवीर को चित्तोड़ से निकालने के लिए रावत रायसिंद का 
मद्दाराणा की सद्दायतार्थ जाना | 
रायसिद्द का देद्दान्त और उसकी संतति २3 घ्प 
विक्रमसिंद (बीका ) ४ ड्ह्ड 2३० ६० 
राज्यभाति ढ्न्न ०० ग्म्भ ६० 
सादड़ी की जागीर छूट ज्ञाने पर विकमसिंद का | 
कांठल में ज्ञाना 558 बह ६० 
हाज्ीज़ां की सद्दायतार्थ महाराणा के साथ झंंवर सैजसिंद्द । 
को भेज्ञना 6०० हे नग्न । 
विक्रमसिंदद का झुद्दागयुरा, खरोट, कोटड़ी, ;ल्‍ 
नीनोर, दल्लोद और पलथाना पर अधिकार करना ह्छ 


ख्यातें और देवी मीणी की रुम्ृति में देवलिया बखाने की कथा. ६६ 
कांधल को धमोतर, खुय्ताणसिंद्द को ढोढस्थाकेहा और 
बिज्यसिंद को लेरोट की ज्ञागीर देना . | 


( ८५ ) 


विषय पृष्ठाक्लू 
याँसवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की तरफ़ रहकर 
इगरपुर के मद्दारावल आसकरण से युद्ध करना ध्द 
विऋ्रमसिंद को देद्दान्त 8 १०१ 
विक्रमसिंद की राणियां और सम्तदति ०० १०२ 


विऋमसिद्द का व्यक्तित्व ««» ३९% १०२ 


चोथा अध्याय 


महारावत तेजसिंह से प्रतापसिह तक 


सेजसिंद ग्म्न ३०० न्न्न ००० १०७ 
ेल्‍ राज्यप्राप्ति >०क या] ्भ्न १०४ 
इल्दीघ्रादी के युद्ध में मह्दाराबत के काका कांधल का 
महाराणा के पक्त में लड़कर काम आना. *"* १०४ 
प्रतापगढ़ राज्य की तत॒कालीन स्थिति हे १०५ 
मद्दारावल का पंचार इस्राव आदि से युद्ध करना *** १०६ 
महारावत का देहान्त के ४ श्ण्द 
मद्दाराबद की राणियां और सततति आदि ३ १०७ 
भानुर्सिद ** न डे ढ १०६ 
रशाज्यप्राप्ति <३ ४ 53% ४०४ १०६ 
भानुर्सिंद और शक्ताचत ज्ञोधसिंद सीछोदिया के घीच 
पघिरोध दोना ** 58 ह १०६ 
मद्दारावत भानसिंद और शक्तावचत जोधर्सिद्द के बीच 
युद्ध दोना ०५४ 59« ६४० ११० 
मदारावत भानुसिंद के ताक्षप्र *** श५ ११६ 
मद्ारायत की राशसियां १४5 हर श्र्७ 


मदारायत भानुसिध्द दा व्यन्तित्थ ब्न्न श्र 


विपय ... पृष्ठाड़ 
ओरंगजेब का चसाड़ और ग़यासपुर के परगने महाराणा 
को देना हक हे है श्श्३ 
सद्दायता के लिए दाराशिकोद्द का महारावत के नाम निशान 
भज्ञना 9०७ है] री] है श्छ 
'मद्दाराणा राजसिंद का देवलिया पर सेना भेजना “* १५५ 
मदाराणा राजसिंद के पास मदहाणब॒त का उपस्थित होना १४६ 
मद्दाराचत फो पुनः स़यसपुर और वसाड़ आदि परगने मिलना १५८ 
मद्दारावत का परलोकवास अर 5 श्द्रे 
मद्दारावत की संतति शा गज १६४ 
मदारावत के चनवाये हुए महल और डसके समय के | 
लोकोपयोगी काये था १९६ १६७ 
मद्दारावत के समय के ताम्नपन्न और शिलालेख. *** १६७ 
मद्दाराबत का खादित्याडुराय.._ *४ हा १७० 
मद्दाराबत का व्यक्तित्व बढ **« १७५ 
प्रतापरिह बे २६४ ३०६४ १७७ 
राज्यप्रापि ०२७ «०० ००० १७७ 
मद्दाणवत फो खिलअत तथा मंसव मिलना हे १७७ 
शाद्दीद्रवार से मद्दाराणा राजसिंद्द और मद्दाराचत की तकरार की 
जांच फे लिए शेख इनायतुटला की नियुक्ति *** १७७ 
मेवाड़ पर बादशाह ओरंगज़ेय की चढ़ाई और मद्दारावत के नाम 
फ़य्मान पहुंचना **न श्ज्द 
शादइज़ादे मुअज्ज़म का मद्दारावत के नाम निशान भेजना श्दे 
मदणारणचत का भतापगढ़ का फुस्या आधाद करता *** श्घ्रे 
मदाराया अमरसिंद ( दूसरा ) का मद्ारावत से छेड़-छाड़ करना श१८रे 
मद्दारावत की पिपलोदे पर चढ़ाई *”* श्छ 


मद्दारापक्त का शेस्युलंद्सां को अपने यदां आश्रय देना श्घ्५ 


( ६ ) 


व्रिपय पृष्ठाहः 
पाइशाद का मदारायत फो शाही द्रवार में चुताना १८५ 
भााशज्षा सजीतलिंः और सवाई ज्यसिंद का देवलिया ज्ञाना.. शषदे 
किशनगढ़ फे राजा राजसिंद फा देवतिया जाफर रहना श्ष््छ 


मदाशाबत फा परलोकथास 32 १०5 श्षप 


महारापत फी शणियां शौर सतति *** >*« श्दध 


मदारायत फे समय के लोकोपयोगी कार्य **० १६० 
मद्ाराबत फा यिद्याडुराण ०** न १६१ 
महागावत के समय के शिकातख ओर दानपत्र॒ '* १६१ 

5 म बह 


भद्दारायत फा ध्यक्तित्व 





पांचवां अध्याय 
गहारावत एथ्वीसिंह से सामन्तर्सिद तक 


पृथ्धीसिंद 2४३ ३५४ ९ १६७ 
राज्यप्रा्ति ड<४ ने न्डे १६७ 
भद्दारावत की पुत्री का जोधपुर के मद्दायाजा फे साथ विषाद्द 

दोना ४2४ ६६७ १६७ 
भद्दारावत फे नाम बसाड़ का पुनः फ़रमान ओर उसके मंसव में 

चृद्धि होना 5३8 श्ध्द 
जहांदारशाद के पास से वसाड़ परगने का फ़रमान होना १६६ 
मद्दारावत के नाम बादशाह फ़र्रूखसियर का फ़य्मान २०० 
मद्वारावत का शादी इलाके में लूदझ-मार करना. ** ४०१ 
मद्दारावत का अपने ऊंचर पद्दाइसिंद को उद्यपुर भेजना र्०२े 
आंबेर और बूंदी के नरेशों का वादशाद्द से महारावत फी 

शिकायत करना... दा ५७ २०३ 


छाकायतों की जांच के लिए क्त॒चुल्सुल्क का भेजा ज्ञाना ._ २०४ 


( १० ) 


“» : वियये पृष्ठाझ 
मंत्री विद्ारीदास का रामपुरे से लौटते समय देवलियां में ठहरना २०४५ 
'मदाराबत का देद्ान्त ढंग गन २०६ 
'महारावद के समय के शिलालेख ओर दानपत्र *" २०७ 
महारावत का व्यक्तित्व श्शड के २११ 

संग्रामलिद 0७ ह ०७ म्न्क श्श्शे 
मद्दारावत की गद्दीनशीनी और दुत्यु | २१३ 
, मद्दारावत के समय के ताम्रपन्न॒ _"* कह २१४ 

उस्मेद्सिद्द ०७ न्ग्। ०७ श्श्ध् 
राज्यप्राति और देद्दान्त है के श्र 
मद्दाराबत के शिलालेख और दानपत्र न २१६ 
मद्दाराचत फी राण्ियां और छनन्‍तति *** क्ड्ड २१७ 
गोपालसिदह ढ्न्० दि ०० ] श्र 
राज्यप्राप्ति नग्न ०० न श्श्द 
मुगल चादशाहद की तत्कालीन स्थिति हल श्श्६ 
“मरदटों का उत्थान *** बे रन २० 
आंबेर और ज्ञोघपुर के राज्ञाओं की शक्ति चढ़ता **“* श्श्र 
मद्दाराचत फो धरियावद को परगना मिलना ३5 श्र 
मद्दाणवत का डूंगरपुर से मद्दाराणा की सेना का घेरा उदवाना २२४५ 
मालये के लिए मसहठों की लड़ाइयां शेड २२६ 

मस्दयों से समझोौये के लिए देवलिया के समीप राजाओं के 
एकच्न दोने की विफल योज्ञना २३२ 


पेशवा के राजपृताना में पहुंचने पर मद्दारावत का उसके पास जाना... २३७० 


मदारावत फा मद्दाराणा के साथ सवाई ज्र्यासह की सद्दायतार्थ 
झाना ७७ ३] ब्०्स घ्छ० 


मद्ारायत के समय के शिलालेख और दानपत्र ** श्छर 


विपय 
भद्दारावत का व्यक्तित्व 
मद्दारावत सालिमालसिंद हर 


णज्यप्राह्ति 
. म्रद्दारावत का दिल्‍ली जाकर चादशाद्द से सम्मान प्राप्त करना 


.../छुकोज्ञी का देवलिया पर घेरा डालना * **० 
>/ महाराणा आर्रिसिंह की सदायतार्थ मद्दारावत का सेना भेजना 
 मद्दारावत का देद्दांत और उसकी राणियां आदि *** 
मद्दारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि *** 
मद्दारावत का व्यक्तित्व 
घामन्तासिद हि हु 
राज्य प्राप्ति ०्न्न ००० म्ग्ग 
धरियावद्‌ का परगना मद्दाराणा-दवारा खालसा होना 
3 दोल्कर का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज स्थिर करना 


०७ ०७ १७कछ 


पृष्ठाड़ 
२3७४ 
२४५ 
मछ५ 
२४५ 
२४६ 
२७७ 
श्श्पे 
म्श्छे 
म्५्५्‌ 
ग्शद्‌ 
रेशद 
२५७ 
श्ध्प 


. + दोत्कर सरकार फो खिराज की रक्तम न देने. से. कुंचर दीपरलिंदह फा 


०७ 


ओल में जाना 
/ सिंधिया की सेना का प्रवापगढ़ को घेरना 
० अंग्रेज सरकार के साथ भद्दारावत की प्रथम संधि." . 
भवर केसरीसिंह और दुलपतालिद का जन्म... ** . 
<अग्रज़ सरकार के साथ. दूसरी सेघि, . , . 
प्रतापगढ़ राज्य. की आर्थिक स्थिति में उन्नति होना 
. दलपतसिह का ड्ूंगरपुर गोद जाना... .... "४ 


श्ब६ 
२५६ 
रेद० 
: रैदरे 
श्द४ 


शिद्द 


ग्द्ष् 


सेना-व्यय के एचज़. अग्रेज़. सरकार को नकद रुपये देते का क़रार 


होना रु कि] कस 
कुंवर दीपर्सिंह- का उपद्रव करना :* '  **० 
महारावव का नवलचद्‌ पाडलिया को कामदार बनाना 


...२६६ 
* २७० 


रज्डे 


मद्दारावत की पौन्नी का बीकानेर के कुंचर.सरदारसिंद से घियाह २७३ 


(६ रन) 





विषय हा “-*.. पृष्ठाक्ल 
' भंवर फेसरीलिद का देहावसान. "* न “7; शछ७३ 
शासन में अव्यवस्था होना बह : बह» , ... र७छ 

मदहारावत का हूगरपुर से दुलपतसिद फो बुलाकर शासन-कार्य- 
सॉपना ५ ९ यु श्ज्छ 
” मद्दारावत का देहान्त  - नह . / .* .. -. शजए 
' शणियां और संतति आदि बन ,. '**. र#एए 
' मद्दाराबत के समय बने हुए देवालय आदि न श्‌्जदे 
मद्दारावत के समय के शिल्लालेख और दानपत्र आदि. : २७७ 
मद्दारावत का व्यक्तित्व... २ 0 २७६ 

छठा अध्याय । 
हारावत दल्ूपतसिंह से चततेमान महारावत सर रामसिंहजी तक 

दुलपतसिंद * डे 8 : श८१ 
राज्य-प्रांत्ि हक ं श्पर 


अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलझत आना. -श८३१ 
मद्दाशवचल जसवन्तालिंद का डूंगरपुर से दुन्दावन भेजा ज्ञाना. रेफर 
मद्दारावल जसबन्तसिद्द का दुन्दावन में देदान्त होना और लावली 

फे ठाकुर के पुत्र उद्यसिंद का हूंगरपुर का स्वामी दोना रुप 


मदाराजकुमार उदयसिह का ज्न्त बस श्धरः 
इूंगरपुर का शासनाधिकार लूटना 55१ श्ध् 
सिपादी विद्वोद्द के समय अग्रेज्ञ सरकार को प्रतापगढ़ राज्य से 

छद्दायता मिलना न" श्ध्क 
सगोदनशीनी की सदद्‌ मिलना न २६छ 
मदारादत फा परलोकवास शीर रागियां आदि २६४६ 
मदधारादत का व्यक्तिर्य हब *** 


श्ध्द 


( १३ ) 


विषय पृष्ठाक्ष . 
उदयलसिदद ह 8 रु श 
जन्म, गद्दीनशीनी और पुन्न-जन्म *** २६७ 
शासन-काये चलाने के सस्वन्ध में महारावत के नाम पोलिटिकल 
पलट का खरीता ज्ञाना ९१४ <९० २६७ 
एज़ेन्ट गव्र-जेनरल का गद्दीवशीमी की खिलअत खेकर जाना २६८ 
भील और मीणों को दंड देना १58 श्ध्द 
रत्वे निकालने के सम्बन्ध में अग्रेज़् सरकार की मदहारावत से 
चातचीत ह | ह०० श्ध् 
महारावत का बाइसर्येय लॉर्ड लॉरेन्स से मुलाक़ात करने आगरे 
जाना ९७ तल २६६ 
प्रतापगढ़ में राजधानी स्थिर होना *** २६६ 
अमग्रैज्ञ सरकार की तरफ़ से प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी की 
सलामी की तोपें नियत होना के ३०० 
बि० सं० १६५४ के अकाल में मद्दार॒बत की डद्रता ह्०० 
शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी होना 5९५ ३०२ 
अग्रेज़ सरकार से अपराधियों के देन-लेन का इक्तरारनामा होना ३०२ 
घांसधाड़ा राज्य के साथ सीमा सम्बन्धी झगड़ा होना ३०६ 
महारावत का नीमच जाकर वाइसरॉय लॉडे नॉर्थ छुक से 
मुलाक़ात करना १३8 न इ्ण्घर 
मोधियों को मद्याराबत का अपने राज्य में न ठरने देना श्ण्द 
कामदार ऑकाएरलाल व्यास की उृत्यु 5 ३०६ 
महाराबत का अपने राज्य की आवादी बढ़ाना. ** ३०६ 
दिल्ली द्रवार के उपलच्य में मद्ारावव को सकंडा मिलना ३१० 
: प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम वार मनुष्य-्गणना होना मत ३१० 


इन्दौर नरेश से मुलाक़ात के लिए महारावत का नीमच जाना . ३१० 
- भद्दाशाबत का पारी फ़ामजी भीकाजी को कामदार बताता"... ३११ 


( १४) 
विपय पृष्ठाक 
मद्दारावत की सैलानेवाली मद्दाराणी से कुंवर उत्पन्न होना... ३११. 
महाराणी विकटोरिया की स्वर्ण ज़यन्ती का उत्खव मनाया जाना ३११. 
मद्दारावत का नीमच जाकर ड्यूक आऑद्ू कनाट से मुलाकात. 


करना 8 पा १247५ हक 2 
. महारावत के अन्य प्रमुख काये.. ** शा  इ१२ 
महारावत का परलोकवास डे हम ३१३. 
मद्दारावत की राणियां ७४ हक] . -हेह३े 
महारावत के लोकोपयोगी काये. *** शह ३१३ 
मद्दारावत का व्यक्तित्व हक नब्ड ३१३ 
रघुनाथसिंद का 9, ह5० ३१५ 
जन्‍म और गद्दीनशीनी ढक 5९8 ३१४५. 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की. खिलअत पहुंचना. ३१७- 
सीमा सम्बन्धी कूगड़े तव होना. ** न्न्न श्श्प 
पंडित मोहनलाल पंडथा का कामदार नियत द्ोना '** डेप 
रघुनाथ द्वास्पिटल का निर्मोण दोना 5४% ३१६. 
स्युनिसिपल फमेटी की स्थापना के ३१६. - 
सायर के मदृक्मे की स्थापना बह ३१६. 
प्रतापगढ़ में तारघर और देचलिया में डाकखाना खुलना ३०० 
मन्द्सोर तक पक्की सड़क चनना गुल ३२०. 
देवलिया के राजमदलों का जोर्णोद्धार होना 5३७ ३२०- 
ज़िलाबंदी दोना.. 5७९ ३२१ 
सरदारों को न्याय सम्बन्धी अधिकार पिलना. *** च्२१. 
पारसी फ़ामजी भीकाजी को पुन! फामदार नियत करना ३४६५ 


राश्षकुमारी वन्लमकुंचरी का मद्ाराजा वीकानेर के लाथ विवाह द्ोना ३९४५ 
मदारावत फा बीकानेर ज्ञाना तथा कामदार पद पर 


टाकुर रघुवीरासिद्र का नियत द्ोना 5१5 ३२६ 


( १५ ) 
विषय 
सेठ सोभागमल ढट्ठा को खज़ांची बनाना हे 
स्याय-विभाग को पृथक कर राज़सभा की स्थापना करना 
संबत्‌ १६५६ का भयड्ञर अकाल ब्न्ग्ः 


कुँचर गोवर्ू॑नलिद्द का जन्म और उसको अ्रणोद की जागीर मिलना ३२८ 


अकाल का पुनः आक्रमण 
ठाकुर रघुवीरलिंद का कामदार पद से पृथक होना 
महाराजकुमार मानसिंह का खेतड़ी में विवाह होना 
महारावत का अंग्रेज़ सरकार से ऋण लेकर क़झ्े चुकाना 
सालिमशाददी के स्थान में कलदार का चलह्ून होना 
खिराज की रक़म में कमी होकर कलदार रक्तम नियत होना 
खालसे के गांवों की पैमाइश द्वोकर ठेकावन्दी होना - 
प्लेग की भर्यकर बीमारी होना 8 
महाराजकुमार मानसिद्द को राज्याधिकार मिलना *** 
भहाराजकुमार मानलिंह का परलोकवास 
मदहारावत के समय के पिछले उल्लेखनीय कार्य 
' भद्दारावत का कामदार पद्‌ पर पारसी धनजीशाह को नियुक्त 
करना डे 
महारावत के संवर रामालखिद का विवाह 
अफ़ीम की खरीद के बारे में अग्रेज़ सरकार से बातचीत होना 
अद्दारावत की बीमारी और परलोकवास 
महाराबत की राणियां और सतति 
महारावत के समय के लोकोपयोगी काये 


मद्दारावत का व्यक्तित्व... ब्ब्न 
मदहारावत सर रामासहजी के 
जन्म और गद्दीनशीनी - १३६ 


शिक्षा ब्क० 5 क््ब ४ अल 


एृष्ठाड़ 


श्श्द्‌ 
इ्श्द्‌ 
रे२७ 


३५६ 
३०६ 
३२६ 
३२६ 


.. हेइे० 


३३१ 
झे३१ 
३३२ 
श्शेर 
डेश्प 
३४२ 


३४३ 
३४३ 
शे४३ 
३४७७४ 
३४७ 
इे४४५ 
३४६ 


३४० 


इे४० 
रेश० 


( रद ) 


विपय पृष्ठाड़ 
अ्रग्नेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत प्राप्त द्ोना ३५० 
मंन्नी-पद्‌ पर एुफ़ु० सी० केपेन्टरी की नियुक्ति “* ३५१ 
शज्ञकुमारी मोहनऊँवरी का विवाह रू शेश१्‌ 
लोक-हवितकारी कारये गा रन झे४रे 
खिराज में कमी दोना हर 5०० ३४५३ 
दिगंवर जैन सम्मेलन की ओर से महारावत को अभिनंद्नपत्र 

मिलना 5 ३५४ 
सप्रार्‌ जज की ओर से मद्दाराचव को खिताव मिलना ३५४ 
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शअप्राष्य 
धप्राप्य 
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र० ७) 


अप्राप्य 
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रू० ७) 
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# प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेसी”-द्वारा प्रकाशित । इसका उद अनुवाद भी 
डक संस्था ने प्रकाशित किया दै। “गुजरात वर्नोक्युलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती भनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मित्ता है। 


रू 


मूल्य 
(११) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड हु अप्राप्य 
(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड ** रु० ६) 
(१५) राजपूताने का इतिहास--चोथा खंड . /* सरु० ५) 
(१६) भाग्तवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री व ॥) 
(१७) ३ करन जेम्स टॉड का जीवनचरित्र १ ) 
(१८) 4 राजस्थान-ऐेतिहासिक-दन्तकथा-प्रथम भाग 207 ५० 
(एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित). अप्राण्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर . *०० अप्राष्य 
सम्पादित 
(२०) % अशोक की घर्सलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलामिलेख ) “** २० ४) 
(२१) # खुलेमान सौदागर *“* * रू० ३१॥) 
(२२) # धाचीन मुद्रा रु० हे) 
(२३) $£ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जैमासिक ), नवीन संस्करण, 
भाग १ से १२ तक-प्रत्येक भाग **  रु० १०) 
(२४) % फोशोत्सव स्मारक संग्रह «** रू० रे) 
(२५-२६) 3 हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
( इनमें विस्द॒त सम्पादकीय टिप्पणियों-हारा टॉड-कूत 
राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक चुटियां शुद्ध | 
की गई हैं ) रू० ४) 
(२५७) जञयानक-प्रणीत 'पृथ्चीराज-विजय-महाकाव्यां सटीक *** . रु० ४) 
(२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम!. * यंत्रस्थ 
(२६) झुंदगोत नणुसी की ज्यात--दूसरा भाग “* रू० ४) 
(३०) गद्य-रत्-माला--संकलन -«. रू० १) 
(३१) पयथ-रल-माला--संकलन -«. रू० ॥0 


+$ णसप्विलास प्रेस, वांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
* एिन्दी-साहिद-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
मै फाशी नागरीप्रचारिणी समा-द्वारा प्रकाशित | 
धर्यश्य द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सन्स', पुकसेलस, 'मजमेर के यहां भी 
मिक्षत्ती 5 । 
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राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पहला अध्याय 








५ 
भूगोल सम्बन्धी वणन 
५--कै--+5$टके 0-०० « 

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने से पहले यह 
राज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कहलाता था। उच्त राज्य के अधीन का 
प्रदेश कांठले नाम से प्रसिद्ध है । देवलिया का 
क़छ्तवा पद्दाड़ी प्रदेश में होने तथा वद्ां का जलवायु 
आरोग्यप्रद्‌ न होने के कारण महारावत प्रवापसिद्द ने समान भूमि में घोधे- 
रिया स्ेढ़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर वसाया, 
जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ | 

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दक्षिणी भाग में २४"२२/ और २४० १ 
उत्तर अच्ञांश तथा ७४ २६” और ७४५० पूर्च देशान्तर के वीच स्थित है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल झज्लुमाव रण वर्ण 
मील है । 

( ३ ) संस्कृत के 'कंढ' या 'कंडिका' शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुईं है, 
जिसका अर्थ समुद्र, चदी अथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का अदेश होता है । 
यथा “मही कांठा ८ 'मही के तट का प्रदेश'; रिवा कांठा! 5 रिवा[ नमेंदा )के घट का 
प्रदेश! आदि | 

प्रतापयढ़ राज्य से सालवा राज्य की सीमा मिलती है। इस कारणय से उ्ल 
राज्य कांठा! अर्थोत्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहलाने लगा, जिसका परिंदर्तित रूप 
पफकांडल' है । 


भाम 


स्थान और छेन्रफल 


र्‌ अतापगढ़ सज्य का इतिहास 








इस राज्य के उत्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में 
उदयपुर और बांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतत्लाम और जावरा राज्य एवं 
पूर्व में ग्वालियर, जावरा तथा इंदौर राज्य के कुछ- 
कुछ अंश हैं । उत्तर से दक्षिण तक इस राज्य फी 
अधिक से अधिक लंबाई ५० मील है। पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
आधा भाग चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई ३० मील है, परंतु दक्तिणी आधे 
विभाग की चौड़ाई कम है और कहीं-कही तो केवल ८ मील ही है।... 

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अनुमान एक 
तिदाई द्विस्‍सा, जो 'मगरे! के नाम से प्रसिद्ध हे, प्ेत श्रेणियों से भरा 

न हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी 
पर्वत मे ऊंची 
समुद्र की सतह से १८६२ फुट ऊंची है। दक्षिणी 
विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतद्द से १६१० छूठ है, जो 
कानगढ़ के समीप है| शेष भूमि अथौत्‌ राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा 
के पठार के समान है, जो समुद्र की सतद से १६५० से १७०० छुट तक 
ऊंचा हे और माछ की जमीन होने से बड़ा उपजाऊ है । 

इस राज्य में जाकम ( जञाखम ), शिव, पऐेरा, रेतम और करमोई ह 
न्तामक नदियां हैं। उनमें जकम (जाखम ) और 
शिव साल भर वहसी हैं, वाक्ती कुछ मास तक ही । 

(१) जाकम ( जाखम )--यह नदी इंदौर राज्य के जाुखमिया गांव 
से निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में चद्दती हुई मेवाड़ से दक्षिण-पश्चिम में इस 
राज्य में अवेशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बद्दती हुईं पुनः मेवाड़ 
में प्रवेश फरती दे । तत्पश्चात्‌ घधरियावद्‌ के पास दोती हुई यद्द मद्दी की 
सद्दापक्र नदी सोम में जा मिलदी है । 

(२) शिव--इस नदी का उद्गम इसी राज्य फे दक्षिणी भाग में 
शित्रना गांव से एच दै। कुछ सीख प्रतापगढ़ राज्य में चहकर पृ में 
४३ मीज तक इस राज्य की सीमा बगादी हुई यह उत्तर-पूर्व में मंद्सोर के 
पास बएकर चंयल् में जा गिरती दे । 


सीमा 


नदियां 
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रूट 





हल 


(३) एशा--राजधानी प्रतापगढ़ के पास से निकलफर १४५ भीछ 
दक्षिण-पश्चिम में बदती छुई यद्द बांसवाड़ा.राज्य में प्रवेश करती.है और 
घहां से तीस मील वद्दकर मद्दी में'मिल जाती-दै । 

(४) रेतम--क़सवा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में * 
बद्ती हुई ग्वालियर राज्य में जाकर यद्द चंचल में मिल जाती है । 

(४) करमोई--इस नदी का निकास सीतामाता की पद्दाड़ियों से 
हुआ है। मेवाड़ में धरियावद्‌ फे पास वबद्दती हुई यह भद्दी में ज्ञा 
मिलती दै । 

इस राज्य में फोई बढ़ीं उल्लेखनीय फील नहीं है। राज्य में छोटे-बड़े 
सब पमिलाकर ३१ तालाब हैँ, जिनमें रायपुर, गंघेर, खेरोट, घोटार्सी, अचल- 
पुर, जाजली, अचलावदा; साक्षथली और देवलिया 
का 'तेजसागर' तालाब मुख्य हैं। तेजलागर तालाब 
मद्दारायत तेजलिंद का वनवाया हुआ दे । 

इस राज्य का जल-बायु मालवा के समान है और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद दे। मई-जून और अकक्‍्टोवर मास में स्ेन्न विशेष गर्मी पड़ती 
है, कितु भगरा ज़िले में पदाड़ियां दोने से अन्य 
स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रद्ती है । शीतकाल 
में सर्दी अधिक पड़ती है । यहां वषों का औसत २४५ इंच के फुरीब है । 
ईं० स्॒० १८६३ (वि० स्व० १६४० ) में यहां ६४ इंच वर्षो हुई थी और 
ई० स० १८६६ ( वि० से० १६५६ ) में ११ इंच से भी कम । 

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की.अधिकांश भूमि उपज्ञाऊ है । 
मिट्टी. काली, भूरी और घामनी है । मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली है । 
काली. मिट्टीचाली अथोत्‌ 'माव्' की भूमि अधिक 
डपञजञाऊ है । यहां खरीफ़ ( सियालू ) और रबी: 
( उन्हालूु ) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रवी की फ़्सल की अपेत्ता खरीफ़ 
की फ़सल अधिक दोती दै । जहां कुओं आदि से लिंचाई की. खुविधा है, 


०... 


बहां: तथा मा में रवी. की. फ़्लल पैदा की- जाती. है |. 





मील 


जल-वबायु और वर्षा 


जमीत और पैदावार 





श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





अक्रतकडत+रत- 


खरीफ़ की फ़सल की मुख्य पेंदावर जबार, मक्का, तिल, कोदरा, 
कुरी, सामली, माल, चांचल, मूंग, उड़द, चॉला, तूअर, सन, कपास आदि 
हैं। रवी की पेंदावार में गह, जी, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अज्ञवाइन, 
राई, वचटला ( मदर ), मखर और खझुवा हैं | जहां जल की खुविधा है, वहां 
गन्ने की खेती भी होती है । पद्दिल अफ्रीम की खेती वहुतायत से होती थी, 
परंतु कितने एक वर्षों से अंग्रेज्ञसरकार की ओर से उसका वोना कम 
करा दिया गया हैं। शाकों में गोमी, आलू, कद॒दू (कुम्दड़ा,कोला): प्याज, 
लद्दखुन, मूली, रतालू, अरबी, अद्रक, चेंगन, भिडी, तुरई, आल (लौकी), 
गचार, मेथी आदि और फलों में आम, लीताफल ( शरीफ़ा ), केला, अनार, 
अमरूद, शहतूत, अजीर, पपीता और नींवू मुख्य हैं | जेगल की पेदावार में 
सफ़ेद मूसली, गोंद, शहद, चिर्रोजी तथा कत्था आदि हैं । 
इस राज्य के डचरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल बहुत हैं । 
पहले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
न था, किंतु अब वे राज्य के प्रवंध में हैं । जंगल में 
रे सागवान, शीशम, आवनूस, हल्दू, खालर, ढाक, थी, 
कदेच, महुआ, पीपल, ववूल्, नीम, इमली, चांस आदि के चृक्त हैं । खीता- 
माता के पास केवड़ा अधिकता से होता है, जो खुगेधि के लिए प्रसिद्ध है 
सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, चजरंगगढ़, कनोरा और अरणोद में भरनेवाले 
साधाहिक इटवाड़ों में भील लोग लकड़ियां, वांस आदि बेचने के लिए 
ले ज्ञाते हैं, जिससे राज्य को लगभग सात इज़ार रुपये वार्षिक 
महसल की आय दोती दहै। इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ 
के हाट प्रसिद्ध हें, जिनमे नीमच, मंद्सोर और कभी-कभी नसीरावाद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं । चंदन के दुच्च इस राज्य में 
स्वेत्र पण्ये जाते दें, परंतु दक्षिणी भाग के चड़वास कलां और इतुरया में 
अधिकता से होते हैं, जो राज्य की दी संपत्ति समस्के जाते हैं। घास स्वत 
दोती हैं, पर मगरा ज़िलें में अधिक । घास के कुछ स्थल राज्य के लिए 
छरक्षित हैं । 
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पालतू-पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, चकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुण्य हईं। जंगली जानवरों में चाघ, चीता, रीछे, जरख (लकड़बर्धा), द्विस्‍्न, 
नीलगाय, सांभर, चीतल, सूअर, भेड़िया, शियागोस् 
आदि पाये जाते हैँ । पत्तियों में गिद्ध, चील, तोता, 
फबूतर, फ़ास़्ता, तीवर, चटेर, लवा आदि कई प्रकार के पक्ती हैँ । जल 
के निकट रदनेवाले पत्तियों में सारस, चतख, वगुले, टिट॒ददरी आदि हैं । 
जल-अंतुश्नों में मगर, मछलियां, मेंढक, फेकड़े, कछुए, जलमानुस आदि हैं 
खनिज पदार्थों फी इस राज्य में खोज नहीं हुई है। प्रसिद्ध है कि 
राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोहा है । धमोतर के 
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की खान 
है। देवलिया के मद्दलों का निर्माण उसी पत्थर से 
इआ दै, परंतु कई घरों से यद्द खान बंद है. । चूने का पत्थर राजधानी 
प्रतापगढ़ से पांच मील दुर रजोरा और तेरद् मील दूर कामलियाखाल 
में मिलता दे । 
प्रतापगढ़ राज्य में अब तक कोई रेलवे लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निकटवर्ती रेट्वे स्टेशन पूर्व में ची० ची० पंड सी० आई० रेलवे का 
मंद्सोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर है । 
प्रतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क है, जिसपर चैल- 
गाड़ियां, तांगे और मोदर चलती हें | इस राज्य में इस सड़क की लंबाई 
कि १३ भील है और शेष ग्वालियर राज्य में दे। आज- 
कल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक मोटर सर्विश्त जारी 
हो जाने से लोगों को बड़ा खुभीता द्वो गया है. । देवलिया, नीमच, धरियाबद्‌, 
बांसवाड़ा, पीपलोदा और जावरा की तरफ़ गमनागमन के- लिए कच्ची 
सड़कें घनी हुई हें और उधर मोटरें, तांगे आदि भी चलते हैं। राज्य के 
अन्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-घाहक पशुओं के जाने 
लायक़ मार्ग हैं। बरसात में कच्ची सड़कें तथा पहाड़ी मागे खराब दो जाते 








पशु-पक्षी 
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रेलवे 
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हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रहता है । 
इस राज्य में अब तक छः वार मनुष्य गयुना हुई है । यहां की जन- 
संज्या ईं० स० १८८३ ( वि० से० रृध्३े७) में ७६५६८; ईैं० स० श्यृधर्‌ 

2 (वि० से० १६४७) में ८७६७४; ईं० स० १६०१ 

........ (वि० सं० १६४७) में २०२४५; ई० ख० श६६११ 
(बि० से० १६६७ ) में ६२७०४; ईं० स्त० १६२१ (वि० से० १६७७ ) में 
६७१६० और ई० ख० १६३६१ ( वि० से० १६८७ ) में. ७६४३६ थी । ईं० स॒० 
१६०१ ( वि० से० १६४७ ) में मनुष्य-संज्या में अधिक कमी होने का कारण 
बि० से० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल और उसके 
चाद दूसरे बंधे फेलनेवाली हेंज़ा आदि विमारियां थीं । 

' इस राज्य के निवासियों के मुज्य-घर्म वेद्कि, जैव और इसलाम हैं । 
हिंदु (बैदिक ) धर्म के माननेवालों में चैष्णव, शेव, शाक्त आदि कई भेद हैं, 
जिनमें वैष्णव मतावरूंवियों की सेज्या अधिक है ! 
जैन धर्मे में दिगेंवर तथा शलेतांवर, नामक दो फ़िक्ते 
हैं। श्वेतांवरों में एक फ़िल्नी दूंढियों का है, जो स्थावक्वासी कहलाते हैं। 
प्रतापगढ़ राज्य में द्गिवरों की संख्या अधिक है. । भील और मीणे हिन्दू 
धर्म के अज्ञयायी हैं तथा देवी, महादेव, भेय्व आदि देवताओं को पूजते हैं। 
उनका विदवाद-सेस्कार दिंदु-धमं की प्रणाली के अस्ुलार होता है । सुसल- 
मानों में खुन्ी और शिया नामक दो भेद हैं, जिनमें खुल्नियों की संख्या 
विशेष है । शिया मत के माननेव्ाले दाऊदी बोहरे हैं । ईसाइयों की सेज्या 
नाम मात्र की है । 

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, मद्दाजन,चारण,खुनार, दी , लुद्ार, सुधार, 
कुम्दार,माली, यूज़र, कुनवी, गाडरी, धाकड़, द्रोया, नाई, घोवी, कोली, भी णे, 
भील, चलाई, भांवी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
ज्ञातियां हैं। घाह्मणों और महाजनों आदि में कई 
उपजातियां दो गई हैं, जिनमें परस्पर विवाह-सम्वन्ध नहीं होता । ब्राह्मणों 
की उपज्ञातियों में तो परस्पर खान-पान का संबंध भी नहीं हे । मुसलमानों 


| 


भ्मे 


जातियां 








* भूगोल सम्बन्धी बणेन छ 





में शेख, सेयद्‌, मुगल, पठान, रंगरेज़, सिश्ती आदि कई मेद्‌ हैं। 
.... इस राज्य के निवासियों में लगभग आंधे से अधिक लोग खेती का 
पेशा करते हैं । ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई- 
कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करते हैं । 
राजपूत भायः सेनिक-चृक्ति अथवा खेती करते हैं । 
महाजन तथा चोदरे चिशेषतः व्यापार करते हैं | शेष लोग खेती, नौकरी, 
मज़दूरी, पशुपालन आदि से अपनी जीविका उपाजेन करते हैं । 
पतापंगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 

पगड़ी, कुर्ता, छंचा अंगरसा और धोती है । नागरिकों में कोट और 
पायजामा पहनने की चाल बढ़ रद्दी है। आमीण 
ह तथा मीणे, भील आदि पड़ी के स्थान पर मोदा 
चस्त्र, जिसे फेंटा कहते हैं, सिर पर लपेट लेते हैं। शदरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पहनकर अंगरखे पर कमरवंदा 
वांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और 
अंग्रखे के स्थान में कोट का भचार बढ़ता ज्ञा रद्दा है । कोई-कोई अंग्रेज़ी 
डोप का भी व्यवहार करने लगे हैं | बोहरे तथा मुसलमान पभाय: पायजामा 
पहनते हैं। स्त्रियों की पोशाक में लद्दंगा, साड़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई खिरियां कुरती, अगिया या चास्कठ सी पहनती हैं। मीणे, भील, 

किसान तथा अन्य श्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहंगे कुछ ऊंचे होते हैँ । 

मुसलमानों की स्त्रियां वहुधा पायजामे व तिलक पहनती दें । बोहरों की 

खतरियां बाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपट्टा काम में लाती हैं । 

इस राज्य में बोली जानेवाली मुख्य भाषा मालदी दे, जिसे रांगड़ी भी 
कहते हैं । कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते-हैं, ज्ञितका गुजराती 
2 8 से बंहुत कुछ संबंध है । कोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भाषा 
भी योलते-हैं । 
यहां की प्रचलित लिपि नागरी है । राजकीय अदालतों, महाजनों की 
चदियों, चिट्टीपत्री आदि में इसी लिपि का व्यवहार होता हे, किंतु यह 


भेशा 


पोशाक 
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से घंसीद रुप में लिखी जाती है, जिसमें शुद्धता का 
5 बहुत कम. ध्यान रखा जाता दहै। कुछ राजकीय 
दफतरों में अंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा हे । 
गांवों में काले और सफ़ेद केचल तथा मोटी खादी वनाई जाती है । 
ताँवे और पीतल के वर्तन तथा भीहृनियों के पद्चिनने की पीतल कौ पीजनियां 
- आदि जेवर भी यहां चहुतायत से वनते हैं। सोने-चांदी 
दस्तकारी 
के जेवर, लाख, हाथीदांत और नारियल की चूड़ियां, 
खकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा . खिलौने 
आर अन्य सामान यहां अधिकता से वनता है | हरे, लाल और आसमानी 
रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का खुनद्दरी काम यद्दां बहुत ही झुन्द्र 
बनता है, जो भारतवर्ष में अन्यत्न कही नहीं वनता । ऐसे काम के बटन, 
घिगरेट-फेस आदि वस्तुएं बनती हैं, जिचपर पौराणिक या शिकार 
आदि के चित्र अंकित किये जाते दें और वे सोने में मढ़े जाते हैं । इस 
काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिचर दी हैं, जो दूसरों को यद्द काम- 
नहीं बतलाते । 
व्यापार के सुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, 
फोटडी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं । राज्य में चाहर से आनेवाली वस्तुएं 
गम नमक, कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, खूखा मेवा, सोना, 
चांदी, तांवा, पीतल, लोहा आदि घातुरं, कांच तथा चीनी का सामान, 


द्वाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि हैं । राज्य से बाइर जानेवाली वस्तुओं 
में रूईे, अफ़ीम, अन्न, तिल, अलसी, झुबा, सरसों, गुड़, घी, इमारती 
लकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं । पहले यहां अफ़ीम का 
व्यापार चहुत था, परंतु अब अफ़ीम का सारा व्यापार अंग्रेज़-सरकार के 
नियन्चण में दोने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंदसोर, नीमच, 


घागड़ ( डूंगरपुर तथा चांखवाड़ा राज्य ) और मेंचाड़ आदि से यहां का 
व्यापारिक संदंध है । 





भूगोल सम्बन्धी वर्ण € 


हिंदुओं के त्योहारों में दोली, गनगौर, रक्ताबंधन, तीज, दशहरा और 
दीवाली मुख्य हैं । रक्तावन्धन विशेषतः ब्राह्षों और दशइरा राजपूतों का 
त्योद्दार है । दशदरे फे अवसर पर मद्दाराधतजी फी 
सवारी धूमधाम-से निकलती दै। दीवाली व्यवलायी- 
धर्म का व्योदार है, परंतु उसे खब हिंदू समानता से मनाते हैं । द्ोली भी 
सब वर्गों का त्योहार दै और सब जातियों के लोग फाग खेलते हैं । भीलों 
के त्योद्दारों में होली, दशद्वरा और दीवाली मुख्य हैँ ।। गनगौर और तीज 
स्त्रियों के त्योद्दर ६ै। मुखलमानों के त्योहार दोनों इईंदे--इदुलफ़ितुर' 
ओर 'इदलुजुद्दा'--तथा मोदरैम ( ताज़िये ) दें । 

अरणोद के पास गौतमनाथ भद्दादेव का मेला बेशाख खुदि १४ से दो 
दिन तक प्रति घर्ष होता है। अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ४ भील उत्तर ) फा 
मेला प्रति वर्ष कार्तिक खुदि २ फो होता है, जद्दां 
चहुत से यात्री जाते हैं । सीतामाता का मेला प्रत्येक 
तीसरे वर्ष ज्येछ्ठ मास फे शुक्ल पक्त में द्ोता है । 

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, 
नीनोर और जाजली में हैं । तारघर केवल प्रताप- 

में द्दीहै। 

पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध.न था, जिससे लोग 
पंडितों, जैन यतियों तथा अन्य घरू पाठशांलाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (खरोट), 
धामल्या, गंधेर, पानमोड़ी, दलोठ, कोटड़ी, नीनोर, चरमंडल, पीलू; कुणी, 
अचलेसर, नौगामा, कुलथाना, चूंपना, अमलावद, सरीपीपली तथा. पाररुंता 
में राज्य की तरफ़ से भारस्मिक पाठशालाएं ख्रोल्ल दी गई द्वैं। धमोतर, 
यारेवरदा, अस्णोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से 
पाठशालाएं हैं, जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है । राजघानी प्रतापगढ़ में 
एक दाइईस्कूल दे भोर संस्कृत की श्ञानवृद्धि के लिए 'पृथक्‌ पाठशाला 

के 


त्योह्ार 


मेले 
डाकखाने और तारघर 


शिक्षा 
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- भी है, जहां श्राचार्य' कक्षा तक की पढ़ाई होती है । उंसका संबंध 
बनारस के गवर्नमेंट संस्क्ंत कालेज से है.। कन्याओं की शिक्ता के लिए 
राजधानी. में कन्या पाठशाला है.। सार्वजनिक .द्वित की दृष्टि से एक 
पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भी द्वो गई है ।. 

इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज़ वैद्य, इकीम, जराँंह तथा अन्य 
अनुभवी लोगों-दहारा .होता था। आमीण जनता अपनी चिकित्सा। अपने- 
आपने -अच्चुभत्न की औषधियों-छारा करती थी। कई 
के वर्षों से राज्य ने-जनता के दिताथ राजधानी प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया में अस्पताल खोल .दिये हैं, जहां चीर-फाड़ एवं बड़े-बड़े 
रोगों का इलाज होता है। राजधानी प्रतापगढ़ में स््रियों की चिकित्सा के 

"लिए पृथक असुपताल भी बन गया है एवं देशी दवाखाना भी खोल.दिया. 
गया है.. इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनम्चंद्‌ की तरफ़ ले भी 
एक अंग्रेज़ी दृवाजाना चल रहा है| प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से बालकों 
आदि को बचाने के “लिए सर्चेत्न टीका लगाने की व्यवस्था की गई हे । 
गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की -चिकित्सा करने के -लिए राज्य ने एक 
डाक्टर और बेद्य.भी नियत कर दिया है । रायपुर के ठिकाने में एक छोटा 
अस्पताल दे, जो वहां के ठाकुर-दार चलाया जाता छहे। वर्तमान मद्दा- 
सबतजी का इस ओर पूरा ध्यान होने से धमोतर और अरणोद में भी 
दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पाठशालाओं के अध्यापकों- 
धारा भी गांवों में बुखार, खांसी-आदि की औषधियां राज्य वितीण कराता 
रहता है, जिससे आमीण जनता का कष्ट बहुत कुछ कम दो गया है । 

राज्य-प्रवंध की खुविधा के लिए पहले इस राज्य के पांच-विभाग 

किये गये-थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, साख्रथली और मगस 
जिले जिले कदलाते थे; किन्तु बाद -में उनकी संख्या 
घटाकर हथूनिया, साखथली ओर मगरा नामक 

तीन ज़िले ही रखे गये । ई० स० १६०४ ( बि० से० १६६४ ) में मगरा और 
प्रतापगढ़ दो दी.ज़िले रह गये | तत्पश्चात्‌ ई० खस० १६०६ (वि० खे० १६६३) 


अस्पताल 
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में मगरा ज़िलें के लिए एफ नायय नियत कर देचलिया में रखा गया और 
बंद जिला प्रतापगढ़ फे भन्तर्गत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
भूमि का माली प्रवेध एक पृथष्ट अफ़सर बनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, ओ 'रेवन्यु अ्रफ़सर' कददलाता है । रेवेन्यु अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में छितीय ध्षेणी फे मेजिस्ट्रेय फे अधिकार प्राप्त हैँ। फार्य की 
खुविधा के लिए गांवों में पटवारो तथा क़ानूनगो मुक़रर कर दिये 
गये दे । ह 
इस राज्य,में पदले न्याय प्राचीन प्रणाली से दोता था। फिर ऋमशः 
उसमें घतंमान शेली के अलुसार परिवत्तेन किये गये । छोटे-छोटे दीवानी 
मामलों के दो सी रुपये तक के दावे झुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोट वनाकर उसे दे दिया 
गया दे, जिनकी अपील नहीं द्वोती; परन्तु निगरानी दवाई कोर्ट में होती है । 
दो सी रुपये से ऊपर दख दज़ार अथवा उसले अधिक फे दावे अदालत 
दीवानी में खुने जाते दै और उनकी अपील सेशन जज के पास होती है । 
सशन जज्ञ के किये हुएए फ़ेसलों की अपील हाई कोर्ट में होती है। फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुर्माना और दो घपे तक क्रेद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम भ्रणी के मैजिस्ट्रेट को है । उसकी अपील सेशन कोट में 
दोती है। प्राण-दंड और देश-नियोसन तक की सज़ा देने का अ्रधिकार सेशन 
जज को है । उसकी अपील द्वाई कोर्ट में होती है और मदहारावतजी साहब 
की आज्ञा दोने पर ही प्राण दंड और निर्वासन की सज़ा दी जाती दे । ई० 
स॒० १८६७४ ( वि० से० १६४१ ) के इक्तरारनामें के असुसार धमोततर, राय- 
घुर, कल्याणुपुरा, फांतला, घरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और 
सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त 
हैं। वि० सं० १६७७-( ईं० स्व० १६२० ) में मद्दारावत रघुनाथरसिद्द ने बोड़ी 
घासखथली के ठाकुर को और बि० से० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान 
मद्दारावत सर रामसिदजी ने. जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दे दिये हैं, जिससे इस समय न्याय सम्वन्धी अधिकारवाले वहां ११ 


स्याय. 
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राज्य की भूमि. खालसा, शासन और जञागीर नाप्ृक तीन भाणों में 
“बंटी हुई है । खालखा की भूमि की सारी आय राज्य लेता दे। देव मंदिरों, 
न ब्राह्मणों आदि को पुएय में दी हुई भूमि और गांव 
शान, जाग नौर भोम एवं चारणों और भाटों को दिये हुए गांव आदि 
शासन के अन्तर्गत है | इनका दाखिल आदि राज्य 
घखूल नहीं करता और वे दी लोग लेते हैं, जिनके पूर्वजों आदि को चहद्द 
भूमि और गांव मिले हुए दो । जागीरदारों को जागीर की भूमि और गांव 
' चूवेकाल में की हुईं उनकी सेवाओं के .डउपलच्य में अथवा महारावत के 
निकट के सम्बन्धी दोने से दिये गये हैं । जागीरदारों में राजपूत जागीरदार 
मुख्य हैं । उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कर्मचारी भी हें, जिनको उनकी 
अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में ज्ञागीरें दी गई दे । उनमें न्नाह्मण, मद्दाजन, 
धायभाई आदि हदें । जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत खिराज 
' और सेवा ली जाती है । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनसे खिराज अथवा 
नौकरी नहीं ली जाती | राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेणियां हैं। 
प्रथम श्रेणी के जागीरदार, 'डमराव-नगारचन्द!ं कद्दलाते हैं, जिनकी संख्या 
घतेमान समय में ११ दै-धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद, भांवला, 
घरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, आंवीरामा, दोड़ी सालथली और 
ज्ञाजली | - 
दूसरी अणी के सरदार ताज़ीमी कद्दलाते दें, जिनका घरणन 
सरदारों के प्रस॒ह में क्रिया जायगा। तीसरी श्रेणीवाले ग्रेर-ताज़ीमी 
कद्दलाते दें । ह 
राजपूत जागीरदारों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से खिराज देने के 
अतिरिक्त नियत अवधि तक स्वये नौकरी में जमीयत के साथ दशहरे पर 
उपस्थित होना पड़ता है। इनके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य 
चादे, उनको ज्ञाना पड़ता है । किसी सरदार की झृत्यु पर जब नया सरदार 
दोता दे, तो राज्य में इसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना 
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पड़ता दे । ठिकानों का प्रयेध ठीक न दो अथवा मद्दाय॒वत तथा राज्य के 
वियथ उनका आचरण दो तो उनकी जागीरें जब्त भी हो जाती हैं। 
जागीरदार बिना मद्ारावत की आप्ञा के दत्तक नहीं ले सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आशा फे बिना रेहन रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं दे । 

' इस राज्य में २४ सवार, १४८ पेद्ल और १३ गोलंदाज़ सैनिक हैं । 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस के लिपाददी आदि हैं, जो राजधानी के प्रबंध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर नौकरी देते दे । 
आवश्यकंता दोने पर जागीरदारों की जमीयतें भी 
सेनिक-सेचा का काये करती हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य की वार्षिक आय लगभग छः लाख रुपये दे और 
उतना दी व्यय दे । आय के सुझुय सीग्रे ज़मीन का हासिल, चुगी ( दाण ), 
जागीरदारों का खिराज, मादक द्रव्यों फी बिक्री 
( आवकारी ), अफीम का मुनाफ़ा, स्टास्प, कोर्ट- 
फ़ीस, अजगल आदि द । व्यय के सुख्य सीणे दाथ-खच, मद्दलों के खचे, 
सरकारी कर, राज्य-प्रवन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक वक्‍लसे, शिक्षा, असुप- 
ताल आदि हैं। आधुनिक परिपादी पर राज्य-प्रवन्ध दो जाने के फारण 
आय के साधन अधिक विस्दृत द्वोते जाते दें । आय-व्यय का बजट प्रति- 
घर्प चनता है । 

राज्य का पदले फोई स्वतन्त्र सिक्का नहीं था। यहां मांड और 
शुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक्लबर ने मालवा और 
शुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये, 
तब से वहां सुग़लकालीन सिक्कों का भ्रचलन 
हुआ | मुग्रल-साप्ताज्य की अवनति के दिनों में राजपूताने के अन्य राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ के स्वाप्ती मद्ारबत सालिमसिंद ने भी वादशाद शाह 
आलम ( दूसरा, ६० स० १७४६-८८ ८ वि० से० १८१६-४० ) के समय उक्त 
बादशाद के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में टकसाल 


सैना और पुलिस आदि 


भाय-व्यय 


सिका 
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स्तोली । इन सिक्कों के.एक तरफ़ 'सिक्कद मुचारक्त वादशाद ग्रज़ी शाद्द 
आलम सन्‌ ११६४ श्र दूसरी तरफ़ जे“ “२४५ जुलूस 
मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा दे, जिसका. अथ दे उक्त सिक्का चादशादद 
शाद्द आलम दूखरे के राज्य-समय ( भिन्न-भिन्न जुलूसी सनों में ) बना। 
शाह आलम के अपअश रूप से यद्द सिक्का, पुंराना सालिमशाद्दी ( शाद्द 
आलम शाद्दी ) कददलाता दे | आम तौर से लोग इसको मद्दारावत सालिम- 
सिंद के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर सालिमसिंह का 
नाम नहीं है | इंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भालावाड़ और नींवाहेड़ा के 
कुछ परगनों तथा मध्यमारत के रतलाम, ज्ञावरा, सीवामऊ एवं ग्वालियर 
के मंद्सोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था ।-ई० सं० 
श्८१८ ( वि० से० १८७४५ ) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि होने के 

ठप्पे में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रखा 
गया, परन्तु उसमें सन्‌ द्विजरी द्वी रहा-- 

'सिक्का मुवारिक शाह लंदन, ११३६? (ई० ख० १८२० )। 
यदद सिक्का नया सालिमशाही कददलाता है। फिर इस नये सिक्के की 

अठक्षी, चबज्नी और डुअन्नी भी बनने लगीं, किंतु इस नवीन सिक्के में 
पुराने सिक्के की अ्रपेत्षा चांदी की भात्रा कम रद्दी। प्रतापगढ़ राज्य के 
आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाही 
सिक्के का मूल्य घटता गया और वद्द कल्नदार अठन्नी के वरावर रद्द गया। 
ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) से इस सिके का चलन बन्द होकर 
श्रेश्नेज्न सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ ओर खसालिमशादी 
रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये। प्रतांपगढ़ में पहले तांबे के सिक्के भी 
चनते थे, जिनमें एक तरफ़ 'श्री' के नीचे रियासत देवलिया सं० १६३५ 
ओर दूसरी तरफ़ विंदियां तथा बविंदियों से बचा हुआ एक अस्पष्ट चिह्न 
है। उसके पीछे के तांब्रे के सिक्कों में एक तरफ़ सियासत; प्रतापगढ़ तथा 


मध्य में संघत्‌ १६४३ दे और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच. में खर्य 
करा चिद्द अंकित हे । 
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दिल 


इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सलामी 
प्राप्त हे और घाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर बाइसरॉय का वापसी 
... मुलाक़ात फे लिए महारावत के यहां ज्ञाने का 
दस्तूर दे । यदाां से पदले ७२७०० रुपये सालिम- 
शाद्दी अंग्रेज़-सरकार को खिराज के दिये जाते थे। 
फिर फलदार का चलन द्ोने पर ३६३५० रुपये कलदार घार्षिक खिराज 
के दिये जाने लगे । चतेमान समय में २७५०० रुपये कलदार वार्षिक 'कैश 
फंट्िब्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने दी प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान हैं । उनमें 
से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्तेप से वर्णन किया 
जाता है-- 

' देवलिया--प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पहाड़ी 
प्रदेश में समुद्र, की सतद्द से १८०६ क्ुुट की ऊंचाई पर देवलिया का 
क़सवा वसा हुआ है। पहले इस राज्य की राजधानी देवलिया होने 
से. यद 'दिवलिया राज्या कदलाता था । प्रतापगढ़ में राजधानी 
स्थिर होने से अब यह' 'प्रतापगढ़ राज्य कद्दलाने लगा है, तो भी 
आम योल-चाल में अब तक इस्त राज्य को दिवलिया-प्रतापगढ़' 
कद्ते हैं। संस्कृत पुस्तकों और शित्ालेसों में इसके नाम 'देव दुगे!, 


तोपों की सलामी भौर 
खस़िराज 


प्रत्तिद और भाचीन स्थान 


' (१) संमत( सम्बतु)१७०७ वर्ष शाक्के १५.७२ प्रवतेमने उत्त्रा- 
यणएंते श्रीसूर्य वेशाखमांसे शुक्लपके पुर(रिए)मास्यां तियो! गुरुवासरे 
म्रत्लवर्डे श्वरमदराजाघिराजरावतश्रीहरिसिंहजीविजयराज्ये. देवदुरैराज- 


आान्यां***** ए 
देवलिया के गोवद्धेननाथ के मन्दिर की अ्रशस्ति की अतिलिपि से । 


श्रीचित्रकृठेश्वररणु५ ६ आठ" खेमासुतो5भवद्रावतसूयमज्नः १ 
ठत्याष्टमः शहरिसिंहदेवों राजेश्वरो राजति देवदुर्ग ७ ६ ७ 


बक्सर है है 
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बरी चिज 











बज 


देवल पत्तन', 'द्वगिरि” और 'देवगढ़” भी. मिलते दें । मद्दारावत 





***्त्युग्रवामा जगंदेकनामा तस्मादभच्छीहरिसिंहदेवः ९ 
श्रीदेवदुर्गस्थ विराजमने सिहासने राजति ठत्तन॒ुजः 0 
महारावत प्रतापलिंह के समय के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १४ के पाटणया . 

गांव के संस्कृत ताम्रपन्र की प्रतिलिपि से । 

(१ ) तस्सिन्‌ देवलफ्तन परिलसत्युच्नेः स्फुरद्रोपुर 
नानामज्नलत्यैनादनिवहैः संलक्तितं सबवेतः 0१५. 0 
यर्मिन्‌ देवलपततने परिलसत्त्यअलिहो5द्धालिका 
नुठ॒न्ल: प्रमद३ परं विद्घते तन्राप्सरः संश्रमम्‌ १ *“८ 0 

गंगाराम; हरिभूषण सहाकान्यस्‌, सर्ग १ । 

(२ ) पुरा55सकरेंः किल रावलोसूत्मतापसिहेन युयोच यत्र 
वंशलयाधीश्वरघमैबन्घचु; समागते देवर्िरिमेहीशः 0 ६ 0 

घही; सर्ग ६ । 

(३) ***संवत्‌ १७७२ वर्ष माघसुदि १६ श्रीदेवगढ़नगरे महा- 
रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी! विजयराज्ये****** 

देवलिया के पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


***संव॒त्‌ १७७४ बर्षे शाके १६३६८ प्रवतैमाने माह( घ"सुदि ५६ रवो 
अरदेवगढ़नगेरे महएराजघान्यां महाराजएचिराजमहारावतओोप्रथवीलिंचजी- 
जिजयीराज्ये कुंवरश्रीपहड्सिंघविराजमांने ** ६ 

वही । 

“'संवत्‌ १७८८ वर्ष शाके १६५.३ प्रवतेमाने दक्षिणगोले 
उत्तरायणुगते औसूर्ये शिशिरक्रतो महामा्नल्यप्रंदे मासोत्तमे मासे माघ- 
मांसे शुब्लप्छे & तिथो शुक्रव[ स ]रे काण्ठ्लदेशे देवगदुनगेरे 
महराजछाज्यां सुययेवंश महराजाधिराजमहारावतश्रीगोपलशिंहजीबविराज- 
मन 

देवलिया की तायूतों की बावड़ी की श्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 
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विक्रमसिद ( बीका ) ने मेवाइ छोड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन: 
किया और प्रसिद्ध दे कि वि० स० १६१७ (ई० स० १५६१ ) में देवलिया: 
का .क़्पथा चसाकर वहां अपनी राजधानी स्थिर की । पहले इसकेः 
पूर्वदच्तिण और पश्चिम के कुछ अशों में दीवार चनी हुई थी, परंतु अब वह 
गिर गई है। युद्ध के अबचसर पर यद्द स्थान खुरक्षित समझा जाता था, 
क्योंकि इसके चारों तरफ़ पद्दाड़ियां आ गई हैं और चीच में एक ऊंची: 
पहांडी पर यद्द बसा हुआ दे । यहां पुराने राज-म्रदल दें । भूत-पूर्व महारावत: 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की झ्यातों तथा उनके आधार पर बने हुए राजपूताना के 
मैज्नेटियर एवं अन्य पेतिहासिक पुस्तकों में सहारावत विकमसिंद ( बीका ) का वि० सं० 
१६३७ ( ६० स० १५६१ ) में देवी मीणी के नाम पर देवलिया का क़सवा वसाने का' 
उत्लेख है, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं दे । कर्नेल टॉड लिखता है--“महारावत- 
सूरजमल सादढ़ी छोड़कर कांठल की तरफ़ बढ़ा, तब मार्ग में उसको फांठल के जंगल . 
में एक स्थान पर यद्द इश्य दीख पड़ा कि एक भेढ़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना 
चाहता है, किन्तु उसकी मा यार-बार प्रयल्ष कर उसको उसके पंमे से बचाती है। निदान 
उसने उस स्थान को सब प्रकार से सुरक्षित समर चहां पर अपना निवास रखना स्थिर' 
किया और आस-पास के सीणें। का दमन कर चहां देवलिया का क़सवा.वबसाया। चारणी- 
की भविष्यवाणी के अहुसार फिर वह अास-पास के गांवों को दवाकर पुक हज़ार गांवों, 
का स्वामी दो गया और उसने अपने वाहुबल से अपने वंशजों के लिए स्वतन्त्र राज्य 
चना लिया, जो देवलिया-प्रवापगढ़ राज्य कहलाता है (जिं० ६, ४० ३४७ क्रुक-संपादित) ।”? 

ऊपर आई हुई सेदिये और बकरी के बच्चे की कथा कादपनिक दे । ऐसी कथाएँ” 
ख्यातों आदि में अनेक स्थानों के सम्बन्ध में मिलती हैं, परन्तु वे विश्वास के योग्य नहीं है।' 
उपयुक्त कयन से इतना स्पष्ट है कि देंवलिया का क़सबा महाराबत सूरजमल ने वसाया 
था. उसका मेवाड़ की सीमा पर के कांठल अदेश पर अधिकार होने से चारणी देवी की 

भविष्यवाणी सत्य हुई, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी की स्छति में वहां क्रसवा 
आवाद्‌ कर उसका नाम देवलिया रक्खा | सूरजमल के पीछे बाघसिंद और रायसिंह, 
सादड़ो में ही रहे । वि० से० १६१७ ( ईं० स० १५६१ ) के क्षगमग रावत विक्रमसिंद 
ने सादड़ी की जागीर का परित्याग कर देवलिया को ही अपनी राजधानी नियत किया, ' 
जो महारावत दलपतसिंद के समय तक बनी रही । इससे ख्यात-लेखकों ने इस क़सवे 
का विक्रमसिंह(वीका)-हावारा आवाद होना सान लिया। वस्तुतः देवल्िया का क़सबा 
महारावत सूरजमल ने बसाया था और उसकी उन्नति विक्रमलिंह के समय में हुई । 


हु 
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रघुनाथसिंद को प्रतापगढ़ की अपेक्षा यद्द स्थान अंधिक पसंद था, इसलिए 
डसने यहां कुछ नये मकान वनवये और पुराने महलों की मरम्मत करवा दी; 
क्योंकि वद स्वयं सी यहां रद्दा करता था । यहां कई -ठालाव हैं, जितमें 
'देजञवागरः (तेज्ञोला) ताल्ाव महासवत तेजसिंद का बनवाया हुआ दै। उसके 
पास ही प्रताप्रयढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छन्रियां 
वनी हुई हैं| तेजलागर के समीप दी एक इस्माम (स्नानागार) वंना हुआ है, 
जिलके.लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय वादशाद जद्दांगीर 
की अप्रसन्नता से उसका सेनापति मद्दावतखां, जब देवलिया में रहा था, 
उस समय वह वचवाया-गया था  चढ्ीं महाराब्रत दुलपदर्सिद्द का बनवाया 
हुआ सोनेला तालाव है, जिसके चीच में उक्त- महारावद का वनवाया हुआ 
छोटासा महल भी डे | इस तालाव और महल को चनवाकर उक्त.महारावत 
ने वि० से० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में डसकी प्रतिष्ठा की और उस अब- 
खर पर उससे चारण लच्मणदाव को लाख पसाव भी दिया। देवंलियाःस्में 
कई चेष्णच, शेव और जैन ऊंद्रि-हैं, परंतु वे सच इस क़सबे के आवाद होते 
के पीछे के बने हुए हैं । विष्णु के मंदिरों में गोवधेनताथ का मंद्रि मदारा- 
बत इरिसिंद का कतवाया हुआ है और वहां थि० से० १७०७ (ई० स० १६४०) 
की प्रशस्ति लगी दे | महाराबत सामंतर्लिंह का चनवाया हुआ यहां रघु- 
नाथ-द्वार नामक विष्यु-मेद्रि है, जिसके प्रदंध के लिए राज्य की ठरफ़ से 
लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय के-सांच हें और उक्त मंद्रि का प्रवेध 
वहां के महंँद के अधिकार में:है, जिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वोपरि 
है । इस राज्य में इसले बड़ी आय फा कोई राजकीय देव-मंद्रि-नहीं है । 
जैव मंदिरों में अधिकांश :दिगेंवर-संम्रदाय के हैं, जिनमें वि० से० 
१७७२ ( ई० स० १७१६४ ) छे पूरे का कोई लेख नहीं है । यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑफ्रिछ्त भी हैं और परठापगढ़ से देवलिया तक टेली- 
फोन भी लगा दिया गया है । पइले यहां अच्छी चस्ठी थी, परंतु अब कम 
द्वोती ज्ञाती दे । 
: ड्तापगढ़--देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद न दोने से समथल प्रदेश 
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में, जदां पदले घोधेरिया खेड़ा ( डोडेरिया का खड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 
गढ़ नामक क़्तवा मद्दारावत प्रतापसिंद ने घि० सं० १७४४ (ईं० छ० १६६८) 
में आवाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क़्सवा और राजधानी' 
है. । यी० यी० एंड सी० आई० रेलवे की मालवा लाइन के मंद्सोर स्टेशन' 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित क्‍प्रतापगढ़ काःक़सवा समुद्र की सतह से 
१६६०-फुड की ऊंचाई पर है। चि० सं० १८१५ (ईं० ख० १७५८) में मद्दाराघत 
सालिमसिंद ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरजपोल, भाटठपुरा 
दर्वाज्ा, बारी दवोज़ा, देवलिया दरवाज़ा और धमोतर दवाज़ा नामक े 
दवोज़े दें। इन दवोज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वाए तालाब बारी और क़िला 
चारी भी ईँ। आवादी के धीच में पश्चिम की तरफ़ मद्दारावत के पुराने महल 
बने हुए दें, जिनमें सरकारी दफ्तर हैं तथा क़सबे के वाहर पश्चिम में क्िला 
यना हुआ दै, जिसमें सामने की तरफ़ मद्ाराबत उदयसिंद का बनवाया 
छुआ 'डद्यविलास' मद्दल दे । प्रतापगढ़ में हिंदू और जैन सम्प्रदायों के 
कई मंदिर दें, परंतु ये अद्वारदर्वी शताब्दी से पुराने नहीं है। यहां अग्रेज़ी 
की उच्च शिक्षा के. लिए 'पिन्दे दाईस्कूल' दे, जिसमें मैट्रिक तक की 
शिक्षा दी जाती है। इसकेःअतिरिक्त संस्क्ृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्य-पाठशाला, ज्ञनाता-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दूवाजाना, पोस्ट आफ़िल तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि लोकोपयोगी संस्‍्थायें विद्यमान हैं। आवादी के वाहर महा- 
रावत उदयसिंद की बनवाई हुईं कंपू ( केंप) कोठी बनी हुईं है, जिसकी 
मद्दारावत रघुनाथसिंद के समय महाराजकुमार मानसिंह ने वहुत कुछ अभि- 
बुद्धि की थी | वतेमान मद्ाराबत सर शमसिंदजी ने वहां और भी नदीन 
भवन वनवाकर सुन्दर वसश्तीचा लगया दिया हे, जिससे उसकी शोभा बढ़ 
गईं है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्दोंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान चना लिया है, जिससे उसकी और भी उन्नति होने कीःआशा है। 
झानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोटी में इन्होंने जानवरों का छोटासा 
सें भप्रद्दालय घना रफ्सा दे, जो देखने योग्य दै। कंपू कोठी के समीप सरकारों 
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दफ्तर भी हैं, और उसके सामने मेहमानों के ठदर्ने के लिए. अतिथि-शह्दँ 
(07०७६ ०४४० ) बना हुआ हैं। नगर की खच्छुता का प्रवन्ध स्यूनि- 
सिपैलिटी-दारा होता है। यहां छापाखाना; बिजली घर, कॉटन प्रेस तथां 
जिनिंग फ़ैक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर खुनदरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु-. 
तायत होने से मकानों आदि के वनाने में उसका प्रचुसता से इस्तेमाल दोता 
है। प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नले में तालाव के पीछे दीपनाथ 
मद्दादेव का मन्दिर है, जिसको महारावत सामन्तर्सिदद के कुंवर दीपसिंद ने 
बनवाया था। वहां का दश्य मनोहर है | वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हैं, जिनपर चृक्तों का सुन्दर फुस्मुट है । कातिक झुदि १४ 
को प्रति बर्ष चह्दां मेला भरता है । उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां 

मदहाराबत उदयसिंद तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छच्नियां दैं। 

ई० स॒० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) की मनुष्य-गणना के अच्छुसार प्रतापगढ़ 

क़सवे की ज्ञन संख्या १०८४४ है। 

जानागढ़--प्रतापगढ़ से - लगभग १० मील दूर दक्तिण-पश्चिम के 

पहाड़ी प्रदेश में ज्ञानागढ़ नामक पुराना क्लिला है, जिसमें एक मसजिदं, 
दस्माम और अस्तवल वना हुआ है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जानआलम नामकः 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां यहा था और उसने ही यह क्विला वथा अन्य 
स्थान वनवाये थे। यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है किः 
यद किला कव वना और जञानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीलों 

ओर भीणों की थोड़ीसी बस्ती है. । गौतमेशखर के वि० सं० १५६२ आषाद' 

बदि १४ (ई० स० १५०४ ता० १ जून ) के शिलालेख' से असुमान होता दे 


(१ ) संबत्‌ १५.६२ बसझ दिषे( वर्ष )असाए घएढवदि २७ च(*** 
*“पाठ्सा( श६ श्रीनासीरसा( शहृ॒ब्रिजियराज्ये'***** श्रीषां( खां ५न 
आजम मक्वेलघां( खांपन मुझतकले गयासगीर मुताक्षिक सा शा6- 
जोइ( जय चंद दमा देवश्रोगौतमेसर मुगतो करछ्यो जे ऋाइ कर छागतो 
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कि उक्त शिलालेख में उल्लिखित खान आलम मकबलखां, ज्ञो मालवे के" 
मुसलमानों की तंरफ़ से इस प्रदेश का शासन करता था और जान आलम 
एक द्वी व्यक्ति हों। सेसव है कि उसने अपने रहने के लिए यह स्थान 
बंनंवांया हो । 

घोटारसी--प्रतापंगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटासी नामक प्राचीन नगर 
है। संस्क्षत में इसका नाम घोंटावर्षिका मिलता दै। यहां दूर-दूर तक 
भूमि के भीतर से बड़ी-बड़ी ईंटे निकलती दें और कई मंदिरों के अवशिष्ट 
चिन्द भी दृष्टिगोचर द्वोते दवें तथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर 
इधर-उधर बिख्तरे हुए मिलते हैं, जिनसे अज्ञमान होता है कि पहले यह 
स्थान बड़ा ही संपन्न था और यहां कई मंद्रि आदि थे। यहां एक मंदिर 
है, जिसको भैरूंजी का मंद्रि कहते हैं। उसके नीचे का भाग सुंदर ख़ुदाई- 
वाला और प्राचीन दे तथा ऊपरी भाग का समय-समय पर जीर्योद्धार हुआ 
दो ऐसा पाया जाता है । उक्त मंद्रि के चबूतरे पर तोर॒ण के टुकड़े, देबी, 
विष्यु आदि की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई दें, जो वहां के मंदिरों की 
दोंगी। तालाब की पाल पर नवप्रद्द आदि की मूर्तियां एवं खुदाई के काम- 
घाले बहुत से पत्थर बिखरे पड़े हैं और अब तक कुछ ऐसे अश विद्यमान 
हैं, जिनसे प्रतीत दोता दै कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे। 
यहां इन्द्रराजादित्यदेव” नामुक्र स्थ मंदिर था, जिसको “तरुणादित्य- 
देव' भी कहेते थे। इंस खये के मंदिर को चौद्ान-वंशीय इन्द्ररज ने, जो 
डुलेमरोज का पुत्र और गोविन्द्राज का पौच्र था, बनवाया था। वि० से० 
ध्६६ आवण झुदि १ (रू ० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को मेचाड़ के गुदिल- 


है निकर कीयो जे कोइ मुसलमांन होइ कर लेये तेकू खुअर की गेड 
हीन्दु दो तो(कर लेंगे तेंहे गाइ की साइगें (सोगंघ) दे | 
गौतमेश्वर के मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) यस्माहि(द्वि)स्यति विद्विष: किमपरं यस्मएू्च लच््मीन्नुणां[] 
.. सोय राजति रजचऋनिलय३ औत्वाहमानान्वयः [0 ५. 0] 


श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
चेशीय छुपति खुम्माण (तीसरा ) के पुत्र भठेपई ( भठेभट्ट, दूसरा ) ने. 
पलाशकुपिका :( पलाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव का बंब्बूलिका नामकः 
क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था! । इस मंद्रि के समीप बटयंक्तिणी 
ब-+--+_+स्‍#तै____त+_..3.....3.3..33...3...3++++न्‍ै+++++“+“++“““” 
शोविन्दराज इंति तत्र बभृव भूपो । . . 
रफ़ाशशाडकीकरणेपत्करशुअकीरतिः है| 
येन ग्राच]|स्डभुजदणडतरण्डकेन । 
प्रोत्तारित समरसागरतो जयकी: [0 ६ 0] 
लि(लदस्यालिंगितविग्रहो हरिरिव ज्लोघाशिदग्धहितः १ 
सर्वे[षां] च शुरण्यतामुपणतो मास्व॒तुप्रतापोदय+३ 
औीमदूदुल्षभरा[ज]नामनुपतिस्तस्मादभूदंगजो १ 
वकंह येन ते नत्तर्थिनि जने बकत्र.द्विषीवा[य]ति 0 [प्गे 
तठस्मादनकसमराज्जितकीर्तिकोशः १ 
चिंतामरिएः प्रणुयिनां प्रणदो द्विजुजएतिः [ऐ 
ये येोषितां तनुघरोभिनवो सनेसू- 
भेषा भुवः समभर्धत्सि]त इन्दुन्द्रि|एज: 0 [€] 
ठेनाऋएरे हिमात्वलेन्द्रश[स]छशुं भासा प्रमोमोसुर [१] 
घांमेद॑ ध्वजर्किक्षिणीकलमिलत्क्ोलाहइलालंकुत [२० 


प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महैंद्रपाल ( दूसराः) का शिला- 
लेख ( एपिग्राफ़िया इणिडिका, जि० १४, ४० १८४४-६४ ) । 


(१) संबत्‌ ६६६ श्रावण सुदि २, समस्तराजावलिपुवेमग्े 
९ ये हद महाराजाधिराजश्रामतुपद्ग/ औखोम्माणसुत स्वमातुपित्रो: 
रात्मनश्व चस्मौभिवुद्धेय चोण्टवर्षीयेन्द्रराजादिल्देवाय- पत्लासकृपिकाओमे 
वंन्दूलिकोन्ना नामक च्छः 0.० 


वही; जि० १४, पृ० १८४७ । 
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देदी' का मन्दिर और मठ भी था । उक्त देवी के मंद्रि को बि० से० १००३ 
मागेशीएं धदि ५ ( ६० स० ६४६ ता० २ नवम्बर ) को कन्नौज के रघुवेशी 
प्रतिद्ार राज़ा महेंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्द देश भी था; 
घोटारसी के निकट का 'खर्परपद्रक' ( खेरोट ) गांव भेंट किया था । ये 
खूये और देवी के मंदिर तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निम्चय नहीं हो 
सका । संभव है, जिसको आज-कल भैरूंजी का मंद्रि कद्दते हैं, बदी 
प्राचीन खये का मंदिरों दो। यहां के मंदिर आदि के पत्थंर दूर-दूर तक 
पहुँचे हैं। मोहकमपुरा की छत्रियों भर चबूतरों में यहां के पत्थर दी लगे 
हुए हें । नंदवाणा बोदरा नाथू ने चसाड़ के पास पोद्द की बाबड़ी बनवाई, 
जिसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़े के बाहर 
अग्रवाल चैनराम ने जो बाबड़ी धनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। 
उनके साथ वि० से० १००३ मागशीर्ष चदि ५ (६० स० ६४६ ता० २ नवंबर) 
की उपयेुक्त रघुचेशी प्रतिद्दार राज्ञा मदेन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 


(१) ***परममाे श्वरो मद्धाराजश्रीमहेन्द्रणालदेवः श्रीदश पुरपक्रिम- 

पथंके ठलदवर्रिगकहरिषडसुज्यमानखप्पैरपद्रकग्मामे घोरटावर्षिकाप्रसासन्े 
- समुपगतान्‌ सब्बोज्न( नेवयथास्थाननियुक्तान्प्रतिवासिनश्र समाक्षापयत्मस्तु 
व; उर्परिलिखितआम। स्वसीमातुणप्रति[पुति]गेतचरपयेन्तो( न्‍्तश)सब्बादाय- 
समेत ऋत्वन्द्राक्कैक्तितिकाल .पव्व॑दत्तदेवन्रद्गादेय्वर्ज्जितों भयां पित्रो 
पुन्या( एया॥मिवृद्धेये का[हि]क्या गंगायां स्नात्वा पुन्ये( रेये )हनि [घ]नशूर- 
प्राथेनया श्रीदशुपुरचातुर्न्वेय हरि श्वर( हगुषी श्वर५ मठ संव(_ न ध्यमानश्रीवट- 
यक्तिस्तीदेग्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (त इंति) मत्वा-भवद्धिः सा(स% 
मनुमन्तव्यो( वय+) प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञाअ॒५ श्र वरुविजेयेमृत्वा यथा> 
दीयमानमागमेगकर्राहिरन्या( या )दिकमस्योपनेतव्यमिति १: श्रेजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ १ संवत्सो ( संवत्सेरे ) १००३ माग्गें बंदि ५ । पुरोहित- 
जिजिक्रमतप्य( नाथ) किखितमिदम्‌ ॥ स्वहस्तोयं श्रीविदः्धस्थ ] । 
बहौ; जि० ३१४) प० १८३-४ । 
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प्रशस्ति सी यहां से ले जाकर वावड़ी के पास एक चबूतरे में चुनी गई थी। 
: डसको मैंने वहां ले निकलवाकर राज़पूताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर में खुरक्षित 
किया है' | 'वरमंडलः गांव के, जो घोटासीं से दो मील दूर है, शिवात्रय 
के स्तम्म आदि भी यहीं के हें । उक्त मंद्रि के वाहर एक चवबूतरे पर रये 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, ज्ञो घोटासी के रथ मंद्रि का दी रथ होता 
चाहियें। वहां ( वस्मंडल ) के चचूतरे तथा मंद्रि की दीवारों में जो बहुत 
से खुदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, ये सब . घोटासी से. गये दें .। 
घोटदाएीं में पदलें कुछ जेन मेद्रि सी थे | पतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला 
के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्वनाथ के मंदिर की 
घशस्ति का एक टुकड़ा अभी मित्रा है, ज्ञिसमें संवद्‌ का भाग नहीं हे, 
परन्तु डुलैमराज्ञ का साम है, जिससे अनुमान होता है. कि उक्त मन्दिर 

उपयुक्त डुलेसराज चौहान के समय बना होगा। 
वीरपुर--अवापगढ़ से खगसय दस मील दूर द्क्षिण-पश्चिम में खुद्दागपुर 
के समीप वीस्पुरं नामक गाँव है। यहां एक हटा हुआ जैन-मंद्रि है। 
डखको लोग दो हज़ार वर्ष का प्राचीन वतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम है, वह वारहवीं शताब्दी के 
पूर्व का नहीं है | पहले यद्द अच्छा क़सचा था, परन्तु अब तो भीढों 
आर मीणों की थोड़ी सी वस्ती है । यहां दूर-दुर तक इंटों के डुकड़े पड़े 
डुए मिलते हैं और खोदने पर वड़ी-चड़ी ईें तथा मिट्टी की नांदें मिलती 
हैं। यहां एक शिवालय भी है, जो पहले शिसख्तर-सद्दित पत्थर का दी 
चना था, परन्तु शिखर तथा समभामंडप दोनों दी ग्रिर गये हैं तथा नंदी 
के दो हुकड़े समामंडप में पड़े हुए हैं । द्वार के ऊपर गणपति और डसके 
ऊपर नव्ग्रह की सूर्तियां वनी हैं. । दि० से० १६४१ (ईं० ख० श्द्द७ ) में 
झुद्दागपुरे में दिगस्व॒र जेसमन्दिर चनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंद्रि 
(१ ) राजपताना न्यूक्ियन्‌ ( अबमेर ) की ई० स० १६३३-४४ की रिपोर्ट; 

घृ० २१॥ 
(२ ) मुललेख की छाप से । 
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के स्तम्भ आदि ले जाकर बहां के मंद्रि में लगा दिये गये । 
खरोह-प्रतापगढ़ ले लगभग ७ मील दूर दक्षिण-पू्वे में खेरोट 
नामक प्राचीन गांव है | छंस्कत लेखों में इसका नाम “खर्परपद्रक' लिखा 
हुआ मिलता दे । यह गांव रघुवंशी प्रतिद्दार राजा महदेन्द्रपाल ( दूसरा ) ने 
घोटासी भांच की 'चटयक्तिणीदेवी' के मंदिर फो चिं० स्लव० १००३ ( ईं० 
स॒० ६४६ ) में भेंट किया था' । खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह 
अब तक विद्यमान हैं, जिससे कद्दा जा सकता दे कि पहले यद्द खुसंपत्न 
रदा होगा। ै 
अरणोद--प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ मील को दूरी पर अरणोद 
नाम का क़सवा दे) इस समय यद्द क़सवा दूसरे नंबर पर है और 
मद्ाराचत के समीपी वांधवों का प्रमुख ठिकाना दै । गांव के बाहिर 
पाठशाला के सामने की बाबड़ी में शेषशायी विष्सु की छुंदर मूर्ति दीवार 
में चुनी हुई है। बाग्न के पास की बाबड़ी में भी कई सूर्तियां और , 
खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमें से खेतांचर पाश्चनांथ 
फी खड़ी हुई सूर्ति बड़ी खुंद्र है। भूतपूवे महाराघत रघुनाथलिंदह अरणोद 
से ही जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी छुआ था । वि० सें० १६४७ 
(ईं० स० १६०० ) में उक्त महारावत के द्वितीय महाराजकुमार ग्ोवर्धनसिद्द 
का जन्म होने पर अरणोद के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, जो 
घहां का वर्तमान स्वामी है । अरणोद में पाठशाला और डाकखाना 
भीद्दे। ह ु | | 
गौतमेश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतंमेश्वर 
. ज्ञामक तीथी है, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पवित्र माना जाता है। यहां का 
गौतमेश्वर नामक शिवालय एक पहद्दाड़ के नीचे के मध्य-भाग में वना है, जद्ां ' 
कुछ चौड़ाई आ गई है।मेदिर के ऊपर पद्दाड का अंश छज्जे की भांति है। 
गौतमेशर के मंद्रि के.पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साधु लोग आकर 
उद्रते हैं । पद्दाड़ के ऊपर तालाब दे, जिसका जल टपककर गौतसेश्वर 


(4 ) देखो ऊपर एष्ठ २३, टिप्पण संझ्या ३ । 
श्र 
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के सामने के कुंड में प्रपात के रूप में गिरता दे । नीचे की तरफ़ वहुत 
गहराई में नदी बहती है | यहां का 'दश्य बड़ा ही छझुंदर है। प्रतिवर्ष 
वैशास खुंदि १४ को यहां बड़ा मेला लगता -दहै ओर दुर-दूर से हज़ारों 
यात्री आकर मेले में संस्मिलित होते हैं । मंद्रि के चाहिर वि० से० १५६* 
आयषाढ' वदि १७ (ईं० स० १४०४ -ता० १ जून) का शिलालेख है, 
जिससे पाया जाता है भके यह प्रदेश मांडू के खुलतान नांसिरशाह् के अधीन 
था और खानआलम मक़बलखां यहां का शासक था, जिसके समय में 

शाह, जैचद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया | 
'भचूंडला-भ्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी पर 
भच्ूंडला नामक प्राचीन गांव है,नजिसकी बस्ती अब कम रद्द गई है। उसके 
बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों के स्मारक स्तम्म खड़े हुए हैं, जिनमें 
से एक पर घि० सं० १३४८ ( ईं० स० १५८१ ) का लेख है। इन स्तंभों से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंद्रि दे, जो सारा पत्थरों से बना है । इस 
मंदिरि के दार पर गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति और भीतर की दीवार के 
सहारे मूर्ति की बेदी बनी है । आज-कल इसमें शिव-लिक्ल है, परन्तु यह 
पहले विष्णु का मंद्रि था। -इस मंदिर के बडुतले पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तम्भ आदि बेमेल-हैं, जिससे अनुमान होता है कि किसी अन्य 
मंद्रि के पत्थर इस मंद्रि के बनाने में काम में लाये गये द्ों। जो भी हो 
यह मंद्रि १४ वीं शताब्दी के आस-पास का चना हुआ प्रतीत द्वोता ह्ढै 

आर इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये ज्ञान पड़ते हैं । 
नीनोर- प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर 
नामक प्राचीन गांव है। यहां के दिगंवर जैन मंद्रि के निजर्मेद्रि का ढार 
शेवना के शिव-मंद्रि से लत्वाकर खड़ा-किया गया है। डसके मध्य में शिव 
ओर दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्म की सूर्तियां हैं । द्वार के दोनों . 
पाश्वों में तीन-तीन स््री-पुरुषों की 'प्रास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं. । यहां 
का लक्ष्मीनारायण का मंद्रि नागर ज्राह्मण गेमल और विश्वनाथ का 
(१) देखो ऊपर ए० २०/रिप्पण संस्य ५... 
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बनवाया हुआ है, जिसमें थि० से० श्८२६ शक सं० १६६४ ज्येष्ठ बदि ४ 
(६०. स०. १७७२ ता० २१ मई ) ग्रुरुवार का शिलालेख है.। इस मंदिर का 
द्वार तथा :स्वंभों के सिरे शेवना से लाकर लगाये गये हैं। गांव के वाहिर 
पापाण का बना हुआ एक छोटासा शिव-मंद्रि तथा पद्मावती( देवी ) का 
मंदिर दे; जिनको वहां के नागर त्राह्मणों ने चनवाया था। तालाब की पाल 
पर का शिव-मंद्रि घि० से० १८१६ (ई० स० १७६२) में महारायत सालिम- 
सिंद, के: समय नागर ब्राह्मण हरनाथ ने वचनवाया था । गांव के आस-पास 
दूर-दूर तक पुरानी ईटें निंकलती दें । पहले यहां विसनगरे नागरों की 
अच्छी चस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१४ घर रहे हैं । 
शेंबत्ता--भ्रतापयणढ़ से दक्षिण में लगभग. २० मील की दूरी पर 
शेवत्ता नामक गांव: है, जोः पहलें संपन्न था । यह प्रसिद्ध है कि यहां 
शिव्रनगरी नामक राज्य'की राजधानी थी । इसमें कितनी सत्यता है, यह 
कह! नहीं ज्ञा सकता, परन्तु इतना निश्चित है. कि पद्दले यदद नगर विशाल 
रहा होगा, क्‍योंकि इसके खंडदर दूर-दूर तक दष्टिंगोचर होते हैं । एक 
क़िले के अतिरिक्त यदां पर अब तक कई मंदिरों के भग्नावशेंष. विद्यमान 
हैं, जिनमें एक शिंवालय चह॒त झुन्द्रः है. । यहां ज्ञमीन के भीतर बना हुआ 
महाकाल का पुराना मंदिंर है । कई मूर्तियां इधर-उधर टूटी-फूटी दशा में 
मिलती हैं, जिनमें से. तिविक्रम ( वामन ) की सूर्ति राजपूताना स्यूज़ियम्‌ 
अजमेर में सुरक्षित है । यहां से कई मंदिरों के दर, स्तम्भ आदि लेज्ञाकर 
भचूडला,.नीनोर आदि के मंद्रि बनाये गये- हैं। अब तों।इसके आस-पास 
थोड़ीसी भीलों ( मीणों ) की बस्ती रह गई. हे । 
उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में बोरदिया; धमोतर, 
यमोतर, ग़यासपुर, खुद्ागपुर, बसाड़ आदि और भी कई प्राचीन स्थान 
हैं । उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिंन्द पाये-जाते हैं। ग़यासपुर 
मालवे- के खुलतान ग्रयाछुदीन के नाम पर बसा हुआ है, जो पहले 


( $ ) राजपूताना, म्यूजियम ( अजमेर ) की. ईं० स० $६२२-२३ की रिपोर्ट; 
च० ४। 





श्द् प्रतापगढ़ राज्य का इंतिदहास 

08520 30200%%/ 202 टनसककलतना तर नरक पक 
देघलिया ( देवगढ़ ) पसणने का मुख्य स्थान था ! अब तो यद्द स्थान 

ऊजड़ होता जाता है और केवल थोड़ी ली बस्ती रद्द गई दे। इसी प्रकार 

चसाड़ु भी प्रतापगढ़ परगने का सुख्य स्थान था आओऔर उसके नाम पर यहद्द 
बसाड़ का परगना कदलाता था। अब यहां ( बसाड़ ) की बस्ती भी थोड़ी 
ही रद्द गई दै। वसाड़ में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य दे। 





दूसरा अध्याय 
सीसोदियों से पूवे के राजवंश 





प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मात्रवा के अन्तर्गत होती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मौर्य, मालव, क्षत्नप, गुप्त और हसणों का राज्य रहना 
सेभव है। अनन्तर पतापी राजा यशोधर्मन, और बेसवंशी राजा श्रीहवर्ष ने 
कमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी उनके अधि- 
कार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई 
शिलालेख, ताम्नपन्न या सिक्का नहीं मिला है? । श्रीदृृर्ष की सृत्यु के पीछे 
कन्नौज के महाराज्य में अव्यवस्था फैल गई | ऐसे समय में भीनमाल के 
रघुवशी प्रतिद्दारों ने वढ़कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उस समय 
मालवा भी पतिदारों के अधिकार में चला गया और वे वहां के स्वामी हुए। 
पभतापगढ़ राज्य के घोटासीं (घोंटाबर्षिका ) नामक गांव के बि० से० १००३ 
(ईं० ख० ६४६) के भ्रतिद्वार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के 
शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिद्वार नरेशों का राज्य रहना निम्धित है । 
इसलिंए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है । 


: ( $ ) उपयुक्॒ वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपृताने का इतिहास; 
जि० १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० धम-१६२ । हे 

(२) राजपूताना स्यूज़ियस अजमेर की ईं० स० ६६१५-१६ की वार्पिक रिपोर्ट; 
ए० २। यह शिलालेख राजपूताना म्यूजियम अजमेर में सुरक्षित है। मेंने इसका 
“एपिम्राफिया इंडिका! ( जि० १४ ए० ३१७६-८८ ) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य 
से भाप्त पेतिहासिक सामग्री में वहां के श्राचीन इतिहास के लिए यह वद़ा उपयोगी है 
पर्व रघुवंशी भरतिद्वारों का राजपुताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है । 
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रघुव॑शी प्रतिहार 
: ध्रतिदहाार नाम वंशकत्तों के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्या- 
घिकार के पद से बना हुआ शब्द है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में 
एक अधिकारी प्रतिद्वार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान 
या रहने के महल के छार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्षा करना था। 
इस पद के लिए. किसी खास जाति या वणं का विचार नहीं किया 
जाता था, भत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष ही इस पद्‌ पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिलालेखादि में ब्राह्मण, गुजर ( मूज़र )| 
(३) बिप्नं: श्रीरिचन्द्राडय ५ पत्नी भद्रा च ऋतु( त्रि )या |*** 
ठेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता छ्िजात्मजा 
द्वितीया ऋतु( त्रि )या सद्रा महाकुलगुणान्विता 0 
ग्रतीहरा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुताः । 
राई भद्गए उ याल्सूते ते भूता सचुपायिनः ॥१९**० 
नन्दाजह्ल॑ प्रहत्वा रिपुबलमतु् भृञ्अकूपप्रया्त 
इश्टूवा भश्ञां( न) स्वपक्षां( न्‌ ) द्विजनूपकुलजां( न्‌) सत्प्रतीहारभुपां( न) 
संडोर के राजा वाउक की वि० सं० ८६४ (इईं० स० ८5३७ ) की भ्रशस्ति । 
मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० $ (द्वितीय संस्करण), ए० १४-९४, १६४ | 
(३२)***प्रमसद्ञारकसहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीचितिपएलदेवपादानु- 
ध्यातपरमभद्गारकमहाराजाघिराजपरमेश्वरश्रीविजयपालंदेवपादानाममिप्रव- 
डुमानकल्यारविजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु षोडशोत्तरकेषु माघमास- 
सितपक्तत्रयेदश्यां शनियुक्तायामेवं सं० १०१६ माधसुदि १६ शुनावद्य 
ओऔराज्यपुर/वस्थितो| महाराजाघिराजपरमेश्वरश्रोमथनंदेवो: महाराजाघिराज- 
ओऔरसएस्सुनुरुज्जरप्रीतिहारान्दय$ कुशुली | 


राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिला हुआ गूजर अतिद्दारों का शिलालेख-। 
एपिग्रादििया इंडिका; जि० ३, ४० २६६८ । नायरी अचारिणी पत्रिका; जिल्‍द & 


(वि० सं० १६८५), ४० ३३६-७ । सदामहोपाध्याय पंं० दुर्गाप्रसाद: (जयघुर); प्राचीन 
लेखमाला ( प्रयम भाग ); ए० ६३-४६ | 





सीसोदियों से पूर्व के राजबंश ३१ 


3-चन्‍कम मे. कक 


चाघड़े ', परमार, स्घुवंशी आदि प्रतिहारों के उदाइरणु मिलते हैं। विक्रम की 
झाठवीं शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिद्दारों का उत्कर्प दोने लगा और वे बड़े पराक्रम- 














(१) क्षोरशिकल्पतर। समीकसुम(ग)श्रापोत्कट्ग्रामणी+ 
येगी्द्रे! नवसचंद्रनिमेलगुणः स्फूजत्कलानेपुण 0 
श्रेचोलुक्यनेरन्द्रवेश्नेतिलकश श्रोसोमराज+ स्वयं 
जिदन्मंडलमंडनाय तनुते संगीतरत्नवलीम 0 ५. 0 
संगीत रत्तावली; ना० प्र० प०, जि० ६, ए० ३१६ । 
(२) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारभुभुजां ९ 
अप्ति अलोब्यविख्यातो घारजर्षों महीपतिः ॥ २ 0: 
दास्थः तस्मभवत्‌ पूर्व वीरो वारडवंशजः | 
नरपएलस]मुद्भुतेः हरिपाल इंति श्रुतः ॥ ६ 0 
पुत्रस्तस्यास्ति विख्यातो भुवने लब्धविक्रमः 
. श्रीमत्साहणपालाहः वेरिवग्गकुयकरः 0 ७ 0९*** 
रंवत्‌ ९१२६४ वर्ष चेत्र शुद्ि १६ गुरौ । म० जालाकप्रेरितेन 
स्वश्रेयोर प्रती० सहणुपालेन देवश्रीवेद्रनाथस्य मंडप कारितंः 0" 
इईंडर राज्य के चढाली गांव के वेच्यनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 
पुरातरव ( गुजराती, भ्रदमदाबाद ); जि० ४, ए० २८१। 
: धारड! परमारों की एक शाखा का नाम है भर दांता के राणा 'बारड' शाखा 
के परमार हैं । 
(३) मन्विच्याकुऋकुस्थ(त्स्थ)गूलपुथवश हमापालकल्पदुमः 0२७ 
तेषां वंशे सुजन्मः ऋमनिहतपंदे धांज्ि वज़ेषु घेएं 
रामः पोलस्ट्यहिन्श्न (हिंसं) ऋतविहितसमित्कस्मे उक्ते पलाशेः ३ 
ऋष्यस्तस्थानुजोसी मचवमदमुणों मेघनादस्य संख्य 
सोमित्रिस्ती्रदंडः प्रतिहरणविषिय्येः प्रतेह्दार आसीत्‌ 0३0 
- कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युअल्‌ 
रिपोर्ट शव दि भार्कियालॉजिकल सर्चे झंच इण्डिया, है० स० १६०३-४; ए० २झ्ू० । 
नागरी प्रचारिणी पत्निका' ( नवीन संस्करण ); भाग ६, ए० ३१७ । मेरा राजपूताने का 
इतिहास; जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० ७४ | . 


३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास - 
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शाली दो गये। सदननन्‍्तर उन्होंने चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया 
आर फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने इस्तगत कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिदार राजा 
भोजदेव (प्रथम ) के शिलालेख में, जो वि० सं० ६०० और ६५० ( इं० स॒० 
८७३ और ८६३ ) के वीच का है, लिखा है--“खये-वंश में मत, इच्चाक, 
कहुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में रावण का संद्यार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, ज्ञिनका प्रतिदार ( ड्योढ़ीवान ) उनका छोटा भाई लच्मण 
था 7” इससे स्पए दे कि लक्ष्मण को प्रतिहार का काये मिलने से डसके 
चेशज प्रतिद्दार कहलाने लगे | उक्त भोजदेव के पुत्र सहेन्द्रपाल ( दूसण ) 
की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने श्रथों में उसे 'रघुकुलतिलक॑ + 
रघुआमणी” और 'रघुवेशमुक्तामणि”” लिखा है, जिसले सिद्ध है कि वे 

रघुवेशी थे । इस राजवंश की क्रम-पूवेक वेशावली नागसह्ट से आरंभ होती 
है, जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

( १) नागमद्द । 

(२ ) ककुत्स्थ ( सेज्या १ का भतीजा )। 

(३ ) देवराज ( संख्या २ का छोटा भाई ) | 

(४ ) वत्सराज ( सेख्या रे का पुत्र ) 

(४ ) नागसद्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )--डउसको नागावलोक 


( १ ) देखो ऊपर ४० ३१, टिप्पण ३। सेरा राजपूताने का इतिहास; जिं० १ 
( द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ टि० २। श के 


(३) रघुकुलतिलको महेद्रपाल॒३*' ॥ 





विद्वशाल संजिका; १ । ६ । 
(३ ) देवो यस्य महेंद्रपालनर्पातिः शिष्यो रघग्आमरिए 
वालभारत; ३ । ११ । 
(४ ) तेन(- श्रीमहीपालदेदेन" च रघुवंशम॒क्तामरिशना आयोवत- 
मद्ाराजाधिराजेन श्रीनिमयनरेन्द्रनंदनेनाधिक्ृताः सभाछ्तद्‌३*** 
बालभारत । 


सीसोदियों से पूवे के राजवंश ३३३ 


लि मी ओपन हमर रह पदक दि दि हक अमल 5 कि मिल लक शक 23 
-छ्ीन लिया | उस समय से ही इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी 
कन्नौज स्थिर हुईं । उसने आंध्र, सैंधच, विद्र्भ.( बरार ), फर्लिग और बंग 
के राजाओं को जीता तथा आनते, मालब, किरयात, तुरुष्क, वत्स और 
सत्य आदि देशों के पद्दाड़ी क्तिले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त ग्वालियर की 
प्रशस्ति में लिख मिलता है । राजपूताने में जिस नाहड्राव पडढ़िहार का - 
नाम चहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने की 
ख्याति चली आती है, वह यही नागभट्ट ( नाइड़ ) होना चाहिये ॥ उसके 
समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१५) का चुचकला 
(जोधपुर राज्य के चीलाड़ा परगने में) से मिला है' । नागभट्ट का स्वगेंवाल 
'वि० सं० ८६० भाद्वप्द्‌ सुदि ५ (ईं० स० ८शे४ ता० २३ अगस्त) को हुआ, 
'पेसा जैन विद्वान चन्द्र॒प्रभखूरि ने अपने 'प्रभावकचरित' में लिखा है । 
(६) रामभद्र ( सेख्या £ का पुत्र ) । 


(१ ) *********संवत्सरशशुते र२ चेत्रस्य सितपक्ष॒स्य पंचस्याँ 
निवेसि( शि)त महराजाद्वि( घिराजपरमेश्वरश्रीवत्सराजंदेवपादानुध्यात- 
परमभद्गरकमहाराजाद्धि( थि ॥राजपरमेश्वरश्रीनागमद्ददेवस्व॒विषये प्रवर््ध- 
मानराज्ये राज्यघक्ुकड्मामे राह्षी जायावली प्रतिहार स्व (सोगोज्नश्रीबपुक- 





एपिग्राफ़िया हृणिडिका; जि० ६, छू० ६६६-२०० १ 
(३) विऋमतो वर्णार्णां श॒ताष्टक सनवतो अ भाद्रपंदे । 
शुक्ते सित॒पेचस्यां चन्द्रे चित्रा्यऋचस्थे ॥ ७२० 0"** 
मप्भूत्संवतसरो सौ वसुशतनवंतेमों च ऋच्तेषु चित्रा 
'घिग्मारं ते नभस्यें ऋयममषि स खलः शुकूपक्षोषि यातु ३ 
'सेऋार्तियों व सिंहे विशतु हुतभुजं पंचमी यातु शुक्ते 
गंगातोयाप्षिमष्ये जिदिवमुपगते .यत्न नागवलोकश ॥७२४॥ 
अमसावकचरित' में वष्पमट्िप्रिवंध; ४० १७७॥। नागरी प्रचारिणी पतन्निका; भाग -६, 
घु० ३२३-२४ .दि० । मेरा राजपुताने का इतिहास; ज़ि० १ (द्वितीय.संस्करण), ए० १८०। 
+ बी 





रेड प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 





०. 


(७) भोजदेव ( संख्या ८े का पुत्र )-उस्चको ,मिद्दि: और आदि- 
राह भी कहते थे। ताप्रपत्न और शिलालेखों के अतिरिक्त डसके चांदी 
तथा तंथे के सिक्के सी पिले हैं, जिनमें एक तरफ़ श्रीमदादिवराह' लेख 
आर दूसरी तरफ़ 'ससव॒राह' की सूर्ति है । उसके दो तांबे के लिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हैं । 

(८) मर्देद्रपाल ( संज्या ७ का पुत्र ) । 

(६ ) मद्दीपाल ( संख्या ८ का पुत्र )। 

( ६०.) भोज्ञ ( दूसरा, संल्या ६ का भाई )॥ 

(११) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई । 

(१२) महेंद्रपाल ( दूसरा, सेव्या ११ का पुत्र )--डसके समय के 

उचछ घोटासों के बि० सें० १००३ मागेशीये वदि्‌ ४ ( ईं० ० ६४६ ता० २७ 
अक्ष्ठोवर ) के शिल्ताल्लेख से प्रकट दे कि धोटाली के झास-पास का मदेश 
प्रतिहारों के खामल्त चौहानों के अधिकार में था । चौहान इंद्वराज ने, जो 
योविंद्राज का पुत्र और डुलेसराज का पोच था, घोटासी गांव में अपने 
नाम से 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक रये-मंद्रि चनचाया । तब डसके लिए 
मद्ेंद्रपात की तरफ़ से “धारापहढ्रक्ः ( घरियावद्‌, मेवाड़ ) नामक गाँव 
वया डस गाँव ले पृथक उत्तर की ओर का कच्छुक नाम का रहेंठ 
भेंट किया गया । उलकी सनद्‌ पर उस महेंद्रपाल )के तंत्रपाल 
( शासक्त, द्क्चिम ), महासलामंत और महादंडनावक्त माथव ने, जो दामोद॑र 
का पुत्र था ठथा कार्यचशात्‌ डल्ेन गया था, हस्ताक्षर किये थे । इलीं 
भांति उसपर उस प्रदेश के शालक पिदग्ध के सी हस्ताक्षर हुए थे । 


35...2-5<---०२-०नन+++- नमन कप न 33 लत मनन नमन न+-+ 33 प न नल >-_-+++ननन>+«म-+-न-3 नम मन > न न >ननन मनन करल मन त न लिन 5 
(५ ) स्व॒स्ति ओ्रीमदुज्जयन्या( जिन्याँ) महासामन्तदर्डनायकरश 
मराचव: १ तथा मसण्डपिकायां पर्मेश्वरपादोषजीदिद( बलाथी(पथि) 
ऋ्ोक्तोक्कसीनयक्तश्नोश स्मे ऋफस्मे९ शर्मारिंएच व्यापएर कुब्वते इललित्‌ 

०. मई जे 0० प ७३ 6 ७, क्यस्यागठदंत्र 
कझे उतठेशाने इहेंद ओमदुजजयन्यायों' नया) छ्यूम्थागततते- 
(न्त्रोएए्लमसहएरामसन्तमहादणएडनए्यकश्रीसप्घवेन ( घबा | ऋऔदामेदरझुतेन- 





/ 2, 7 
है; 





सीमोदियों से पूर्वे फे राजवंश ३५ 
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इन्द्रराजादित्यदेय' फे मंदिर फे साथ लगे हुए या उससे सम्धन्ध रखने- 
घाले 'धद्यघियी देधी' फे मंदिर और मठ फे लिए भी मर्देद्रपाल ने वि० से० 
१००३ मार्गशी् चदि ४ (६० स० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) फो 'खर्प्परपद्धका 
( ग्रेसेट, प्रतापगढ़ राज्य ) गाँव भेंट किया था, जिप्तकी सनद पर भी उक्त 
विदग्ध ने दस्तादार किये थे! । इस “इंद्रशज्ादित्यदेव' के मंद्र'को मेवाड़ 





( 6: ) चअऋषद्मानान्दयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज| स्थ) श्रीदक्छभराजर श्रीदुज्न भरा जसुत॒स्य 
प्राथनया/ या 0६ श्रोविदग्धभेगावहये चारापद्ुऋग्नमे समुपगतान्‌ 
सब्पराजपुरुषान्‌ 0३ क्रा शशण्णोत्तरीयान प्राततनिवासी( सि )जनपदांश्च 
वोए वो )धघयल्मस्तु वरपंविदितं श्रीमहकालदेवायतुने सुस्नात्वा महादेव- 
मम्यच्च्य मातापिश्रोरात्मनश्ल सुपुण्यकम्मेयशोभिवुद्धोेय परलोकद्दिताय 
जल चन्द्रच्पलजीजितंतेश( लं जीवितमवेत १) उणदए्टप्ंपदा ५ नष्ट५ 
संपद:) समन(समनु|चिन्स( चिन्त्मे) मीनसंऋण्ता( संकान्तो ॥ 
श्रीनित्यप्रमुदितेदवप्रति[ बद्ध [बेटवर्षिकस्थाने.. श्रीमदिन्द्रीदित्यंदेवस्य 
खणडस्फुटितसमारचनाय. ब६ व )लिचरुशब्ु( मत्र)प्रवतेनाय आमोय॑ 
स्वप्तीमापयैनन्‍त६ न्‍ठः ) सरवक्षमाला[ कु ]लं५ लश) सकाप्ट(छ)- 
तुणगोप्रचारं ५ २५ ) सजलस्थलसमेतं३ ठ: ) चतुष्कृऋठ( ष्कंटक )- 
जिशुद्धप छः) भागभे।गकरीहिरन्य( एया "दिस्कंघकमारिग]सुकादि- 
राजभान्येस्सहितं( ठः ) उदकऋषुब्बेक्रेन शासनेन प्रदत्तं५ त्तः ) 0 
मत्वेतदस्मद्ददस( दंश "जरन्येश्च घस्मेभिदमनुपालनीय (घर्मेंयमनुपाल- 
यश) । प्रतिनिवासी( सि'|जनपदेशचाज्ञाश्रवरविशेयेमृत्वा यथा दीयमान ॑ऊ 
दाठव्यं 0 अपरं [ चे ]तस्मिकेत् आमे उत्तरतो [ दिग्भा]गे साथाएं 
कर्च्झा क ] ज्ञाम अरहटेन-तु संयुतं दत्त । पुनः पत्रमए्डपकिटिकाः 
पझच (<“व) शासनेन प्रदत्ता: 0 स्वहस्तोय श्रीमाचत्रस्य | स्वहस्तोय॑ 


अ्र(विदग्घस्य, 0 
एपि्राफिया इण्डिका; जि० १४, एू० १८४६-७ । 


($ ) देखो ऊपर श४ २३ टिप्पण. ३ ।. 


५ 


३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





के स्वामी गुदिलवंशी खुस्माण ( तृतीय ) के पुत्र भठपट्ट ( भतेमट, द्वितीय) 
ने भी थि० लं० ६६६ श्रावण छुदि १ (ई० सं० ६४९ ता० १७ जुलाई ) 
को पतलांखक्ृपिका ( पलासिया, मेद्सोर से १५ मील दक्तिण में ) गांव और 
वंच्चुलिका नाम का कच्छ (काछा >तर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार 
घामुंडराज के पुत्र देवराज ने “इंद्रराजादित्यदेव' के मंद्रि को 'कोसवाह' 
( चड़्ंसं से पिंलाये जानेवाला ) 'छित्तुलाक' नामक क्षेत्र, जिसमें दूस माणी 
अन्न. बोयां जाता था, भेंद किया था । 
( १३) देवपालं ( सेख्या ६ का पुत्र )। 
(१४ ) विजयंपाल ( संख्या १३ का भाई )| 
( १४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--उसके समय में इन रघुवँशी 
अतिद्दारों का राज्य अत्यंत निवेल दो गया। ऐसे समय में हि० स० ४०६ 
तां० ८ं शांचान ( वि० स० १०७४ मार्गशीर्ष छुदि १० ८ई० स० १०१८ ता० 
२६ नंवस्वर ) को खुलतान महसूद ग्रंज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिसमें उस राज्यपाल )की हार हुईं और वह भाग गया । फिर उसने 
खुंलतान की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली | खुलतान के भारत से 
लौट जाने के पीछे वि० से० १०७८ ( ई० सव० १०२१ ) में उस( राज्यपाल )- 
पर कॉलिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें चह (राज्यपाल) मारा गया। 
(१६ ) चिलोचनपाल ( सेख्या १५ का उत्तराधिकारी ) | 
( १७ ) यशपाल (१ )--ड्स॑के समय का वि० सले० १०६३ ( इ० स० 
१०३६ ) का शिलालेख मिला है| राज्यपाल के समय से ही कन्नौज के 
... (१)वेखो ऊपर ए० सर टिप्पए संदया 4॥.......ः 
66% गज, ओदेवराजेन श्रीतचामुएडाराजसुत ( सुतेन)) श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यदेवस्थ कोसवांहे छितुक्लाकक्ेतं मरएीवप २५० शएसनेन प्रदत्त) 
श्रीमदिन्द्रादिसंदेवजगत्यां “| त्रैलोक्यमोहनंदेवस्यथ श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आकत्ेज [अस्‍्प| आधघाटा लिख्येंते'"“******एवं चतुराघाटोपलक्तित 
शसनेन ग्रदत्ं १ 
एपिग्राक्तिया इणिडका; ज्ि० १४, ७० १८७०१ ८८ 
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लीला अतिचलथ+ 


प्रतिद्यार राज्य में मिर्चेलता आ गई थी, जिसका लाभ उठाकर उसके समय 
में 'बदायूं' के राष्ट्कूट (राठोड़) राजाओं में से (जो उन दिनों उधर शक्तिशाली 
होते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, 
परंतु गोपाल के चंश का घद्दां अधिक समय तक अधिकार रहना पायर 
नहीं जाता । शीघ्र दी गाहड़वाल घन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल ( गंगा 
आर यमुना के बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, उधर बढ़- 
कर कन्नौज के प्रतिद्दार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिद्दारों के मद्ााराज्य का अन्त हो गया । 
इने प्रतिद्यारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालवा, 
शुज़रात, काठियावाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं विद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्नपत्र आदि मिलते हैं । 
फिर उनके राज्य फी अवनति के समय उनके सामन्‍्त स्वतंत्र हो गये । अब 
तो कप्नौज के रघुवेशी धतिद्वारों के वंश में केवल छुंदेलखंड में नागोद कां 
राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये 
हैं । भारों की पुस्तकों में नागोद्‌ के राजाओं की जो वंशावत्री मिलती 


उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम हे । 
परमार तथा सोलंकी 


कन्नौज के प्रतिद्ार-राज्य का पतन ट्ोने पर मालवे के परमार, जो 
संभवतः प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन उपति वन गये । उनमें भ्रीह्ष, 
मुंज, सिंघुराज, भोज, उद्याद्त्य आदि प्रतापी और विद्वान्‌ राजा हुए । 
अनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मो और पौच यशोवमों के समय गुजरात 
के भ्रसिद्ध सोलंकी राजाअिद्धराज जयलिंद की मालवे पर चढ़ाइयां होने 
लगीं | नरवर्मो तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
वमी के समय परमार पराजित हो गये और मालवे पर सोलंकियों- 
का अधिकार दो गया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-साग पर. 
खोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना श्रधिकार रक्खा हो, | 
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हर 
॥॥ 
|| 


४१ 


शव 


व्योंक्ति उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थे । _ 

सिद्धयञ्ष अयसिंद के उत्तराधिकारी कुमार्पाल के समय तक- 
सोलेकियों का घताप बढ़ता रद्दा। बि० से० १२३० (ई० स॒० १६१७३) के 
लगमग कुमारपात्त का देंद्वांत हो जाने पर गुजरात के घतायी सोलेकी राज्य- 
की भरी अचनति होने लगी और उसके सामेत स्वतंत्र हो गये । कुमारपातल- 


गया, परंतु घविंव्यचमों को इसमें सफलता नहीं हुईं । पिष्यचर्मोा की ऋत्यु - 
-दोने पर डसके पुत्र छुमटवमों ने गुज्लगतवालों से चुद्ध ज्ञारा रखा | डसके 
समय में मालवें के परमार पुनः स्वतंत्र दो गये और उन्दोंने वहां से सोले- 
क्ियों का अधिकार विककुछ उठा दिया । विक्रम की तेरहवीं शताच्दी के 
मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और फिर उनके मारे 
पर आक्रमण दोने लूगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार: नहीं 
हुआ । माहलवे में इस ( परमार ) वंश का अतिम राजा जयलिंद ( चंत॒र्थ )- 
हुआ, जिसके दो शिक्षाल्ले् त्रि० से० १३२६ और १३६६६ (ई० स० १२६६ 
ओर १३०६ ) के मिल्ते हैं, जिनसे निश्चित हे कि उस समय तक मालदवे में 
उनेका थोड़ा चहुत राज्य अचश्य था | अनन्दर खुलतान अलाउद्दीन खिलजी 
से मालवे पर आऋमण कर वहां पर अधिकार कर लिया। तव ले मालवेः 
का मुल्य राज्य पस्मारों के द्वाथ से निकल गया, परंतु बहां ऊम्ट्वाड़े काः 
इलाक़ा अब भी पस्मारों क्षी अधीनता में चला आता हैं एवं नरसिंहयढ़- 
ठथा राजगढ़ दो राज्य वहां परमारों के विद्यमान हैं । मरहटों के समय में-' 








बन 


(१ ) परसारों के विल्‍्नत वर्णन 
किक्ष्दि ६ ( द्वितीय खंस्च्रख ) छ० ६६०- 
(६) सोहूकियों के विशद इतिहास 


बिक्त १ ( द्वितीय संस्करद औैडण इइुणे 


+| 
॥॥/ 


लिए देखो मेरा राजपृताने का इतिहास; 
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प्रपाओं में पपने सेगावत्ि उजाशी पंधार को मात का कुछ इज़ाका 
झागीण। में दिया, शिप्तका मालपें पे पग्माशों फी मुग्य शाणा में दोना 
प्रतिद ऐ । इपदे पंश में धर भाए झीर देषास पे राषय ५ । 

प्ग्मारों और सोदकियों फे अभ्युदय फे समय पागड़, भेयाद़ और 
छुप्रश्तिद थिक्षोई दुर्ग पर उगझा सधिकार ऐोगा मिश्चित है | इस 
धपनथा में प्रतापगढ़ राज्य फा-ओो मालया, पागड़ और मेघाड़ फो प्रीमा 
थेः किसारे पर स्थित ऐ-परमारों कौर खोलेक्रियों फे अधिकार से मुक्त 
शदना असमव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से पर्मारों भर सोलेकियों के 
शिसाभेंस, दानपच्र, सिख छादि फुद भी नदीं मिले ६। अत्तप्प यहां 
परमारों छोर पॉोलिकियों पाए शासनकाल पे इतिंदास पर प्रकाश छाहना 
झनाप्रश्पक है ग्याशियर राज्य फ नीमच जिसे फे औरण फ्ाप्तवे में 
देलिया-अतायगढ़ राज्य के स्थाम्ी मदारायत भानुक्षिए(साना) की स्मारक 
एुप्ी यनी हुई ऐै, उसके स्तनों पर ग़ुद्धिलयंशी बिप्रदपाल फे थि० सं० 


१०५३, २१०६५ और २०६६ फे चार लेख खुदे एुए दे, जिनमें उसकी 
इपाधि पद्राप्तामंताधिपति' लिखी £ 'झ्लौर उसका सागह्द ( सागदा ) से 
निकलना पाया जाता है। इससे विदित दोता ऐ कि उस समय वहां 
मेधाड़ के गहिरायशियों का अधिकार था और संभव दे कि देवलिया 
(प्रतापगढ़) फे शझ्रास-पास उनका अधिकार रद्दा द्वो एवं बद्दां फे गुद्दिलचंशी 
पग्मारों के सामंत दो । | 

और से ही मेवाट़ के मद्ाराणा उदयकिंद फे राज्य-काल का वि० 
से० २१६१७ आपाद घदि ११ ( ई० स० १५६० ता० १६ जून ) का लेख मिला 
दे, जिसमें आलदण फी स्री-द्वारा एक मन्दिर फे जोणोंद्धाए कराये जाने 


फा उल्लेण्ष है । 
मुसलमान शासक 


मालवें पर सबसे पद्दले दिल्ली के खुलतान शम्सुद्दीन अस्तमश ने 
द्वि० स० ६२४ ( बि० स० १२परे ८ ई० स० १२२६ ) में चढ़ाई की थी । 


छ० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कीयन्‍ीषेलजिमाअना 


तद्ननन्‍्तर नाखिरुद्दीव मुदस्मद्शाह के समय उज्जैन, भेलसा आदि 
नगर सुखलमानों ने विजय किये, किन्तु मालब्े पर उस समय उनका 
अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जांता। शुलाम चंश का 
अन्त होने पर दिल्ली के लिद्ासन पर खिलजी-बेशियों का,अधिकार हुआ | 
-सब द्वि० स० ६६० (वि० सं० १३४७८ ८ ््० स० १२५६१ ) में उक्त वंश के 
भथम खुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने आक्रमण कर मालवे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । ह्विं० स० ७०४ ( वि० खे० १३६१ ८ 
'इ०-स० १३०४) में सुलतान अंलाउद्दीव खिलज्ञी ने सेना भेजकर मालवे 
फा पूर्वों भाग भी ले लिया। फिर उक्त खुलतान ने विजित भदेश के प्रबंध के 
लिए मांडू, उज्जेन और धार में झपने दाकिम नियत किये। 'मिरात-इ- 
सिकंद्री' से प्राया जाता हे कि सुलतान मुहम्मद तुग़लक ने द्वि० स० ७४४ 
( वि० से० १४०० + ईं० स० १३४३) के आस-पास मालवे का सारा 
'इलाक़ा अज़ीज़ दििमार को सौंप दिया था, जो पहले धार का द्दी-. 
हाकिम था। ;क्‍ 
फ़ीरोज़शाह ठुग्गल्क्न के तीसरे पुत्र सुहस्मद्शाह तुयलक (वि० से० 
१४४६-५० « इईं० स० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखों ( दिलावरशाह ग्रोरी, 
जिसका नाम अमोंशाह सी लिखा मिलता है ) मालवे का हाकिम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के खुलतानों की अधीनता में वहां का शासन-प्रबंध 
करता था। महसूदशाह तुग्रलक के समय तुग्रलक-बंश का प्रभाव घट 
जाने पर दिलावरखां ने वि० खे० १४५८९ ईं० स० १४०१ ) के लगभग खतंच 
होकर अपने को भालवे का खुलतान घोषित किया। डस( दिलावरखां )के 
पीछे होशंग ( अल्पण्ां ) और सुदस्मद्‌( ग्रज़नीखां )ग्रेरी मालवे के छुलतान 
हुए । फिर खिलजी-चंश का मदसूदशाह वहां का खुलतान हुआ, जो .होशेग 
का एक सरदार था। महसूदशाह मेवाड़ के मद्दाराणा कुँभकरो( कुंभा ) 
का समकालीन था। उन्हीं दिनों भद्दाराणा कुंभकर्ण से विरोध हो जाने के 
'कारण उसका छोटा भाई क्षेमकरी, ज्ञो भतापगढ़वालों का पूर्वज़ था, 
झुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त मद्दाराणा की .रत्यु पयन्‍त 
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यहीं रदा | वि० से० १५२२ ( ई० स० १४७५ ) में मद्मूदशाह्र की झूत्यु 
दोने पर उसका पुत्र ग़यासशाद ( ग्रयाउद्दीन ) मालबे का खुलतान हुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग़यासपुर नामक प्राचीन गांव है, 
जिसया रायासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता दै । उस समय 
शायासपुर सम्पन्न था ओर देवलिया परगने फा मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पदले ग़यासपुर का परगना फहलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतम्रेश्वर नामक शिवालय है। धहां 
के वि० से० १५६२ आपाद घचदि १४ (६० स० १५०४ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट दे कि उस समय वहां खुलतान नासलिरशाह फा आधि- 
पत्यथ था और खानशालम मक़बलखां वद्दां का शासक था । उसी समय के 
आस-पास उपयुक्त क्षेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नींव डाली । 
नासिरशाद के पीडे उसका पुत्र मद्मूदशाद्र (दूसरा ) खिलज्ञी 
चि० सं० १५४६८ ( ई० स० १४११) में मालवे का स्वामी हुआ । उस( मह- 
मूदशाद )को दि० स० ६३७ (वि० से० १४८७ ८ ईं० स० १५३० ) में 
शुजयत के खुलतान वद्दादुरशाह ने पकड़कर मालवे को गशुज्मरात-राज्य में 
मिला लिया, किन्ठु बढ ( चद्ाइुरशाह ) स्थिरतापूर्वक मालवे को अपने 
अधिकार में न रख सका और द्वि० स० ६४१ ( वि० से० १५६१ ८ इं० स० 
१४५३४ ) में दिल्ली के मुग्रल वादशाद्द हुमायू, से द्वारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बेठा एवं स्वयं दीव के वंद्रगाद्द से लौटता हुआ 
मारा गया। 
बद्ादुरशाद को परास्तकर वादशाद् हुमायूँ ने मालवा अपने झधि- 
कार में कर लिया । इतने में वंगाल में शेस्शाद्द सर का उपद्रव खड़ा होने 
की खबर झुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार 
हुई । यद्द खबर जब मालवे में पहुंची तो म्ूखां, जो खिलज्जियों का झुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर सुलतान क़ाद्रि के नाम से बि० 
से० १४६२ ( ई० स० १५३५ ) में वहां का स्वामी दो गया। शेरशाद्द ने दिल्ली 
द्‌ 
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का स्वामी होने के पीछे दि० स० ६४६ (वि० से० १४६६ ८ ईं० स० १५४२) 
में डस( क़ादिरि )को परास्तकर मालवे को पुनः दिल्ली की अमलदारी में 
दाखिल किया और शुजाखां को वहां का प्रवेघकतों वनाया। सरवेश 
के अंतिम खुलतान मुहम्मद्शाह् के समय दिल्ली के पठान खुलतानों की 
सत्ता निरवेत्ष हो गई, तव शुजाख्रां भी मालवे का खतंत्र खुलतान बन गया 
ओर राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर उस- 
( शुज्ञाखां )के पुत्र बाज़बहादुर से -वि० सं० १६१६ (६० स० १५६२ ) 
के लगभग बादशाह अकवर ने मालवा पीछा छीनकर मुगल साम्राज्य में 
प्रिल्ला लिया। उन्हीं दिनों सुरजमल के प्रपौत्र विक्रमसिद्द ( वीका ) ने मेवाड़ 
में अपनी सादड़ी की ज्ञागीर का, जो उसके पूर्वेजं के पास चली आती 
थी, सद के लिए परित्याग कर स्थिस्तापुचेंक फांठल में ही सरजमल-द्वारा 
संस्थापित नचराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए वहां की स्थिति 
छदढ़ की । 


तीसरा अध्याय 


महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमा्सिह (वीका)तक 





प्रतापगढ़ के स्वामी सयेवंशी क्षत्रिय हैं । गुद्दिलवंश की सीखोदिया 
का शाख्रा के चित्तौड़ ( मेचाड़ ) के राजवंश से उनका 
पिला से पूर्व के निकास च्छु ञ् छू १५ उदयपुर 

गुदिलयंरी नरेश काख हुआ ६, जिसका वणुन हमने उद्यपुर राज्य 

के इतिद्यास में किया है । उनकी उपाधि 'महारावत' 
द्दे। 
अन्य राजवंशों की भांति गुह्दिलवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी 

के पूरे का इतिद्दास अधकार में है और उसके घाद भी कुछ पीढ़ियों का 
इतिहास क्रमचछ नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त 
हुई है, उसके आधार पर यद्द निश्चित है कि संसार के वर्तमान राजवंशों में 
यही एक राजवंश ऐसा है, जो अजुमान चौदद् सौ वर्षों से एक दी स्थान पर 
राज्य फरता चला आ रदा है। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य 
के इतिद्दास में दिया गया है, तथापि इतिहास का क्रम मिलाने के लिए हम 
यहां पर गुद्दिलोत और सीसोदिया वंश का भाचीन इतिद्दास संक्षेप में देते 
हैं, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के पाठकों को उक्त राजवंश के 
प्राचीन इतिद्दास की श्टंखला की कुछ-कुछ जञानकारी हो जाय। 

शहिलवंश का इतिहास गुह्दिल से प्रारंभ होता है। ई० स० १८६६ 

(थि० से० १६२६ ) में मि० कालाइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए 
चांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, जिनपर 'श्रीगुद्धिल' लेख है । इससे 
अज्ञुमान किया जाता है कि ग़ुद्दिल॒ का उधर भी राज्य दोगा और उसके 
सिक्के दूर-दूर तक चलते होंगे । जयपुर राज्य के चाटरू्‌्‌ गांव में गुद्दिलवेशी 
राजाओं का वि० सं० १००० के आस-पास का शिलालेख मित्रा है, जिलसे 





ण्र्् प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दाद 





जिश्विद हैं क्लि डघर भी उनका राज्य था । शुदिल के पांचवें चंशधर शीलादित्य 
(शीज्ञ) का मेचाइन्राल्य के सोमठ ज़िले के सामोली गांव से बि० सें० ७०३ 
(६० स॒० ६४८ ) का शिलालेख तथा कुछ सिक्के और डसके उत्तराधिकारी 
अपसजित का एकलिंगडी के निकटवर्ती ऊँडा यांव से वि० स्ते० ७६८ (ईं० 


द। 


स० ६६१ ) का शिक्तार्नेख मिला है, ज्िसल सिद्ध डोता है कि मेवाड़ के 
वर्तमान राजवंश के पूर्वेएुद्य गुहिल (योमिल, गोहिल, शुददच, शुदादित्य) 





अथवा शीद्ध ले प्रवे उसके किसी के संवाद की तरफ़ चहुकर 


5 2 4 
। 


बहाँ ऋपदा राज्य स्थिर किया हो। शील का ऋमानुयावी अपराजित 
शक्तिशाह्ती राज्ञा था। उपयुक्त ऊंडा के लेख से स्पण्ट है कि अपराजित से 
सच ऊुझे का नाश किया और अनेक राजा उसके आगे सिर ऊुकाते थे 


से पसिद हैं। थसिद्ध है कि दापा से मौयों से चित्चौंड का डर्न ले लिया 
ठक व ॥ वि० से० ८६० (६० 
में दापा से राज्य त्यागकर संन्यास अहण किया | उसकी समाधि 
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भर्देभद्ट ( दूसरा ) के पीछे अल्लट, नरवाहन और शालिवाहन नामक 
राजा हुए। शालिवाहन के वंशजों ने खड़(मास्वाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
वहां अ्धिक्रार किया । घद्दां से काठियावाड़ फी तरफ़ वढ़कर वहां उन्होंने 
धीरे-धीरे अपने वंशजों के लिए भाषनगर, पालीताणा आदि गोदिल-राज्यों 
की स्थापना फर ली । शालिवाइन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ । उपयुक्त भठेभमद्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राजाओं का राज्यकाल चि० से० ६६६-१०३४ (ईं० ख० ६४२- 
६७७ ) तक निश्चित दे । उस( शक्तिकुमार )क समय राजधानी आधाटठपुर 
( आहाड़, जो उद्यपुर से १६ मील दूर द्वे) भी रद्दी, जिसको मालवे के 
परमार राज्ञा मुंज् ने तोड़ा था। परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गुद्दिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्वल दो गई और चित्तौड़ उनके अधिकार 
से चला गया। बद्दां सुंज के छोटे भाई सिंघुराज के पुत्र भ्रसिद्ध विद्याज्चरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ (प्रेभुवन-नारायण' का मंदिर है, जिसको 
मोकलजी और अदभुत ( अदुबद ) जी का मंदिर भी कद्दते हैं । शक्ति- 
कुमार का ऋमाजुयायी अवाप्रसाद हुआ, जो खांभर के चौहान राजा 
वाकपतिराज के द्वाथ से मारा गया । 

तद्ननन्‍तर शुचिवर्मी, नरवमो, कीर्तिव्मों, योगराज, बेरट, हँसपाल, 
चैरिसिंह, चिजयसिंद, अरिसिंह, चोड्लिंह, विक्रमसिंद ओऔर रणसिंद 
( कर्सिद्द ) नामक राजा हुए | रणसिंद से इस राजवंश की दो शाखाएं 
फर्टी-- एक रावल और दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में प्ररुखत चेमालिद 
था, जिसके पुत्र सामंतर्सिह और कुमारसिद हुए । क्षेमलिद्द के छोटे भाई 
भाद्दप और रादहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और उनको सीखोदे की 
जागीर मिली । इससे उनके वंशज सीसोदिया कद्दलाने लगे । 

उसी समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयसिंद के मालवें का राज्य विजय कर लेने पर चित्तौड़ का दुर्ग: भी उसके 
शधिकार में चला गया | क्षेमासिह के पीछ सामंतांसद मेवाड़ का स्वामी 
हुआ । उसने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल को युद्ध में चुरी तरह से 
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घायल किया, जिसपर गशुजरातवालों ने उक्त हार का बदला लेने के लिए 
सामर्न्तासह पर चढ़ाई की । उस समय सामंतर्सिह के सरदार उससे 
विद्रोद्दी डो गये थे, अतण्व उस( सामंतर्सिद्द )को सोलेकियों के मुक़ावले 
में परास्त होना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर वागड़ में चला गया । वहां 
डसने गुहिल-राज्य की वि० सं० १२३६ ( ईं० स० ११७६ ) के पूरे स्थापना 
कर बड़ोदा ( बंटपद्गक ) में अपनी राजधानी नियत की | 
फिर महारावल ड्ूंगरसिंह के समय हछूंगरपुर आवाद होकर वही 
घागड़ की राजधानी हुईं | तद्नन्‍तर महारावल उदयसिंद्द ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सद्दित 
वागड़्‌ का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को वागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिसकी राजधानी वांसवाड़ा है । 
सामंतर्लिदह के अधिकार से मेबाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 
छोटे भाई कुमारासिंद ने सोलेकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य 
पाया | उसके पीछे मथनलिंद, पद्मालिंह और जैज्ासिंह ऋमशः मेवाड़ के 
राजा हुए | जैचलिंद वीर राजा था। उसकी गुजरात के सोलंकियों, नाडोल 
के चौद्यानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुई, जिनमें उसकी . 
विजय हुईं। अपने शज्ञुओं को परास्तकर जैन्नसिंह ने चितौड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया । जैत्रणिंद के पीछे तेजसिंह, समरालिहः 
ओर रत्नसिंद ऋमशः मेवाड़ के स्वामी हुए । रत्नसिंह ने केवल एक वर्ष 
तक राज्य किया । उसके समय में दिल्ली के खुलतान अल्ाउद्दीन 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुईं, जिसमें रत्नलिंद्द मारा गया और 
चितौड़ पर सुखलमानों का अधिकार द्वो गया । रत्नलिंह के साथ चित्तौड़ की 
रावल शाखा की समाप्ति हुईं। वि० सं० १३८२ (ई० स० १३२४५ ) के आस- 
पास सीलोदे के राणा हंमीरसिंह ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किया | तब 
से चित्तोड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोद्या शाखा का राज्य स्थिर हुआ ! 
इंमीरसिंह के पीछे ऋमशः क्षेत्रसिंह (खेता), लक्षसिंद (लाखा) और मोकल 
चित्तौड़ के स्वामी हुए । मोकल ने नागोर पर चढ़ाई कर फ़ीरोज़खां दृंदानी 
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की सेना फो नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विजय कर उसने अपने 
चाहुवल से गुजरात के खुलतान अहमदशाद् को परास्त किया। हाढ़ों सें 
उसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था| घद्द बड़ा दानी था। उसने सोने और चांदी के २५ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खणे तुलादान पुष्कर के आदिवराद के मंदिर में किया 
था। जो ब्राह्मण करृपक हो गये थे, उनके लिए उसने सांग( छः ओगों- 
सद्दित ) बेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी । उसके कुभकर (कुंसभा ), चेमकरो 
(खींचा ) आदि सात पुत्र हुए। उनमें से कुंभकर्ण मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं. और क्षेमकर्ण के पंशज प्रतापगढ़ के 
महारावत हैं, जिनका सबिस्तर वर्णन आगे किया जायगा । 
छेमकर्ण ( च्षेमसिंह ) 
क्षेमकर्ण ( जिसके दुसरे नाम क्षेम्सिंह, खेमा या खींचा भी मिलते 
हैं) का जन्म मद्दारयाणा मोकल की सोलेकिनी राणी केसरकुंवरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री ओर. सांतल की पौची थी, उद्र 
से छुआ था | 
बवि० से० १४६० (ई० स० १४३३ ) में महाराणा मोकल गुजरात के 
खुलतान अद्मद्शाद को दवाने के लिए चित्तौड़ से रवाना हुआ और. 
स ज्ीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुकाम पर 
मशर्के 5 अपने पितामद् महाराणा क्षेत्रसिद( खेता ) के दासी- 
पुन्न चाचा और मेरा के द्वाथ ले मारा गया । तब 
डसका ज्येष्ठ पुन्न कुंभकरण्ण ( कुंभा ) मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा । ह 
फिर मद्दाराणा कुंसकरो ने अपने छोटे साइयों को प्रचलित रीति के | 
अछुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाद्दा | क्षेमकण के लिए उसने जो . 
ज्ञांगीर निकाली, पद उस( क्षेमकर्ण )को पसंद नहीं हुई, क्‍योंकि वद्द 
डसके पद्‌ और मान-मयोदा की दृष्टि से अपयाप थी । 


( $ ) उदयपुर राज्य के बढ़वा देवीदान की झ्यात । 


क्षेमकर्ण का जन्म 
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महाराणा कुंभकण और क्षेमकर्ण. सौतेले भाई थे, इसलिए उन 
दोनों के वीच परस्पर प्रेम में कमी होना खाभाविक वात थी | अब इस 
जागीर के बलेड़े ने और भी द्वेष वढ़ा दिया। निदान अप्सन्न होकर क्षेमकर्ण 
ने चित्तीड़ का परित्याग कर दिया और:अपने राजपूतों की सहायता से 
उसने मेयाड़ में बड़ी सादड़ी' तथा उसके आस-पास का समग्र . प्रदेश वल- 
पूर्वक अपने अधिकार में कर लिया । महाराणा कुंभकर्ण को क्षेमकर्ण की 
यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया? । 

मेवाड़ में । महाराणा-द्वाया सादड़ी “आदि ले लिये जाने पर 
क्षेमकणे मालवे के खुलतान महमूद खिलजी” के पास चला 








.._ (१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं-कहीं वि० सं० १४७४ (इं० स० १४१७) 
में केमकर्ण को सादढ़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उस 
समय तो उसका पितासह महाराणा लक्तसिंह ( लाखा ) विधमान था। संभव है कि ख्यात॑ 
लेखकों ने-यहां ग़लती खाई हो और वि० सं० १४६४ ( ईं० स० १४३७ )के स्थान में 
१४७४ लिख दिया हो । जब उस( क्षेमकर्य )को महाराणा ने सादड़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फ़िए पररुपर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता । संभव तो यही है कि 
क्षेमकर्ण ने वि० सं० १४६४ (ईं० स० १४३७ ) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध 
सादडढ़ी पर अधिकार किया हो । 


संहणोत नैणसी की ख्यात में क्षेमकर्य का 'तेजमाल की सादड़ी” पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० १, ४० ४३ ), जो उदयपुर से ४० सील दुष्षिण-पूर्व मेंहै। 
यह मेवाड़ में सोलह उमरादवों ( प्रथम वर्ग ) का ठिकाना है और प्रतिष्ठा में सर्वोपरि 
है। यहां के सरदार माला हैं और उनकी ख्यात में लिखा है कि सहाराणा प्रतापर्तिंद 
(अरथम) ने काला राज देदा को सादढ़ी का पट्धा प्रदान किया था । इसके पूर्त उसके पूर्वजों 
को जागीर दूसरी थी । 

( ३ ) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास; वीरविनोद; द्वितीय भाग, २० 

१०४७४) 
( ३ ) वही; द्वितीय भाग, छ० १०४३ । 


कल (४) थह अज़ीम हुमायूं का पुत्र और गोरी ख़ान्दान के सांडू के सुलतान 
दोशंग का सरदार था । वि० खं० ३४६३ ( ई० स० ३४३६ ) में होशंग के पौत्र और 
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दा हक गया, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसन्न॑ 
अगवा का बाग होकर महाराणा लक्षर्सिह( लाखा) के ज्ये्ट पुत्र 
चूँडा और अज्जा खुलतान द्वोशंग के पास जाकर 
रहे थे। महमूद जिलजी और मद्दारयाणा' कुंभकर के बीच वेमनस्य था, 
फपोंकि उस( महसूद )को मद्दाराणा ने चढ़ाई कर क़्रेद कर लिया था। 
अतएव चक्षेमकर्ण के रुष्ट होकर जाने पर झुलतान ने मद्दाराणा को चिढ़ाने 
ऐवं उस( महाराणा )की कमज़ोरियों का भेद्‌ पाने की दृष्टि से उसको झपने 
यहां रख लिया। 
महमूद, महाराणा से अपनी पूर्व पराजय का बंद्ला लेना चाद्दता 
था। इसलिए उसने वि० से० १५००, १४०३, १५११ और १५१३ ( ईं० स० 
कर है पाक १४४३, १७४६, १७४५४ और १४५६) में मेचाड़ पर 
के सुलतान को चढ़ा लाना. अकेमण किये। डसने गुजरात के खुलतान कत॒बुद्दीन 
ु को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 
पूंथक्‌-पथक्‌ मार्ग से मेवाड़ पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे मद्ाराणा की 
शक्ति न घटी और उन्हें द्वानि उठाकर लौटना पड़ा। मदमूद्‌ के मेवाड़ के 
गज़नीख़ा(सुहम्मदूशाह) के पुत्र भसऊंद को, जिसको दूसरे सरदार सुहम्सद्शाह की रहव्यु 
पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालचे का सुलतान बन गया | चि० सं० १४३२ 
( ईं० स० ३४७९ ) में इसकी स्॒त्यु हुईं (डफ़; दि क्रोनोल्रोजी ऑबू इंडिया; ए० २६२) । 
* ($ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६४ । संंहयोत नैणसी ने अपनी ख्यात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर वेठा, तो दोनों भाइयों में पररपर भूमि के लिए 
विरोध उत्पन्न दो गया । खेमा मांड के सुलतान के पास पहुँचा और वहां से सैनिक 
सहायता भाप्त कर उसने मेवाड़ को बढ़ा धक्ा पहुँचाया । राणा कुम्मा और खेमा में 
विरोध बना रहा, परंठ राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देहाांत दो गया ( प्रथम भाग, ४० ४३-४ ) । नैयसी का उपयुक्त कथन 
कि 'राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका, ठीक नहीं जान पढ़ता | जैसा कि 
झागे बतलाया गया है, छेमकर्य मेवाड़ से चलने जाने के बाद ही बहरी से लढ़ा था। 
चह महाराणा-द्वारा सादढ़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास चला 


गया था और वहाँ उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा-माणपुरा 
(.इंदौर राज्य ) एुवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो । 
७ 








ध्र्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


आक्रमण में क्षेमकर्र का पूरा हाथ था, पर परिणाम क्षेमकर्ण के लिए 
लाभदायक न हुआ और आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच द्वेष वना रद्दा। 

च्ञेमकरण का मालवे के खुलतान के पास रहना वहां के दूसरे सरदारों 
को अखरता था, क्योंकि उच्चाभिलापी होने से वह वहां के सरदाएों से मेले 
न रखता था। इंदौर राज्य के खड़ावदा गांव की 
बाबड़ी के वि० स० १५४१ कार्तिक खुदि २ (ई० स० 
१४८४ ता० २१ अक्टोवर) गुरुवार के शिलालेख से 
पाया जाता है कि मालवे के खुलतान महमूद के एक सरदार-खानसलह के 
अनुचर मलिक वहरी और क्षेमकर्ण के बीच शंखोद्धार में युछ हुआ, 


( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय माग, छ० ३०४४ । नैणसी की ख्यात; प्रयम भाग, 

पू० ६३-४७ १॥ 

-_ (२ ) ज़ानसलह, हंसीरपुर के कलचुरीवंशी राजा मैरव के पुरोहित के वंशघर 
घुरुषोच्स का घुनत्न था। उसका वास्तविक नाम घुड़क था | कालपी( जौनपुर ) के 
शासक अनच्दुलक्ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अधीन था, उसको मुसलमान ब॒ना' 
कर उसका नाम 'सलह' रक्खा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालपी पर सांडू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर 
अब्दुलकादिर ने पुत्र-छुत्ती तथा धन-सहित ज़ानसलह को होशंग को सौंप दिया। होशंग 
ने उसकी पूर्व-प्रतिष्ठा क्रायम रक्खी । चह( सलह ) होशंग के पीछे सालवे पर 
अधिकार करनेवाले सुलतान महमूद ज़िलनी का सी कृपापान्न रह, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ज़ानसलह ने सुल्तान होशंय, महमूद ग्िक्लजी एवं ग़यातु- 
दीन के समय कई युद्धें! में वीरता दिखलाई थी | 

| ( ३६ ) नलिक बहरी को खड़ावदे के शिद्धाल्ेख में क्षत्रिय लिखा है। ख़ान- 
सलह ने उसको मुसलमान बना लिया था । खड़ावदे के उपयुक्त शिलालेख से ज्ञात 
होता दे कि वहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिमक्त था एवं उसको संस्कृत से भी 
झजुराग था | उसने खद़ावदे के भीलों को विज्ञय करने के पीछे वहाँ क्रिला, बावड़ी 
झौर वग़ीची वनवाकर महेश मद्द से ( जिसका मेवाड़ राज्य में बढ़ा सम्सान था और 
चहां उसने कई अशत्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, 

- तत्कालीन मालदे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है ॥ 

(४ ) खद़ावदा यांव से दूर चंवल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रासघुरा- 

भाणपुरा नामक ज़िले में) शंज़ोघार एक प्राचीन तीय है । सहामारत (द्रोएपर्व, झ० ६७ वां) 


खानऊलदइ के अनुचर वहरी 
से छ्ेनकर्य का युद्ध 








'भद्दारावत क्षेमकर्ण ५९ 
जिप्तमें क्षेमकरश की दार हुई । 

वि० सं० १४५२४ ( ई० स० १४६८ ) में प्रतापी महाराणा कुँभकरो को 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिह( ऊदा) मेवाड़ का स्वामी हुआ। 
डसके इस जघन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को 
उससे अत्यन्त घुणा दो गई ओर वे अपने भाई, पुत्र 
आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उसले किनारा करने एवं डसे 
राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे । उद्यलिह ने डनकी भीति सम्पादन 
करने का प्रयत्व किया, परंतु ज़ब उसमें उसे सफलता नहीं हुई, तो उसने 
अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाक़े देकर खद्दायक चनाने का 
प्रयत्न किया। उस समय क्षेमकर्ण भी पित्द्वेता से जा मित्रा, जिससे सादड़ी 


से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु वलि होते थे, जिनके 
लोहू, सांस, सजा आदि ने वहकर नदी का रूप धारण किया, जो चममेण्वतती नाम से 
अखिद् हुईं । फिर वह स्थान तीये के रूप में परिणत हो गया, जहां चैशाख और कार्तिक 
में मेला लगता है और आस-पास के गांवों से बहुतसे आदमी जाकर एकत्रित होते हैं । 
खडढ़ावदे की वावढ़ी में उपयुक्त वि० सं० १४४१ (इं० स० १४८४७) का शिलालेख 
लगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट म्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है । इस शिलालेख में मलिक 
बहरी, ख़ानसलह और सुलतान होशंग से लगाकर माक्वे के सुलतान ग़यासुद्दीन तक का 
चर्णन दे । खड़ावदे के आस-पास सीलों की अधिक वस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने 
विजय किया था। खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुष्मान्‌ पुन्न रामेश्वर गौरीशंकर 
ओमा, एमस० ए० ( प्रोफ़ेसर ऑव संस्कृत, गवनेमेंट कॉलेज, अजमेर ) ने इंदौर स्टेट 
स्यृज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अंध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी अ्रचारिणी पतन्निका ( भाग 
- १२, खे० १&८८, ४० १-४६ ) में (इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख'--शीर्षक से 
सम्पादन किया है । 


ज्ञेमकर्ण की मृत्य 


( ४) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्धताया: 
खोतस्विन्यास्तीरमध्येस्यभादि 
घद्नणन्नि छेमकर्णक्तितीश- 
श्लान्वन्ब( स्तन्‍्वन्ब "हरीपारसीकेश्वरेण ॥ २६ 0 
खद्ावदे का शिलालेख ॥ 


हर . प्रतापंगढ़ राज्य का इतिहास 


५ 23०९७९००७/१९/०९/०९७०० 


22 00800 20050 0 52: 2% १7305 0/0 222 
आदि परने उसे किर मिल गये | डदयसिंद्द की इस कायवाहदी से सरदार 
ओर भी असंतुष्ट दो गये। उन्दोंने परस्पर सलाद कर उसंके छोटे भाई 
रायमल को, जो अपनी सखुराल ईंडर में था, राज्य लेने के लिए चुलाया। 
रायमल उधर से कुछ सैन्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ (ईंडर राज्य ) तथा 
ऋषमभदेव दोता हुआ जावर ( योगिनीपुर ) के निकट पहुंचा, जो सम्तद्ध 
क़्तवा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी-अपनी जमीयत-सद्दित उससे जा 
मिले । जाबर के निकट के युद्ध में रायमल की विजय हुईं और वहां उसका 
पूरा अधिकार द्वो गया ।-फिर प्रिदृघाती के साथ दाड़िमपुर ( दाड़मी गांव ) 
में उसका युद्ध हुआ । उसमें उसकी विजय हुई और क्षेमकर्ण माय गया । 
ठद्नंतर और भी कई युद्धों में विजय प्राकर रायमल मेवाड़ का स्वामी हुआ 
- तथा डदयसिद्द वहां खे भाग गया । ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय 
वि० से० १५३० ( ईं० स० १४७३ ) के लगभग हे । विस हनन शत 8) लग हे 


(१ ) अवषेत्संगमे सरभसमसो दांडिमपुरे 
घराघीशस्तस्मादसवदनरणु१ शोरिएठर्सारित्‌ १ 
स्खलनमूलस्तु( १ 'ैलोपमितर्गरिमा क्षेमकुपतिः 
पतन तीरेयस्थास्तटविठपिवांटे विघटितः 0 ६४ 


एकलिज्नजी के दक्षिण-द्वार की वि० सँ० १४४४ (चैन्रादि ३४४६) की प्रशस्ति 
सावनगर इंस्क्रिपृशन्स; ए० १२३ । 


(३ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३२४ ह 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें में मी क्षेमकरश की झत्यु का यही सम्बत्‌ दिया है 
और लिखा है कि वह आशिवन सुदि १० ( ता० ३ अक्टोबर ) बुधवार ( * शुक्रवार ) 
को ऋषभदेवजी ( मेवाड़ के दक्षिणी भाग के घूलेव गांव का जैन तीये ) के पास 
करमदोी के खेड़े में मारा गया | ख्यात और दत्तिए-द्वार की प्रशस्ति में इतना ही अन्तर 
है कि एक करमदी के खेढ़े में और दूसरी. दाड़िमपुर में चषेमकर्ण की झत्यु बतल्ाती है। 
ऋषभदेव से उदयपुर के सार्म सें लगभग चींस मील पर जावर नामक आचीन गांव है, 
लो बड़ा सम्दद्धिशाली क़सबा था और योगिनीपुर नाम से प्रब्यात था। महाराणा रायमल 
और उसके बड़े भाई उद्यसिंद ( ऊदा, पितृघाती ) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक 


मद्दारावत क्षेमकर्ण . ५३ 


प्रतापगढ़ राज्य फे घड़धे की स्यात में लिखा है कि क्षेमकर्ण के चार 
राणियां थीं, जिनसे सूरजमल॥, रणवीर, शेखधरं 
ओर रायसाल नामक चार छुंवर एवं पेपकुंचरी 





छेमकर्य की संतति 


नामक पुत्री हुईं । 

छेमकर्ण स्वाभिमानी और भद्दत्त्वाकांक्ती व्यक्ति था। उसके समय फां 
कोई शिलालेस या दानपन्त नहीं मिला दे । अतएवच उसके जीवन पर चिशेपं 
प्रकाश पड़ना कठिन है । हरिभूषण मद्दाकाव्य से 
प्रकट दे कि वद सत्य का पत्तपाती, मतिमान और 
धर्मप्रिय व्यक्ति था।। लोभ और कृपण॒ता उसमें न थी एवं वद सिद्द, शक्कर, 
संग आदि के शआखेट का घड़ा प्रेमी था। उपयुक्त काब्य में उसके, 


चेमकर्स का व्यक्ति 





जावर भौर दूसरा दाड़िमपुर के पास हुआ । उपयुक्र दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति वि० संँ० 
१६४४ (चैत्रादि १९५४७६८४६ं० स० ३६४८६) फी है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी ,गई थी । ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उद्चिखित दाढ़मिघुर के युद्ध में ही 
चेमकर्ण की रूत्यु होने फा वर्णन विश्वसनीय हद 
( १ ) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने कानोड़ की स्यात में लिखा है कि 
रावत अज्ा ( मद्दाराणा लाखा का पुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से 
सारंगदेव अज्या का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमल क्षेमकर्ण का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापगढ़ राज्य से मिल्नेवाली एक पुरानी ण्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा 
भाई वतलाकर उसको क्षेमकर्ण का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कौनसा कथन 
ठीक है, यद्द निश्चयपूर्वक नहीं कद्दा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
स्पष्ट है कि सूरतमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अवश्य था, जिससे वे 
सदा साथ रहकर मदहाराया रायमल से युद्ध करते रहे भर सुख-दुःख में भी सदैव साथ रहे। 
(२ ) नित्य सत्यपरायणो5तिमतिमान्धर्म प्रतिष्ठापको 
लुब्धो नो कृपणो न रक्षणपरो नित्य प्रजानामपि ।. 
दण्डे पुत्र॒कलत्र-शप्लुविषये मिन्नो न मूवक्षम/ 
छषेमारंतसक्षिमः क्चितितले भूतो न भावी विश्व ॥ ९१४ ऐ 
, हरिभूषण महाकाव्य; सर्य १ । 


३ (5 ) दरिसूषण मदाकान्य;सर्ग 3, छोक २३-३१ | उपयुक्त हरिभूष्ण महाकाम्य 


| ः प्रतापगढ़ राज्य का इतिह्स 





संबंध में अभ्वमेध यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि बाह्मणों को देने का 
जो वर्णन दिया है, वह अत्युक्ति-पूर्ण दै। कबि ने इस काव्य में प्त्येक स्थले 
पर अलक्षारों का प्रयोग किया दे, जेसा कि प्रायः काव्यों में दोता दे तथा 
यद्द काव्य क्षेमकर्य से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना डुआ दे, अतएव 
उसके-विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, वद तत्कालीन परिस्थिति के 
बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देद नहीं कि क्षेमकर्य ने मालंवे 
की सेना-द्वार अपनी माठभूमि की बहुत कुछ द्वाति करवाई, किन्तु 
उसका परिशोध युद्ध में उसकी म्त्यु-द्वारा हो गया, जो क्षत्रियों के लिए 
गोरव की बात है। अपने न्यायपूर्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्ित- जनों 
की सद्दायताथे युद्ध में भाणों की बाजी लगा देने के इतिहास में अनेक 
डदाहरण मिलते हैं। क्षेमकर्ण ने भी अपने जीवन का यददी लक्ष्य रख युद्ध में 
घीरगति भाप्त की, जिससे उसका चरिन्न उज्जवल हो जाता है । 


सरजमस 


दाड़मी के युद्ध में क्षेमकरी के वीरगति प्राप्त करने के साथ दी 
मद्दाराणा और डसके बीच होनेवाले विरोध का अत हो गया और सेभवतः 
बि० से० १४३० (ईं० स० १४७३) के लगभग रावत 
खसरजमल, क्षेमकरण का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी 
आदि पर मद्दाराणा कुंभकरणो की उत्यु के पश्चात्‌ उदयसिंह के समय क्षेमकर्ये 
का अधिछार दो गया था चह बना रहा। 


*&->+-++++ चल  कईीऊननीीनीनीकीऊम-थ ती$---€8लन सच तत3-3त----->-.-+-नक+.०-०-भभ ५ 3.333333>.3......>...3.>...लल---मल»»«»-«»-मअम--मनन 
में दिये हुए छोक संक्या २१-३१ से स्पष्ट है कि ज्षेमकर्ण विंध्याचल के जंगलों में शिकार 
खेला करता था। अतएुव उसका अधिकांश समय माद्षदे में हो व्यतीत टोना निश्चितहै। 

(१ ) सस्पुणुँव मही महाघ्वरक्ृत ऋत्विग्गरेस्यो मुद 
रिज्त्तुज्न-तुरन्रमेघीविषयेष्वापादिता दक्तिणा | 
भारडागएमिहारपितं न कतिया सेन रूव॒य॑ ममजा 
चन्द्गे! नाविशुद्रम मेरुरपि ठद्छ्यो नु मन्‍्यामहे 0 २६ 0 

इरिभपण सहाकाव्य; सग $ 


सादडी का स्वामी होना 


मद्दारावत सूरजमल श्र 





मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे मद्दाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 

का था, सरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सुरजमल 

झऔर मद्वाराणा के वीच आन्तरिक सफ़ाई नहीं हुई 

आर मनोमालिन्य बना दी रहा । फिर मद्दाराणा ने 

सारंगदेव-अजावत ( भद्दाराणा लाखा का पौत्च ) को 
भी भेंसरोड्गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया । 

पिठघाती उदयसिह् ( ऊदा ) महाराणा रायमल से परास्त ट्वोकर 

इधर-उधर भटकता हुआ भांडू फे छुलतान ग्रयाउुद्दीन' फे पास सद्दायता 

के लिए गया, फितु घद्ां पर ब्रिजली गिरने से 

मालवे की सेना के साथ. सकी सत्यु दो गई। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल 

मद्यराया के पछ में ब के 

िरजमेल कक खेद करेगी शझौर सहसमतल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिप्ट 

गयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 

मद्ायाणा ने अपनी सेना छुसज्जित कर खुलतान की सेना से मुक्ताविला 


($ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य फा इतिहास; जिरद १; ४० ३३१ <प्पण 
। 


रायमल का सारंगदेय फी 
अंसरोदगद की जागीर देना 





संख्या १ 

(२ ) वही; जिदद १, ए० ३३५ । 'वीरबिनोद! (भाग १, ए० ३४७ ) में 
भहाराया रायमल का सूरतमल और सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पाँच लाख रुपये 
आय की भेंसरोदगढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केघल सारंगदेव 
को ही मेंसरोड्यढ़ की जागीर सिलने का उन्लेख मिलता है । मेवाड़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'धीरविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पढ़ता पूव॑ दो मिन्न-मिन्न 
श्यक्ियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण झब तक वहां देखने में नहीं 
झाये। नैयसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादड़ी से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर 
ही अधिकार रहा था ( सुदंयोत नेयसी की ख्यातं; जि० $, एं० ४४ )। 


(३ ) यह ख़िलजी वंश के मांद्ू के सुलतान महसूदशाद्व का घुचत्न था। वि० 
सं० १४३२ (६० स० १४७४ ) में यह मांड का सुक्ततान हुआ ( ड़फ; दि क्रोनोलोजी 
ऑव इंडिया; ४० २०२ ) | अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ आने पर 
बिं० सं० १६६४७ ( ६० स० १६०० ) मैं यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना मांडू के 
सिंदासन से एथक्‌ हुआ झौर उसी घर्प इसकी रत्यु हुईं। | 





श्द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


किया, जिसमें सुलतान की हार हुई! । खुलतान ने इस द्वारःका बदला लेने 
के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रखां. को एक 
बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा | ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्वी दिस्‍्से को लूटने लगा, जिसकी खूचना पाते ही मद्दाराणा अपने कुंवरों 
पृथ्वीराज, जयमल, सप्रामलिंह; पत्ता ( प्रताप ) और रामसिह तथा कांघल 
चूडाबत, सारेगंदेव अज्जावत आदि कितने द्वी बड़े-बड़े सरदारों एवं विशाल 
झेदा के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा | वहां घमासान युद्ध हुआ; जिसमें 





े (१ ) चीरविनोद; भाग १, ४० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्‍्द १; 
घु० ३१५८ । कनेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुलतान के पास चला 
गया और वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि० 3, ४० ३४०)। नैण सती लिखता 
है कि सेवाड़ का राज्य छूटने के पीछेउद्यसिंह सोजत गया और उसने छुंचर वाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह वीकानेर चला गया और वहीं मरा (संहणोतनैणसी की ख्यात; 
जि० १, ४० ३९)। मेवाड़ राज्य की य्यातों से पाया जाता है कि वद्द मालवे के सुलतान के 
पास गया भा और वहीं उसकी रूव्यु हुईं। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमल 
सुंलतान ग़यासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १; 
घृ० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिद्जजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से भी 
होती है। उसमें सूरजमल और सहसमल् के दिल्ली की सेना को मेवाढ़ पर चढ़ा लाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है। कनेल टॉढ भी ग़यासुद्दीन की मेवाड़ पर घढ़ाइयां होने का; 
चर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुईं, वह उसके.. 
भतीरजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; 
जि० १, ४० ३४० )। किन्तु अन्य स्थल पर महाराणा का अपने भतीजों ( सूरजमल, 
आर सहसमल--पितृघाती उद्यसिंह के पुत्र ) को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता, 
है. । टॉड का यद्द कथन कि पितृहंता उद्यसिंह के पुत्रों ( सूरजमल और सहसमल ) ने, 
जिनको महाराणा रायमल ने क्षमा कर दिया था, मालवे के सुलतान ग्रयासुद्दीन की 
मेवाड़ की चढ़ाइयों के समय वीरता प्रदर्शित की थी, डीक नहीं जान पड़ता । यहां टॉड 
का अभिप्राय सृतजमल और सारंगदेव से दो तो युक्तिसेंगत जान पढ़ता है, क्योंकि, 
अन्य साधनों से सूरजमल और सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाढ़ की चढ़ाई के समय 
महाराणा के पक्त में लड़ना पाया जाता है । भीतती वेसनस्यथ होने पर भी महाराणा 
रायमल ने सूरजमल् का सादढ़ी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को मेंसरोढंगढ़ 
का इलाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पय यही हो सकता है कि मद्दाराणा ने सूरजमल 





सद्दारावत सूरतमल .-: ह॒ प्र्७ 


दोनों तसफ़ फे बहुत से बीर मारे गये और ज़फ़रखां दारकर मालवे को लौट 
गया | इस युद्ध के प्रस॒ग में मद्ाराणा रायमल के समय की एकलिड्जजी के 
दक्तिण-द्वार की वि० सं० १५४४ (चेच्रादि १५४६८४० स० १४८७) की प्रशस्ति 
में लिखा दे कि मेद्पाट फे अधिपति रायमल ने मंडल दुर्ग (मांडलगढ़ ) के 
पास सैन्य का नाशकर शकपति गयास (ग़यासुद्दीन, मालचे का खुलतान) के 
गर्वान्षत सिर को नीचा कर दिया । घहां से रायमल मालवे की ओर बढ़ा 
और ख्रेराबाद के युद्ध में यचन सेना फो तलवार के घाट उतारकर उसने 





झौर सारेगदेव के पहले के शपराध उमा कर दिये । सरजमल और सारंगदेव घंशक्रम के 
झलुसार परस्पर चचा-भतीजे थे। इससे संभव है कि कनैल टॉंड ने सूरजमज्ष--थों 
महाराणा का चचाज़ाद भाई था--और सारंगदेव को--जो उस( महाराणा )का चाचा 
होता था--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समरू लिया हो तो कोई 
झाश्चर्य नहीं है। 


टॉढ के उपर्युक्त संदिग्ध लेख को समभने में प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर-लेखक 
फे० डी० अर्सकिन को भी भ्रम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल 
फे विपय में कनंत्ञ टेंड का सूरजमल को पितृहंता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर 
उसका खंडन किया ( राजपृताना गेज्ैटियर; जि० २ ए, ४० १६७ )। अर्सकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रूक ने भी अपने संपादित “एनाल्‍्स एंड एंटिकिटीज़ 
झव राजस्थान! (जि० १, ४० ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्छ्त कर दिया । 
टॉंड के उपयुक्त विस्तृत अथ का अध्ययन करने पर असेकिन का यह लेख कि टेंड ने 
सूरजमल को पिठ्घाती उद्यर्सिंह का घुन्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है । इसी 
प्रकार क्ुक का टिप्पण भी, क्योंकि टेंड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कहीं 
पिठृहंता उदयसिंद का पुत्र नहीं लिखा है तथा एृथ्वीराज और सूरजमत्ा के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर एथ्वीराज का सूरजमल को “काका” एवं सूरजमल का एथ्वीराज को 
भतीजे! शब्द से संबोधन करना ल्िखंकरं सुरजमलं के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने 
और उसके घंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है। इससे महाराणा 
का भाई ( चेमकरण का पुत्र ) सूरजमल्त और पिठृहंता उद्यसिंद का पुत्र सूरजमल मित्र 
च्यक्ति प्रकट होते हैं । 


(१ ) चीरविनोद; पहला भाग, ए० इश८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
नि० १, ४० इ२६। ; 
घ्् 


श््द -प्रतापगढ़ राज्य 'का ईतिहास 





मालवावालों से दंड लिया तथा अपना यश चढ़ाया । 
इसे. युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में बने :हुए 'रायमल 
रासा-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत वर्णन है । महाराणा के साथ युद्ध में 
जानेवाले जिन प्रतिष्ठित खरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें 
रावत सरजमतल-च्षमकर्णांत को खूरजपसाव घोड़े दिये जांने का उल्लेख दे; 
जिससे ज्ञात द्वोता है कि उस समय सूरजमल ने मद्दारांणा की सेना में रह- 
कर मालवे के खुलतान-तथा ज़फ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से 
युद्ध कियो था | इससे यद्द भी अश्ञमान द्ोता है कि महाराणा और सूरजमल 
के वीच जो मनो-मल्रिन्य था, चद मिटकर सूरजमल मद्दाराणा के पक्त में. 
लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तबारीखों में ग़यासशाह( ग्रयाछुद्वीन ). 
ज़फ़रखसां और महाराणा के वीच होनेवाले युद्धों का वर्णुन .नद्ीं दे,. परंतु 
महाराणा रायमल के समय की उपयुक्त चेत्रादि बि० सं० १५४६ (ईं० ल०-१४८६) 
की एकलिइजी के दक्तिणु-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उल्लेख 
है। इससे निश्चय दे: कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४४६ ( ईं० स० १४८६) 
के पूषे और वि० सं० १५३० (इं० स० १४७३) के प्री किसी समय हुए । 
मदाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामलिद्द (सांगा) आदि 
१३ पुत्र थे। ज्येष्ठ द्वोने से कुंचर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था दी, 
परंतु जयमल पर भद्दाराणा की विशेष प्रीति द्ोने 
65200 35006: वह भी राज्य-प्राप्ति की आशा जे मुक्त न था। 
पारस्परिक द्वेप की वृद्धि 
संग्रामासद शांत और गंभीर प्रकृति का पुरुष था 
एवं उसके अ्रह् बड़े उच्च थे, जिसले पृथ्वीराज और जयमल उससे 
डाह रखते थे । एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 
अपनी जन्मपत्रियां वतलाई | उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 
'पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त दोंगे एवं सेग्रामसिद्द राज्य का 





( १ ) घीरविनोद; पहला भाग, छ० ३४१ ॥ मेरा उदयघुर राज्य का ट्वतिहास; 
जि० 3, ए० ३२६ ।॥ 
( ३ ) घीरविनोद; पहला भाग, ४० ३३६ | 


मद्दासवत सूरजमल 2& 





स्वामी होगा । इसपर क्रोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए संग्रामसिंद को मार डालना 
चाहा | फलस्वरूप भाइयों के चीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्धीराज़ के 
हाथ की तलवार से संग्रामलिंद की एक आंख जाती रही । इतने में 
रावत सारंगदेव जा पहुँचा । उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निद्नत्त 
किया और फिर संग्रामसिदद को अपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा की। 
उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपयुक्त तीनों कुंवरों फो 
समकाया कि तुम परस्पर फ्यों कटे-मरते दो, ज्योतिपियों फे कथन पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अभी तो महाराणा विद्यमान 
है, इसलिप्ट ऐेसा विचार करना दी घुरी वात है । फिर भी यदि तुमको यद्द 
बात' स्पष्ट करनी दे तो भीमल गांव के दूधी के मंद्रि की पुजारिन चारणी* 
से जाकर पूछ लो । इसपर उन्होंने सारंगदेव की बात स्वीकार कर ली | 
तदनुसार चवि० सं० १४६१ के ज्येष्ट (६० स० १४०४ मई ) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्नामलिंह सारंगदेव-सहित 
अपने भाग्य का निर्णय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी फे पास 
गये | उस( चारणी )ने उनके आने का अभिप्राय समझ, राजयोग खेग्रामलिह 
फो चतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि खरजमल के अधिकार 
में रहने की वात फही | यद्द सुनते ही पृथ्वीराज तथा जयमल संग्रामासिद्द 
'पर हुट पड़ें। इतने में सारंगदेव फुूर्ती के साथ, खड़ा द्योकर संग्रामलिंदद 
पर किये हुए प्रद्दयर अपने ऊपर भेजने लगा। परिणाम यद्द हुआ कि 
पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अधिक घायल होकर वहां गिर गये और 
संप्रामिंदह घायल छोने पर सी.अपने घोंड़े पर सवार द्दोकर वहां से रवाना 
हुआ । जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उसका पीछा किया, 
परंतु संग्रामलिद्द सद्दी-ललामत सेघंत्री गांव में जा पहुँचा । उसके शरीर पर 





' (१ ) यह हुंगल कुल के चारण की पुत्री थी और इसका नाम. वीरी था (चीर- 
विनोद; पहला भाग, ए० ३४३ ) । इसे लोग देवी का अवतार मानते थे । 


६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








घाव लगे देखकर राठोड वीदा' ( ऊदावत ) ने, जो मारवाड़ की तरफ़ से 
वहां दशनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा 
'की। इतने में ज़यमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे सेग्रामसिदद 
को मांगा, किन्तु बीर राठोड़ वीदा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 
फिर उसने संत्रामलिह को तो घोड़े पर देखूरी की तरफ़ रवाना किया और 
स्वयं अपने राजपूर्तों-सहित वीरतापूवेक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
आया। उपयुक्त सेचेन्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड़ वीदा की 
स्मारक छत्ी:-वनी हुई है। उसमें वि० से० १५६१ ज्येष्ठ बदि ७ ( ईं० स० 
१५०७ ता मई ) को उसका मद्दायाणा रायमल के कुंवर संग्रामलिंह की 
सहायता लड़कर मारे जाने का उल्लेख है'। फिर निराश होकर जयमल 
कुँंसलगढ़ चला गया । जब भमहारशणा को यह संवाद छ्वात हुआ तो डसते 
पृथ्वीराज को कदला सेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोम से प्रेरित 
इ्ोकर यह संध्े मचाया और मेरा कुछ भी लिद्दाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना मुंह मत दिखलिलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज 
कुंभलगढ़ ओर जारंगदेव अपने स्थान को चला गया । 





( १ ) यद्द मारवाड के राठोड़ों के पूवें़ राव सलखा के दूसरे पुत्र जैतमाल का 
वंशघर था । जैतमाल के चंशन जैतमालोत कहलाये। उसका पुत्र वैजल, पौत्न कांघल 
झऔर अपौच ऊद॒ल हुआ । ऊदुल का वेर सोकल था, /निसने मोकलसर वसाया | मोकल 
का पुत्र बीदा था, जिसके वंश के इस समय केलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदार सें है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० ३, ४० डेहे२ ) 

(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; ज्ि० १, छ० ३३२ टिप्पण २। 

(३ ) चीरविनोद; पहल्ा साग, घु० ३४३-४ । कर्नल टॉड-कृत “राजस्थान में 
महाराणा के कुंवरों के बीच जन्मपत्रियां दिखलाने के समय म्ताढ़ा होने का कुछ भी 


चणेन नहीं है और संप्रामलिह की एक झांख सीमल गांव के रूगढ़े में चली जाना 
ग्लेखा हे ( जि० ३, छ० ३४१-२ )। ॥ 


यॉड-कृत 'राजस्थान' और “वीरविनोद' में महाराणा के कुँवरों के संघर्ष में 


रा चूरनमल का ही उद्लेज है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे रिखा एक भाचीन पथ 
छ ६--- 


सहारावत सूरजमल ६१ 
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इस घटना के कुछ दिनों पीछे कंंचर ज़यंमल, सोलंकी सुरताण का 
अपमान करने के कारण सांखला रतना के हाथ से मारा गया? | कुंभलगढ़ में 
रहते समय कुंवर पृथ्वीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
का उपद्वव शांत कर दिया था | इससे महाराणा की 
अप्रसन्नता दूर दो गईं। बह सारंगदेव से द्वेष रखतो 
था। इसलिए महाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस( पृथ्वीराज ने 
उस( महाराणा )से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
वार्षिक आय की जागीर प्रदान की है, जो अधिक है | यदि इसी प्रकार 
छोटे भाइयों फो इतनी बड़ी ज्ञागीरें मित्रतीं तो अब तक आपके पास 
मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा बाक़ी न रहता । इसपर महाराणा ने उत्तर भेजा 
कि हमने तो भैंसरोड्गढ़ दे दिया । अगर तुम इसे अनुचित समझते दो तो 
परस्पर समंझ लो । यह सूचना पाते द्वी पृथ्वीराज ने दो दज़ार सधारों के 
साथ मैंसरोड़्गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसरोड्गढ़ का 
परित्याग कर' सूरज्षमल से मिल गया। बड़ी खादड़ी से गिरवा तक 
का सारा प्रदेश खुस्जमल के अधिकार में दोना मद्दाराणा रायमल को भी 
पसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज डस( खूरजमल )से भी छेड़-छाड़ू करने 
ल्गा। 





सारंगदेव का सरजमल के 
पास जाकर रहना 





 पीथल खग द्ाथां पकड़, वह सांग किय वए | 
सएंग केले सीस पर, उरझुजर सम उबए 0 


उपयुक्त दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्राससिंद 
पृथ्वीराज के किये हुए प्रहार सारंगदेव ने अपने ऊपर मेले थे । 


(१ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; भाग १, ७० ४४-४५ | टेंड; राजस्थान; 
जि० १, घु० ३४४ | पीरविनोद; पहला साग, छू० ३४६-६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ४० ३३५-६। ; 


(२ ) वीरविनोद; पहला भाग, ४० ३४७ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
_ज्ि० १, ४० इ३२-। 
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अनन्तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सूरजमल 

आऔर सारंगदेवं घाणों के भय से विवश द्ोकर मांडू चले गये और वहां के 
उुरजमल का मालबे की खेलतान नासखिरुद्दीन को मेवाड़-राज्य की सारी 
सेना के साथ जाकर परिस्थिति से परिचित कर उन्होंने उसे अपनी सद्दा- 
“महाराणा से घुद्ध कना यंता के लिए उद्यत किया । मांडू (मालवे) के खुल- 
तान अपने पड़ौसी मेवाड़ के द्िन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिए 
पूर्ण घातक समभते ये, क्योंकि उनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा 
बडुत क्षति हुईं थी । इसलिए वहां के खुलतान ने पूर्वे-पयाजयों का बदला 
लेते का यदद अच्छा अवसर समभझ सखूरजमल और सारंगदेव को सद्दायता 
देना स्वीकार किया | सरजमल कुंवर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर 





(१ ) सुलतान नासिरुद्दीन सुहस्मद हि० स० ६०६ (वि० से० १४९७ 
डुं० स० ३४०० ) के ऊगमग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांडू का 
झुलतान हुआ । 'तारीज़ फ़िरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सें० १९६० (ईं० स० 
१४०३ ) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई क्री थी और वहां से नज़राने के तौर पर 
यहुत से रुपये आदि लेकर वह लौटा था (जि० ४, ए० २४३ बिग्ज़-संपादित)। घटना* 
क्रम पर विचार करने से यह अजुमान होता है कि वि० से० १५६३ (ईं० स० १४०६ ) 
के लगभग सूरजमल और सारंगदेव मांड के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
वहां से सैनिक सहायता आप्तकर महाराणा रायमल से युद्ध के लिए प्रद्त हुए होंगे । 


कनेल टॉड सूरजमल् और सारंगदेव का मांडू के सुल्तान मुज़फ़्कर के पास 
जाकर वहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है ( राजस्थान; जि० १; ए० हे४ेरे 
क्ुक-संपादित ) । किन्तु मांड के सुलतानों में सुज़प्कर नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिससे उसका यह कथन ज्यों का तो सानने के योग्य नहीं है। संभव है कि सूरजमल 
ओर सारंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने अपने सरदार ज़फ़रख़ां को, जिसका 
नाम पएुकलिद्कजी के दक्तिण-द्वार की प्रशर्ति में मुदाऊर लिखा है और जो पहले: मी 
ग़यासुद्दीन के समय सेवाढ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो | फ़ारसी लिपि की अपूर्णेता 
अथवा सालवे के इतिहास का पूरा ज्ञान न होने के कारण ज़फ़रज़ां और सुज़फ्करज़ां 
समान शब्द होने से उस( टॉड )ने उसको भूल से झुज़फ़़्र समरू, सांडू का सुलतान 
लिख दिया हो | इसी प्रकार एकलिड्नजी के मंदिर की दक्षिय-द्वार की अशत्ति के रचयिता 
ने भी ज़कूरज़ां का नाम मुज़फ़्कर समर उसका विकृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो. 


महाराबत सूरजमल ६३ 
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मद्ाराणा फी झअछपा दोने और संप्रामलिद्ध फा पता न द्ोने से चित्तौड़ का 
राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समभ सारंगदेव तथा मालथे की 
मुसलमानी सेना फे साथ मेवाड़ में गया और उसने सादड़ी तथा चाठरडा 
के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने दस्तगत कर 
लिया | यददी नद्दीं सरजमल और सारंगदेव मालवे फी सेना फे साथ 
चित्तौड़ तक ज्ञा पहँचे। उस समय फुंचर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ़ था 
झौर फवल महद्दाराणा दी चित्तौड़ में था | यहां पर जितनी सेना थी, उसको 
लेकर वद ख्‌रज़मल भौर सारंगदेध के मुफ़ाबले फे लिए जा खड़ा हुआ। 
गंभीरी नदी फे ठट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस समय महा- 
शाणा की सेना थोड़ी दोने पर भी घद एक घीर पुरुष की भांति शज्चुओं 
से लोदा ले रद्दा था! | महाराणा के युद्ध में २९ घाव आये। घद जजरित होकर 
रणज्षेत्र में गिर्नेयाला द्वी था एवं उसकी पराजय द्वोना संभव था कि इतने 
में कुंवर पृथ्चीराज ने अपने एक दज़ार सुसज्जित सवारों के साथ कुंभल- 
गढ़ की तरफ़ से जाकर विपक्षियों की सेना पर धावा वोल दिया, जिससे 
युद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ फे बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंचर पृथ्वीराज, सूरजमल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए | सार्यकाल 
दोने पर युद्ध चन्द्‌ किया गया। मद्दाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज 
पालकी में उठवाकर अपने डरेों में ले गया और खरजमल तथा सारंगदेव 
भी अपने सैनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये। राध्रि के समय 
महाराणा के घादों पर पट्टी वंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्वोकर अकेला दी सूरजमल के शिविर में पहुचा। खूरजमल 
के घादों पर भी पश्टियां वंधी हुईं थीं और घावों को सिये हुए थोड़ा दी 


बढ 





(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ए० ३४९ । 
(३ ) टॉढ; राजस्थान; जि० $, ४० ३४५-६ । घीरविनोद; पहला भाग, ए०: 
३४७-८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३३६ । 
शा (३ ) वीरविनोद; पहला भाग; ए० इ०८ | 


धर प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





समय हुआ था, वो भी वह पृथ्वीराज्ञ के संम्मान के लिए. उठ खड़ा हुआ, 
जिससे पुनः उसके घाव खुल गये” और लट्ट बहने लगा। इतने पर: 
भी स्‌रज्ञमल विचलित नेहीं हुआ और दोनों में निम्नलिखित. वातालाप. 
मम ु 2 
पृथ्वीराज--काकाज़ी आप प्रसन्न तो हैं ? - 
सरजमल--कुचर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुईं । 
पृथ्वीएजञ--काकाजी, मैंने अभी मद्दाराणा को नदीं देखा है। प्रथम 
आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूं । मुझ चहुत भूख. लगी हे क्‍या 
आपके पास भोजन की कोई वस्तु हे ? : 
इसपर भोजन का थाल शीघ्रतापूवेक प्रस्तुत कियों गया और 
काका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया । फिर पृथ्चीराजं को 
पान भी दिया गया, ज्ञिसको उसने रवाना होते समय खा लिया | तत्पश्चात्‌ 
पृथ्वीराज ने कद्ा--काकाजी में और आप प्रातःकाल ही युद्ध को समा 
करेंगे। 
खुरजमल--वहुत अच्छा, शीघ्र आना । | | 
पृथ्चीराज--काकाजी, स्मरण रखिये कि में आपको भाले की 
नोक जितनी भूमि सी रखने न दूंगा । 
ख्‌्रजमल--में भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से 
शासन न करने दूँगा। 
पृथ्वीराज--झुद्ध के समय फिर मिलेंगे, सावधान रहिये । 
सूरजमल--बहुत अच्छा । 
इस वातोलाप के पीछे पृथ्वीराज लौदकर पुनः अपने डेरों में चला 
' गया। ः 
(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ए० ३४४ । 


(२) चीरविनोद; दूसरा साग, घछू० इ४८। टॉडे; राजस्थान; जि० 9 ९० 
३४२९-६८ । भेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, छ० इ३७। 


सहाराचत सृरअसत्त ६४५ 


बडलक कक “० * -3-“फलम>तभलक सकती नल कननी फट ४५ लयटनलीयततीय हि नर यकीय वीक हे ना +न्‍़+त+ बी क+ज- 


पृथ्वीराप् फे ७ घाथ लगे! । सूरजमल भी घुरी तरद्द घायल हुआ। 
उसफेः राजपूत डसे डोली में डालकर पदाट़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने 
उनका पीछा फिया। सूरजमल फे राजपूत चन्ना देवड़ा के द्वाथ से पृथ्वीराज 
का सरदार मद्िया भाजरोत सारा गया । 

'दरिभूषण मद्दाकाब्य' में लिखा दै--एक दिन चित्तौड़ के स्वमी 
मद्दाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रती और प्रतापी था, फ्रोधित होकर 
कदा कि ज्ञबव तक सरजमल जीचित है, तय तक मुझे कुछ अच्छा नहीं 
छगता। फ्या उछ्चे मारने फा चीड़ा उठाने फे लिए कोई थीर तेयार है ? इसपर 
कुंधर पृथ्यीणज ने चीड़ा उठाया । फिर उसने सेना फे साथ प्रस्थान किया 


० कह 5 ४०९२ २००चक 








($ ) पीरविनोद; द्वितीय साग, ४० ३४८ । मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ९० ३३६७। 


(३२) सुएणोत नैणसी फी रयात; प्रथम भाग, ए० ६४। 

(३ ) यही; प्रथम भाग, ए० ६४ । 

(४ ) एकदा चित्रकृंटेशो रायमक्ते४तिवीयवान्‌ । 
सिंहासनसमारूढो वीरालंकृतसंधदि ॥ ९८ 0 
इत्यून्े बचने कुद्धो रायमक्लः प्रतापवान्‌ | 
मदाज्ञादीटिकां वीर; को5पि गृहणातु सत्वरम्‌ ॥ १६ 0 
उत्थाय _ तठेः भूंपेस्नेकेनोमितं शिरः | ह 
वद नाथ [ महावीर दुर्विनेयो5स्ति को४पि चेत्‌ ७ २० 0 
ऋवोचदिति विक्षत्तः सुयमल्लो महावलः 
व्यथयत्येद मर्मारिए शुत्‌ एव न संशयश 0 २१ १...... 
न रज्य रोचते महछय न पुत्रा न च्‌ बांधवए ३: 
न छ्ियो<प्यसवो यावत्तस्सिन्‍्जीवंति भूषतो ॥ २६ ॥ 
बीरेः केश्रिदःचत्तस्स शुत्मप्यश्षुदं कृठम्‌ 


ध६ प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 








ओर खूरजमल के पास दूत भेजकर कद्दलाया कि आप मद्दाराणा से संधि 
कर लें, परंतु डसने पृथ्वीराज का कथन खीकार ने किया । फिर क्या था, 
दोनों घीर पेरस्पर भिड़ गये और घमासान युद्ध हुआ ।. दो-तीन दिन 


३ ७७ जे 


पीछे पृथ्वीराज ने खुरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-द्वारा कुंशल पुछुवाई, 





-तदात्मजे! महावीर: पुथ्वीराजो रणाग्रणीः । 

'तलेनोत्याय नमस्छूल बीडिका याचित ठठ+ ॥ २७ ७ 

अवश्य सारएणये मे सुयमद्लो महावली | 

जिराबरोअपि नए सफ्को हन्ति बेरिएः ॥ २८ 0 
गंगाराम; हरिभूपण महाकाव्य; सर्ग ३। 


(१ ) अति ऋत्वेत्वपटीगुहान्स संप्रेषयामास नृष: स्वदूतम्‌ 
“वपु: प्र॒कर्षण महद्चचोमिविराजमाल विनयप्रघानेः ॥ १ ॥ 
'त्वरामुपादाय गति कुरुष्व श्रीसूयेमक्ल॑ प्रतिवोधयेति । 

'तंवे एयमद्ेन कुरुष्द सर्रिधि नो न्वदथे माँ किस रजपुञ्म्‌ 0२ 
इंत्थ जगाम -त्वर्या विमुक्तो वशी बभांणे चचन॑ स दूतः । 
स्फूजेंलातार्पानिद्वतापितारेः श्रेसूयेमह्लस्थ विमो पुरस्तात। शी ** 
महीपतिस्तस्य बचे निशस्य विकाशिताशो दशनांशुप्रेः 
अणाघवुद्धिनिजगाद ब्वीरः क्षौरोदचेता वचन वरिष्ठम्‌ १५६) *** 
'रसातल गच्छति सुतधाजी सुभेरुमुलान्यपि संत्त्वन्ति | 
“बार निधि; शुष्यति चेदपारस्तर्थापि मानो न छुशो मदीयः ॥ ९८ 
वही; सर्ये ३ । 

४२ ) ठते महासंयुगसांयुगीनेग्योश्लि स्फुरत्कान्तिकरालखलबेः 0 
परस्पर शद्धकछेरघाहेमेटेरुपकऋत्तमहो तदानीम्‌ ॥| २५. ॥'** 
आकृष्टकेदंडकछोरनादेरापूरिते भुगगनानन्‍्तराले १ 
न शुश्रुतु: क्र वचआंसि केषां देषसहो स्वैयतुरज्ञमाणार 0३५) 
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'त्वगा। कुंवर पृथ्वीराज को सूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता 
था। एक दिन जब खुरजमल, सारंगदेव के पास 
चाठरड़े गया हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज अपने एक 
हज़ार सबारों-सहित रात्रि के समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पू्वेक ताप रहे थे, वहां पहुंचा और गांव का फलसा ( फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया। उधर के राजपूतों ने भी तलवारें संभालीं ओर युद्ध दोने 
लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते दी खूरजमल ने कद्दा--कुंवर हम तुम्हें 
मारना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य ड्ूबता है, मुकपर 

तुम शर्त्र चलाओ ।” इतना खुनते द्वी पृथ्वीराज लड़ाई वंदकर घोड़े से 

उतरा और उसने पूछा--“काकाजी, आप क्या कर रहे थे १” खरजमल ने 

उत्तर. द्या--“इम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे।” पृथ्वीराज ने 

कद्दा--“ मेरे जैसे श्॒ के दोते हुए भी क्या आप निश्चित रहते हैं १” डसने 

उत्तर दिया--हां । 


सूरजमल का मेंवाड़ छोड़ना 





उपयुक्त 'हरिभूपण महाकाब्य! की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह के पास मिजवाई । इसपर 
उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-मार श्रतापगढ़ के आमेटा ज्लातीय पंडित जगन्नाथ 
शास्त्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला और पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को 
* सौंपा जिसने भाषानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावत सर 
22 के की आज्ञाजुसार रघुनाथ येत्रालय ( प्रतापगढ़ ) में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ दे । 


(१ ) कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक बार अपने साथियों-सहित 
घाररडे के जंगल में हहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ़ लकड़ी की मज्ञ- 
घूत बाढ़ ( घेरा ) बनाकर रात्रि के समय वह अपने साथी राजपूर्तां-सहित झाग जलाकर 
ताप रह्दा था कि धघोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पढ़ी। उसके साथी राजपूत चौंक उठे। 
सूरजमल ने कहा कि ओर कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में शथ्वीराज अपने . 
सवारों-सहित फ्तसा (फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया । तब सूरजमल के साथी भी 
तलवारें निकाल उनसे भिड़ गये । एथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
लगते दी घद गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया । सारंगदेब ने 
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दुसरे दिन प्रातःकाल दोते दी सरजमल, जो पृथ्वीराज के खभाव 
से परिचित था, वहां से रवाना होकर सादड़ी की ओर चला गया और. 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दशेन के बहाने अपने साथ मन्दिर में 
ले जाकर दर्शन करते समय मार डाला। फिर बह वहां से रवाना होकर 
सरजमल के पास सादड़ी पहुंचा। उसने घह्दी भोजन करंना चाहा। 
सूरजमल की स्त्री ने भोजन तैयार करवाकर सामने रखा। भोजन फे समय 
सूरजमल भी उसके शामिल बैठ गया। यह देख खूरजमल की स्री चौंक 
उठी और उसने शीघतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, 
जिसमें विष “मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पूछा कि इस 
कटोरे को क्‍यों उठाया तो ख्रजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला 
होगा । राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएवः 
अंपनी ्री फे इस जघन्य छूत्य से खूरजमल फो बड़ा डुःख हुआ और उसने 
पृथ्वीराज से कद्दा--' में तुम्दारा काका हूं, इसलिए रक्त-संबंध से अपने 
. भतीज्ञे की झ॒त्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्द्यारी काकी को तुम्द्दारी झुंत्यु 


उसे लज्त करते हुए. कहा--इस समय का घूंसा पहले के घावों की अपेक्षा कहीं 
अच्छा है। इसपर सूरजमल ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो | सूरजमल - ने 
कुंवर से थुद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहा कि यदि में मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे 
घुन्न राजपूत हैं, वे देश में दौड़ेंगे और उनको सहारा मित्र जायगा; किन्तु यदि, छंवर, 
तुम मारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा! मेरा संह काला होगा और सदैव के लिए 
मेरा नाम कलंकित हो जायगा । इसपर तलतवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-मतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिले । शथ्वीराज ने पूछा-- काकाजी ! जब में आया उस समय 
आराप क्या कर रहे थे? सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली वातें कर 
रहे थे। शथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी 
आप इस श्रकार ग़ाक्रिल कैसे रहते हैं ? सूरजमल ने कहा- क्या करें, तुमने मेरे लिए 
कोई साधन न रखा और सुके अपना सस्तक टिकाने को कोई जगद्द चाहिये ( टॉड;- 
राजस्थान; जि० १, ४० ६४६-७ )॥ 
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से क्या दुख, इसीसे उसने ऐसा किया होगा ।” यद्द सुनकर पृथ्वीराज ने 
कहा--“अब यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्दारे लिए तैयार है।” सूरजमल 
ने उत्तर दिया--/'में श्रब कंलेक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी 
नहीं चाहता ।” तदनंतर वद्द मेवाड़ के बादर कांठल में चला गया और 
'फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा । 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल-द्वारा 
ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देदांत हो गया एव चि० से० १५६५९ 
(ई० स० १५०६ ) में मद्दाराणा रायमल भी स्वर्ग को सिधारा | फिंर कुंवर 
'संग्रामर्सिंद ( सांगा ) मेवाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस( सूरजमल )का 
मेल रहा और पाया जाता है कि सादड़ी आदि की जागीर उसकी अविय- 
भानता में भी उसके नाम बनी रही। 

कनेल टॉड का कथन है कि खुरजमल ने सादड़ी में रहते हुप्ट अपने 
पहले के किये हुए. इस प्रण॒ को कि यदि चह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। 
बह अपनी भूमि त्राह्मणों, चारणों आदि में बांडकर मेवाड़ से निकल गया । 
कांठल के जंगल की ओर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए ! 
इससे उसे चारणी की कद्दी हुईं भविष्यवाणी का स्मरण दो आया। उस 
शुभ शकुन को देख उसने वहां रुककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और वहां देवलिया का क़सवा आबाद किया तथा घह कांठल प्रदेश 
का स्वामी हो गया । 





( १ ) चीरविनोद; प्रथम भाग, ४० ३४४८-६४ । सेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास; 
निल्‍्द १, ४० दशेप | 
(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०४४ । 


( ३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमज्न, धारता। 
गोठिया, वीकणा, बोसोला (बासोल्ा), भरखिया, बालिया, थाहरून,,चारणखेढ़ी, 
खरदेवला, भारकी और सुआली दिये हैं ( प्रथम भाग, ए० ४४ )। 

(४ ) टॉंड राजस्थान; जिदद्‌ १, प० ३४७ | 
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मेवाड़ छोड़ने के पीछे खरजमल का जीवन कहां और किस प्रकार 
वीता, यद्द विषय अंधकार में है । उसके समय का कोई शिलालेख या 
ताम्नपत्न नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़े । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से 
पाया जाता है कि खरजमल का परलोकचास वि० सं० १४८७ (ईं० स० 
१४३० ) में हुआ । ख्यातों के अतिरिक्त मद्दारावत सूरजमल का रृत्यु- 
सम्वत्‌ कई उपलब्ध नहीं हुआ है । ऐेसी दशा में थदि ख्यात में उल्लिखितं 
डसका मत्यु-लवत्‌ ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह मेवाड़ से चलें 
जाने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रद्दा था । 
सूरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे उसके रणथीर, बाधसिंद, 
(१ ) भमहारावत सूरजमल का रृत्युकाल ख्यातों में कहीं वि० सं० १५८० और 
कहीं १४८७ लिखा हुआ मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमल 
ने बढ़ी सादढ़ी में वि० सं० १९९० ( ईं० स० १४६३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया 
था । सूरजमल भर एथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं | बढ़ी सादड़ी छोड़ने के बाद 
पद सादोला ( मेवाड़ ) और कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा और वि० सं० १४८४ 
(हैं० स० १४२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र सैंसमल- 
सहित काम झाया। य्यातों में दिये हुए उपयुक्त संवत्‌, मिती और वारों का मिलान 
करने पर ये. सव कथन प्रद्िप्त टहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, थे उक्त तिथि को 
नहीं मिलते | घटनाक्रम पर लिया करने से भी चहुधा संवत्‌ कल्पित ही प्रतीत होते हैं । 
थद् संभव है कि सूरजमल खाने के युद्ध में मद्वाराणा संग्रामसिंह के साथ गया हो और 
फ़तहृपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम आया हो, परंतु हस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके 
मृत्यु-समय का निर्णय द्वी हो सकता है - ह 
(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाढ़ के मद्दाराणा 
की तरफ़ से किसी युद्ध में लड़कर मारा गया था। यदि ख्यातों का कथन. ठीक हो - तो 
यही मानना पढ़ेगा कि रणधीर, सूरजमज्न और परथ्वीराज के बीच रूगड़ा होने के पूर्व ही 


सरजमल का देदान्त 


: मारा गया होगा । 
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जग्गा, सेंसमल (छट्समल), रिड्मल' (रणमल ), कज्नञा और राजधर नामक 
सरल मम की हि साठ पुत्र और उस्मेदकुंवरी नामक णप्क पुत्री 
और संतति हुई । जोधपुर के कविराज़ा बांकीदास के 

- 'दतिद्यालिक बातों के संग्रह से ज्ञात द्ोता दे 
कि महारावत खरजमल के पुत्र वाघलिंह, संसारचंद, सहसमल, 
रणमल और कटला हुए, जो बीकानेर के खामी लूणकर्ण के दोहिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में संसारचंद्‌ का नाम दी नहीं 
दे और न इस राठोड़ राणी का नाम दी दिया है । उसमें रणधीर, और 
वाघलिद्द का हाड़ी राणी शटंगारकुंवरी, सहसमल और रणमतल का इहशड़ी 
राणी तज्तकुंवरी, कल्ला तथा राज्धर का सोनगरी राणी जड़ावकुंवरी और 





($ ) सैंसमल ( सहसमल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निंबाहेड़ा आगीर में मित्ना था। सादड़ी की जागीर 
सद्दारावत विक्रमसिंद से महाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब सैंसमल का पुत्र कान्हेलं 
( कांघल ) डक्क सहारावत के साथ चला गया, जिसको कांठल के इलाक़े में घमोतर की 
जागीर मिलती । सैंसमल के नाम से उसके चंशधर सिंहावत कहलाते हैं | उनका प्रमुख 
ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में अतिष्ठा और आय में बढ़ा है। मारवाड़ राज्य 
में झालामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्दल के छोटे पुन्न॒ पूरा से प्रसिद्ध हुईं । इस पूरावत 
शाखा से जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग और चरखेढ़ी का द्वितीय वगे में है । ये दोनों 
ठिकाने सी अधिक पुराने नहीं हैं | जाजली का ठिकाना सद्दारावत सर रामसिंहजी ने 


प्रथम वर्गे में दाज़िल किया है और वरखेढ़ी का ठिकाना भद्दारातत रघुनाथ्रसिंद . के 
समय क्रायम हुआ है | 


(२ ) रिड्मल ( रणसल ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
दै कि पह महाराणा उदयसिंह के समय मेवाढ़ और बूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में 
कास आया था। उसके चंशज रणमलोत कहलाते हैं। रणमत्तोतों का कल्याणपुरे का 
ढिकाना प्रथम चे में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़दे की स्यात; घू० ३ | 


( ४ ) कविराजा चांकीदास; ऐतिहासिक चातों का संग्रह; संक्या १३६७ । 


बन 


जी 
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शग्गा का सांखली शातरद्‌ फे उद्र से उत्पन्न होना चतलाया हे'। ऐसी 
स्थिति में घड़े भाटों की स्यातें इतिद्वास के लिए कहां तक उपयोगी हैं 
इसका निशेय स्वयं इतिद्दास के पाठक कर सकते दें । 
मद्ारावत खग्जमल्त वीर प्रकृति का पुरुष था। ज्षत्रियोचित स्वभाव 
के अनुसार वह युद्ध के शवसर पर सदा आगे बढ़कर घीर्ता प्रदर्शित 
करता था । शत्रु सिर पर मंडराते रहने पर भी पद्द 
कभी नहीं घबराता था, चरन उसका सस्मान कर 
उसको प्रसन्न कर देता, जिससे शन्न॒ भी उसका मित्र बन जाता था । फपट 
शझौर विश्यासघात करना तो उसने सीखा ही न था। शत्रु को अकेला पाकर 
मारना बद सदेय नीच काय समझता था। इसका उसने अपने जीवन में 
पूर्णतः पालन किया! महाराणा रायमल के कुंघर पृथ्वीराज-द्वारा सदा अपना 
अनिए होने पर भी उसने कपट-भाव से उसको मारने की चेष्टान की। उसने 
अपनी पेतक भूमि त्याग दी, जिसकी भाप्ति में अनेक वार रक्त की धारें बदी 
थीं। झपनी राणों के पृथ्चीणज़ को विप देकर मारने के प्रथल से उसको 
इंतना दुःख छुआ कि चद्द जीवन भर पीछा मेवाड़ में न्दीं गया। राजपूत जाति 
के इतिद्वास में राज्य-प्राति के लिए छल-कपठ आदि अधर्म-युक्त कार्यों के 
भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु खरजमल इन घुराइयों से सर्वेधा मुक्त था। 
घद्द युद्ध की अपेक्ता शांति को अधिक पसंद करता, किंतु जब आ पड़ती 
तब अपने प्राणों की भी वाज़ी लगा देता था! बह्द उदार राजा था। मेवाड़ 
में भीमल, धारता आदि गांव उसने चारणों और ब्राह्मणों को दे दिये, ज्ञो 
उसकी दानशीलता का परिचय देते हैं । 'दरिभूषण भद्दाकाव्य से पाया 
ज्ञाता है कि चदद चतुर और नीति निधुणु था । बड़ी सादड़ी में खुरखागर 
( १ ) भतापणढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; छ० ३। 
(२ ) वभुवाथ महावीर: सुर्येमह्नस्तदात्मजः । 
कर्णोपमेयों दानेन मनेनापि सुयोधनः ॥ २ ॥। 
वरणश्रत्वार एवेंते नाप्नुवन्नन्यवाच्यताम्‌ । 
वर्ण इंव महीपाल्ले तस्मिनू शा्सति मेदिनीम्‌ ॥.२ ॥' 


सजगत का प्यक्त्व 
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तालाब डस( सूरजमल )का दी बनवाया हुआ माना जाता है । 
ह वाघसिंह 


सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही युद्ध 
में वीर॒गति को प्राप्त हो चुका था', इसलिए उस( खूरजमल )का देदांत 
तक होने पर उसका दूसरा पुत्र बाघसिद वि० स० १४५८७ 
( ईं० स० १४३० ) के लगभग उसका. उत्तराधिकारी 
हुआ । ह 
मेवाड़ का स्वामी महाराणा संग्रामसिंद ( सांगा ) बड़ा बीर था। 
उसने मेबाड़-राज्य के गौरव में बहुत बुद्धि की। भारतवर्ष के हिंदू-राज्यों 
ड़ में मेवाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 
2504 बिक की जा में जलकी धाक दिल्ली, शुजरत और मालवे के 
सुसलमानी राज्यों पर थी। उन्त दिनों दिल्‍ली पर 
लोदी खुलतानों का अधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 
पर झुण्ल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्रताई खानदान के बावर- 
शाद्द ने तुर्किस्तान की तरफ़ से बढ़कर कंधार के मार्ग से द्ििंदुस्तान में 
आकर वि० से० १४५८३ ( ई० स० १४२६) में दिल्‍ली के खुलतान इन्रादीम 
लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुईं, जिसमें 
इन्नाहीम सारा गया एवं दिल्‍ली पर मुग़लों (बाबर) का अधिकार दो गया। 
इन्माहीम का एक शाहज़ादा और उसका सेन(पति हसनखां महाराणा से 
लद्दायता लेने के लिए चित्तौड़ पहुचे । महाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू: 
साप्नाज्य स्थापित करना चाहता था और अवसर की बाद देख रहा था। 


द्विजपूजापरो घोमान्थमंज्षे लोकवत्सलः । 
कामानपूरयत्तस्य निल्ले कामदुच्ेव मु ॥ ३॥। 
हरिभूषण महाकाव्य, से २। 
(१ ) देखो ऊपर ४० ७३, टि० २। 





समहारावत वाघससिद्द ७४ 


७० ०७-९७/०३००७ +७७७,,०५, ०५७/०७०० ७ ' 


मुग्रलों फो दिल्‍ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यद्द अच्छा 
अवसर जानकर, उसने. एक विशाल सेना फे साथ घावर पर चढ़ाई की। 
मद्दाराणा को अपनी विज्ञय का उढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के थि० से० 
१४८० चेन्र खुदि १४ (ई० स० १५२७ ता० १७ मार्च ) के युद्ध में उसके 
सिर में शद्यु का एक तीर लगा, जिससे बद मूर्चिछत दो गया। तत्काल 
कुछ सरदार उसको युद्ध से दृटदाकर अन्यत्र ले गये और उसके स्थान 
में काला अ्रज्जा को उसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुरालों के साथ 
तोपखाना थां। राजपूत तोपों और बन्दु्कों से अ्रपरिचित थे, अतएव उनकी 
मार से राजपू्तों की बढ़ी क्षति हुई और बावर विजयी हुआ। माला 
अज्जा, रावत रत्नलिंद आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सट्दायक राजाओं में से डंगरपुर का स्वामी मद्दारवल उद्यसिद्द वीरगति 
को प्राप्त हुआ । 

धीरविनोद! में लिखा है कि इस युद्ध में रावत वाघर्सिदद ने बड़ी 

घीरता द्खलाई थी. | प्रतापगढ़ राज्य फी ख्यातों में राबत सूरज्ममल फी 
स॒त्यु धि० स० १४८७ ( ई० ख० १४३० ) में द्वोने का उल्लेख है । ऐसी दशा 
में खानवे के युद्ध के समय वार्घासद्द रावत नहीं हो सकता | यदि ख्यातों में 
उल्लिजित सूरजमल का देद्दांत चि० से० १५८७ ( इं० स० १५३० ) में होना 
ठीक द्वो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में चाघलिंद ने पिता की 

विद्यमानता में भाग लिया द्वोगा । 

खानवे के युद्ध में द्ारने के पीछे महाराणा संग्राप्लिद्द (सांगा) फेचल 

कुछ मास तक जीवित रद्दा और वि० सं० १५४८४ के माघ (ई० स० १५२५८ जन- 

बरी ) मास में परलोक सिधारा | तब उसका कुंवर 
रत्नसिह राजगद्दी पर बैठा, किन्तु उस रत्नालिंद )- 
ने चार वर्ष ही राज्य किया और घि० स० १श८८ ( ईं० स० १५३१ ) में बह 

पारस्परिक द्वेष के कारण बूदी के दाड़ा राव सूरजमल से छड़कर मारा 





ििविललल पल + 








बापर्सिंद का मालवे में जाना 


(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दास; जि० १, छ० ३७६ | 
(२ ) पवीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २६, टिप्पण ३ | 
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'गया तथा सूरजमल की भी वहीं सत्यु हुईं। इसपर डसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मेवाड़ का स्वामी हुआ । वह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पहलवानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, 
जिससे प्रायः सच वड़े-वड़े सरदार उससे असंतुए थे और जब वह अकारण 
ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लगा, तो अधिकांश बड़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों में जा बेठे । यही नहीं, मद्दाराणा संग्रामसिह 
का भतीज्ञा नरसिंहदेव और राजा मेदिनीराय (चंद्ेरीवाला) आदि वि० से० 
१४५८६ (ई० स०१५३२ ) में!खुलतान के पास चले गय' और डसको उसका 
भेद चताने लगे । | 
प्रतापपढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि रावत वाधरसिद्द 
भी महाराणा विक्रमादित्य के अनुचित व्यवद्ार से अप्रसन्न द्ोकर-मांडू के 
खुलतान के पास चला गया था, जहां डलको जागीर प्राप्त हुई। वह्दां रद्दते 
समय उस( वाघसिंह ,ने अपनी जागीर में 'वाघवाड़ा' गांव वसाया, जिसका 
इस समय धार राज्य के अन्तर्गत होना चतलाया ज्ञाता है। 
: भद्दाराणा कुंभकरो और संत्रामालिंह के समय ग्रुज़रात और मालवे 
की सेना कई वार पराजित हुई थी, जिसको वहां के खुलतान भूले न थे, 
... परन्तु उक्त महाराणाओं के प्रवल प्रताप के आगे वे 
000 55 पर मेवाड़ राज्य की शक्ति को क्षीण न कर सके- थे । 
वि० संे० १४८४ ( ईं० ० १५२७ ) के पीछे मालवे 
( मांडू ) का सुखलमानी राज्य निर्वेल हो गया और गुजरात के खुलतान 
वह्दादरशाह् ने, जो अपनी शाहज़ाद्गी के समय ऋमशः ड्रंगरपुर ओर . 
चित्तौड़ के राज्ञाओं के आश्रय में रहा था, वहां के खुलवान मद्दमूद को 
किन 2 अप अल लि 2 उप द ४४९८4 44 65 4 कक पलक 


( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, घू० २७। 


(३ ) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि सुंशी देवीप्रसाद-रचित “महाराणा रतन- 
सिंह और विक्रमादित्य के जीवनचरित्र' ( छ० ७०-३ ) से होती है । उसमें वाघलिंद के 
मांइ के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि 
उन दिनों मांह ( मालवा ) पर उसका अधिकार हो गया था। 
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पंसेस्त कर उक्त राज्य को अपनी सलवनत में मिला लिया, जिससे गुजरात 
का मुसलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया । मद्दाराणा रत्नासिद का 
देदांत दोने पर उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, छुलतान वहाडुरशाह 
की रायसेन पर वि० सं० १४८६ ( ई० स० १५३२ ) में चढ़ाई द्वोने पर उस- 
(वा दुसशाह)के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्वामी सलद्ददी का पक्त लिया। 
मंद्वाराणा को सलद्ददी के पुत्र भूपतराय-सद्दित आते देख, वद्दादुरशाह ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए शीघ्र अपनी सेना रघाना फी और स्वर्य॑ 
भी अपनी सेना में जा मिला । यद्द देख मद्ाराणा थिना लड़े ही चित्तौड़ 
लौट गया | तब खुलतान भी पदले रायसेन को परास्त करने का विचार- 
कर पीछा मालवे को चला गया |... 

अपने, पड़ोस में एक प्रवल (दिंदू-राज्य का द्दोना खुलतान को 
खटकता था विक्रमादित्य के भूतपराय की सद्ायतार्थ जाने से खुलतान 
वहादुरशाद ओर भी चिढ़ गया। रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
डसी बे ( वि० स० १४८६ ८ ईं० स० १५३२ में ) चड़ी तैयारी कर उसने 
खित्तीड़ पर आक्रमण;करने के लिए अपनी सेना रवाना की । मुसलमानी 
सेना के मन्द्लोर प४चने पर मद्दाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर 
पहुँचे । मद्दाराणा के कुछ सरदार खुलवतान से जा मिले थे, जिससे उसको 
मद्दाराणा की कमज़ोरियों का भेद्‌ मिलता रहा, अतएवं सेच्रि की बात 
स्वीकार न हुईं | तब मद्दाराणा भी अपनी सेना के साथ शद्डुओं के मुक्ता- 
वले के लिए नीमच तक आग बढ़;गया।, पर पदले ही आक्रमस में उस- 
( मद्दाराणा ) को अपनी सेना-सद्दित पीछे दृट ज्ञाना पड़ा । ग्रजराती खेना 
आगे बढ़ने लगी और स्वर्य खुलतान भी 'मांड् से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर उसने चारों तरफ़ से चित्तौड़ के क्रिले को 











(१ ) बेले; हिस्दी व गुजरात; ए० ३६१-६२ | आत्माराम मोततीराम दीवा- 
नजी; मिरात-ह- सिकंदरी ( गुजराती अजुवाद )। ४० २६२॥। सेरा उद्यछुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ए० इ६४ । 

(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० २७ । 
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घेर लिया और दुग की खुदढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा देने का प्रयत्न 
किया । डुगैरूथ सैनिक भी अपनी रक्षा के लिए थोड़ा-बहुत मुक्तावला कर 
रहे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे उनका कुछ चस न चला और 
गुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो द्रचाज़ों तक पहुंच गई । 

: शज्माता ह्वाड़ी कमेचती ( महाराणा संग्रामासेध्द की राणी ) ने उस 
समय दिल्ली के वादशाद्द हुमायूं से सद्दायता चाही, परंतु वहां'से सहायता 
न मिली और जब डुगे बचने को आशा न दीख-पड़ी तब राजमाता ने 
खुलतान बद्दादुरशाह के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने वकीलों को 
भेजकर कहलाया कि महमूद खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लौटा 
दिये ज्ञावेंगे ओर मदसूद का मद्दाराणा सेत्रामलिंह को दिया हुआ जड़ाऊ 
मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी जायगी । इनके अतिरिक्त दस 
हाथी, सौ घोड़े और नक़द्‌ रुपये भी दिये जायँगे । राज़माता की इन शर्तों 
को मानकर वि० से० १५८६ चैत्र चदि १४ (ई० स० १५३३ ता० २७ मार्च) 
को छुलतान वह्दां से लौट गया । 

बद्ादुरशाह् की चित्तोड़ पर की इस चढ़ाई का मद राणा विक्रमादित्य 





(१ ) बेले; हिस्दी ऑचू गुजरात; ४० ३६६-७० । आत्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अजुवाद ) ४० २६६ । चीरविनोद; द्वितीय भाग, 
४० २७ । मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३६५-६। 


कनेल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तौड़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उल्लेख 
कर वि० सं० १५८६ ( ईं० स० १४३३ ) में बाधसिंह का युद्ध में काम आना और 
चहां पर सुल़तान का अधिकार हो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिकंदरी' 
आदि से वि० सं० १५६ (ई० स० १५३४-३२ ) में बहादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है और 'तारीज़ फिरिश्ता! ( ब्रिग्ज; जि० ४, घू० १२६ )से भी बहादुर- 
शाह का चित्तौड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाघलिंह: 
का वि० से० १४८६ ( ६० स्र० १ ९३३ ) में चहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौड़ 
में काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़. 
राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब ख्यातों में बाघसिंद का वि० सं० १६६३ (३६० स० 
१९३४-४ ) में बहादुरशाह के आक्रमण के समय सारा जाना लिखा है । 
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पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तब शेप बचे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड पी रक्ताप बद्दुर- खुलतान से ज्ञा मिले, तथा थे उसको चहां का 
शाह से लड़फर बापतिंद भेद बताते रहे। पहली चढ़ाई में सुल्तान को क्लिले 
सार जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, 
किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरल ज्ञान पहा। निदान थि० से० १५६१ (ई० स० १५३४ ) में उसने 
पुनः चित्तोड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की । 
राजमाता हाड़ी कर्मवती को यद जानकर घड़ी चिंता हुई। उससे 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये--“अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों 
के हाथ में रहा, पर अब उनके दाथ से निकलने का समय आ गया है। 
में क़िला तुम्दें सापती हे, चाहे तुम रखो, चाहे शच्चु को दे दो। मान लो, 
छुम्दाया खामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वेश-परंपरा से तुम्दाया है, 
उसके शन्न॒ के दाथ में चले जाने से तुम्दारी बड़ी अपकीति होगी ।” 
राजमाता का यह पन्न पाते द्वी सरदारों में, जो मद्दाराणा के व्यवहार से 
असतुए द्वो रहे थे, देश-प्रेम फी लद्दर उमड़ पड़ी और इन उत्तेजनात्मक 
चाक्यों से वे चित्तौड़ की रक्षार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजचघानी में जाने लगे। उपयुक्त आशय का एक पत्र 
राज़माता ने देवलिया के स्वामी वाधसिंद के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही उसने विक्रमादित्य-द्वार होनेवाले अनुचित कार्यों का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सग करने का इढ़ संकल्प कर 
'लिया एवं खुलतान की दी हुईं जञागीर का परित्याग कर वह तत्काल अपने 
राजपूतों-सहित चित्तौड़ जा पहुँचा | शीघ्र दी चित्तौड़गढ़ वीर क्षत्रियों से 
भर गया, परंतु हुर्ग में खाने-पीने का सामान दो मद्दीवों से अधिक चलने 
लायक़ व था तथा छुलवान की सेना में रलद, तोप, चारूद, गोले आदि 
भच्ुयता ले थे। इसलिए सब सरदारों ने उसय पतक्त के बलावल पर विचार 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० २८ ।_ मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास ; 
जि० १, ४० ३६७ । 
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कर महाराणा विक्रमादित्य एवं उसके छोटे भाई उदयसिंह को, जब तक़ 
युद्ध समाप्तन दो तव तक के लिए, उनके ननिद्दाल चुंदी भेजने और: 
भमद्वाराणा के स्थान में रावत वाघर्सिह को मद्दायाणा का प्रतिनिधि बना 
उसकी आशज्षानुसार दुर्ग के द्वार खोलकर शज्ञु सैन्य से लड़ने का निश्चय 
किया । फिर उन्होंने सुलतान से लड़ने के लिए क़िले के चारों तरफ़ डचित 
स्थानों पर मोर्चे लगाकर वहां बड़े-वड़े सरदारों को नियत कर दिया | 
मसुंहणोत नेणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत चाघसिह ने अपने. 
पिता ख्रजमल-दारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को 
दिये हुए १७ गांवों के, उनके चंशधरों के अधिकार में वरावर बने रहने 
की रज़माता से प्रतिज्ञा कराली थी । 
जब सरदारों ने वाधर्सिदह को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया 
तो उसने डनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि 
बनाया है तो मेरा कत्तंव्य है कि में आगे चढ़कर क़िले के मुख्य द्वार पर 
लड्ूं । निदान वद रावत नरवदँ-सद्दित दुर्ग के प्रथम द्वार पाडलपोल पर जा 
डटा। इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मो्चों पर ज्ञा जमे । वीका- 
खोह पर द्वाड़ा अज्जुन, भेरवपोल पर सोलंकी मैरबदास, हज्ुमानपोल पर 
काला सज्ञा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण खुलतान से 
लड़ने के लिए पस्तुत थे । । 
इधर तो राजमाता ने चित्तौड़ की रक्षा का यह डपाय किया और 
उधर राखी भेज उसने वादशाह हमायूं, से फिर खद्दायता की याचना की |: 








(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, घू० २६-३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६७-६ । 
(२ ) देखो ऊपर छए० ७० दटि० ३। 


( ३ ) यह रावत अज्ञा के पुत्र सारंगदेव का पौन्र और जोगा का बेटा था । इसके 
वंशधरों में मेवाड़ में कानोड़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं और सारंगदेवोत कहलाते हैं। 


(४) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३० | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६६। . 
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खलतान चद्दादुरशाद् और वादशाद्द हुमायूं के वीचः अनवन थी, जिससे 
हुमायूं उसे नए्ट करना चाहता था ! राजमाता फर्मबती का संदेश 
पाकर उसने उसको नष्ट करने का यद्द उपयुक्त अवसर समझा। बह अपनी 
सेना-सहित चहादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के 
' पास पहुंचने पर उसको दवद्दाहुरशाह का पत्र मिला कि में इस समय 
ज़िदाद (धर्म-युद्ध ) पर हूं, यदि तुम हिन्दुओं की सहायता करोगे तो खुदा 
के सामने क्या जवाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर 
गयां और चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम फी प्रतीक्षा करने-लगा । 
इस प्रकार हुमायूं के मार्ग में रुक जाने से वहाहुरशाह को चित्तौड़ 
पर आक्रमण करने में सुभीता दो गया और उसने चारों तरफ़ से क्रिले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिञन 
(पोसुगीज़ ) गोलंदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपू्वेक गोलंदाज़ी शुरू कर दी | 
उसी समय वीका खोद्द की तरफ़ से खझुरंग के द्वारा डुर्ग की पैंतालीस हाथ 
दीवार उड़ गई, जिससे हाड़ा अज्जैन अपने साथियों-सद्दित मारा गया। 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से डुगे में प्रचेश करने के लिए गुजराती सेना ने 
प्रचल आक्रमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरवा से रोका | वहाहढुर- 
शांद ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सरजपोल और लाखोटा की वारी 
की तरफ़ से दमला किया। तब डुर्ग का दर खोलकर बड़ी वीरवा से 
शाजपूंतों का समूह उनपर टूट पड़ा । उस समय महारावत वाघर्सिद्द ने शह्॒- 
सेना से घोर युद्ध किया और अत में बह पाडलपोल के वाहर शब्न-सेन्य से 
लड़ता हुआ मारा गया' । वहां डसका स्मारक आज भी वना हुआ दे और 
उसकी पूजा द्वोती दै। वाघसिंद्द के मारे जाने पर राजपूत-सेना का व्यूद 
भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी | राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का मुक़ावला करने में. कसर न रखी । उनके अनेक घीर हृताहत हुए 
आर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रलिद्ध सरदार काम आ गये तो छुलतान की 
($ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०-३३ । मेरा उद्ययुर राज्य का इतिहास; 
जि० १; ४० ३६७-६ | 
श्श्‌ 
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सेना ने डुगे में प्रवेश किया । राजमाता कर्मंचती ने जब ढुग वचने की आशा 
नदेखी तो चहुतसी स्त्रियों के साथ जीहर किया। इस युद्ध में सुलतान 
वहादुरशाहद्द विजयी हुआ और उसने चित्तौड़ पर श्रधिकार कर /लिया। 
यह युद्ध चित्तोड़ का दूसरा शाकए कहलाता है. । 

बहादुरशाह का थोड़े समय तक दी चित्तौड़ पर अधिकार रहा । वह 
अपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि वाद्शाह हुमायूं ने उसपर 
चढ़ाई कर दी । मन्दसोर के निकट दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें वहाडुरशाह 
हारकर मांडू की तरफ़-भाग गया। फिर तो हुमायूं ने उसका पीछाकर 





( $ ) संहयोत नेशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ४४-४६ | टेंड; राजस्थान; 
जि० १, ४० ३०३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३१ | मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ४० ३६६ । सुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनलिंह और विक्रमादित्य 
का जीवनचरित्र; एछ० ६६-७३ । | 

सुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में वि० सं० १४८६ (ई० स० १५३३ ) 
में वहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने और दुगे पर सुलतान का अधिकार होने का 
उल्लेख किया है ( भाग १, ए० ४& ), परन्तु उसका वि० सं० १४८६ में सुलतान का 
चित्तौड़ पर अधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पढ़ता, क्योंकि पहीं पहली वार की 
पढ़ाई में सुलतान के चित्तौड़ को घेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा 
दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जोहर होने के पीछे सुल्तान का 
अधिकार होने का वर्णन है । ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई वि० सं० 4४८६ में 
और दूसरी वि० सं० १४६१ में होकर उस समय जौहर होना एवं चित्तौढ़ 
पर सुलतान का अधिकार होना मानना पढ़ेगा । फ़ारसी तवारीख़ों में वहाहुरशाह 
की चित्तौढ़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस-पास की होने से उनका चर्णन एक 
ही स्थल पर किया द्वै भौर वर्णन मी कुछ अर्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नल 
टेंड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही समझ उनका संबत्‌ १४८६ में घटित होना लिख 
दिया हो । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को वाघर्सिंद 
की झत्यु होना लिखा है, परन्तु वि० ख० १४६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपित 

संगलवार था | इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को रूत्यु दोना माना नहीं 
जा सकता । 'चीरविनोद! में वि० सं० १४६२ चैन्न सुदि & को अंतिम युद्ध होना लिखा 
है, जो फ़ारसी तवारीज़ों से सी टीक जान पड़ता है । 
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मालवा और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया । 
अभागा चद्दाहुरशाह अपना राज्य गंवाकर दीब चंदर के पास पोर्चगीज़ों के 
हाथ से मारा गया हुमायूं के मुक्तावले में वहाडुरशाद के परास्त होने का 
समाचार छुनकर चित्तौड़ में रही-सद्दी गुजराती सेना भी भागने लगी। 
ऐसा सुश्रवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को 
एकचन्न कर गुजराती सेना पर (ज्ञो चित्तौड़ में नियत थी) आक्रमण कर दिया, 
जिससे खुलतान की वची हुई सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के 
दी मेयाइवालों का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार हो गया । 
कनेल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत चा्ालिह के काम आने फी 
चड़ी प्रशंजा की है । उसका फथन दे कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 
छांगी! खूरजमल के पुत्र ( दाघसिंद) के शीश पर उठाईं गईं, उस दिन 
उसका जैसा प्रकाश हुआ, वैसा कभी न हुआ । सचमुच अपने देश की 
रक्षा के लिए तो दीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहास में अनेक उदाहरण 
हैं, परन्तु निःस्थार्थ भाव से इस प्रकार आगे वढ़कर काम आने के उदादरण 
चहुत कम मिलेंगे। बाधर्सिद्व के पिता रूएजमल और पितामद् क्षेमकरण से 
मेवाड़ के महाराणाओं का विरोध रद्दा था, पर चित्तौड़ पर आपत्ति के 
समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की चाज़ी लगा देना अवश्य 
दी वाधसिंद के सदुझुणों का परिचायक है। भद्ाराणा का प्रतिनिधि बन- 
कर चित्तौड़ की रक्षा में वीरगति प्राप्त करने के कारण उस( वाधसिंह )के 
वंशजों की उपाधि दीवान' हुईं और थे देवलिया के दीवान कहलाते हैं । 
प्रतापगढ़ राज्य के चड़बे की ख्यात में लिखा है कि उस( बाघसिंह )के 
(६ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३२-३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
ज्ि० १, ४० ४०० । सुंशी देवीम्साद; सद्ाराणा रतनसिंद और विक्रमादित्य का जीवन- 
चरित्र; ए० ७४-६ | 
(२ ) टेंड; राजस्थान; जि० $, ४० ३६३ । 
(३ ) चीरविनोद; द्वितीय साग, ४० ३० टिप्पण 4 तथा छ० ३०४५ । मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० .१, ४० ३४८, टिप्पण: २.। 
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. पांच राणियां थीं, जिनसे छः पुत्र--रायसिंद्द, जेतमाल 
वाषसिह पे गए. आरमल, कान्द्ा, खानजी , मानजी--तथा दो पुत्रियां 
रामकुंवरी और शामऊुंवरी उत्पन्न हुई । 

रावत वाघलिद युद्ध-चीर, धर्मप्रिय और दानी नरेश था । स्वदेश- 

प्रेम और कुलामिमान उसकी नसों में कूट-कूट कर भरा हुआ था.। 

डसने निःस्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रक्षा के लिए 

अपने प्राण उत्स्गकर संसार के सामने एक बड़ा 

आदश डपस्थित किया । उसमें एक विशेष गुण यह भी था कि 

अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि उसने पीछी नहीं ली; अपितु 

जब वह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि वन कर लड़ने गया, .उस 
समय उसने राजमाता कमैबती हाड़ी से अपने पिता सूरजमल-द्वारा मेवाड़ ' 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बद्दाल रद्दने की प्रतिज्ञा करा ली। इस 
उदाहरण से उसके चरित्र की मद्तत्ता खिद्ध होती है | यद्‌ उस अवसर पर 
बद्द राजमाता से नया पद्दधा तथा अधिक सम्मान मांगता तो बह भी मिल 
सकता था; परन्तु डस वीर ने अपने बंशजों के -लिए राजपूती स्वभाव के 

विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिखित याचना की, जो] उसके 
निमेल चरिन्न का परिचय देती है। । 
हरिभूषण सद्दाकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम मद्दारावत बाधर्सिदद 
की पशेसा करता हुआ, उसको विलापप्रिय नरेश बतलाता है; किंतु 
गंगाराम का यह मत श्राह्म नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह विज्ञासप्रिय ' 
व्यक्ति द्ोता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कमी सन्नध नहीं होता । गेंगाराम, 
वहाडुरशाद्द से युद्ध होना तो लिखता है; किंतु बाघ्सिंद के धराशायी होने 
का कुछ भी वन नहीं करता । गुज़राती सैन्य का भाग जाना और 


रावत वाघसिंह का व्यक्तित्व 





(१ ) खानजी के वंशज आंबीरामा और बोदी साखथली के प्रथम वर्ग के सर- 
दार हैं और दे खानावत कहलाते हैं । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० २। 
( ३ ) गंगारास; हरिसूपण महाकाब्य; सगे ४, श्लोक ३-६३ । 
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मद्दाराणा की विजय होना आदि कथन' भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं है, क्‍योंकि अनेक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में वाघासिद की 
भृत्यु होना और बद्दाहुरशाह्द की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका 
चित्तौड़ पर अधिकार रहना सिद्ध है, जेसा कि हम ऊपर वतला चुके हैं । 

वाघसिहद का कोई शिलालेख तथा ताम्नपनत्न नहीं मिला दे, जिससे 
उसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी उसका जो-कुछ 
इतिद्दास प्राप्त है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि बह देशभक्त 
आर धीर क्षत्री था| 








रायसिंह 

वाघसिंद के वि० से० १५६१ (ई० स० १४३४५ ) में मालबे की जागीर 
छोड़ने पर मेबाड़-राज्य ने सादड़ी आदि की पेढक जागीर पुनः उसको 
बद्दाल कर दी, अ्तएव उसका कुहुंव सावड़ी में दी 
रहने लगा और जब वाघलिंह का वहादुरशाह की 
चढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायसिद्द 
अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ | चित्तौड़ पर उसके पिता 

के वीरतापूर्वक काम आने से उसको मेवाड्-राज्य की तरफ़ से धरियाबद्‌ 
की ज्ञागीर भी प्रदान की गई | | ः 
चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने वहां पर पीछा 
झधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी ले चुलाकर उसको 
धाय पन्ना का बनवीर के डर चिंचौड़ का राज्य साँप विया; किन्तु उसका 
से उदयसिंह को रायसिंह के आचरण न सुधरा | उसने वात-वात पर सरदारों 
५200०5७ का अपमान करना जारी रखा, यहां तक कि अपने 
पिता संग्रामर्सिद ( सांगा ) को कुंवरपदे में श्राठ-विरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंवार कर्मचद्र का भी उसने अपमान किया। यह देख सरदारों 


ननननिभन- न 


राज्य-प्राप्ति 





( १ ) वही; सगे &, श्लोक १-२० । 
(२ ) अर्सकिन; राजपताना गैज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी); जि० २ एु, छ० १६७ 
( हैं० स० १६०८  । पुक ख्यात में साटोला भी जागीर में मिलने का उद्देख है। 


द्६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सा की नकदी लक क लक नरक कक कक नकल नकल कनेक्शन के दशक के के कक के कक कक के थे कक था आना 


को उस( विक्रमादत्य )ले पूर्ण घृणा ट्वो गई और वे उसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लगे। इस पषड्यंत्र में महाराणा संप्रामर्सिद्र के 
परलोकव[सी कुंचर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र चनवीर को भी (जो विक्रमादित्य 
का कृपापात्न था ) सरदारों ने शामिल कर लिया। कुछ समय बाद द्वी अपना 
प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उद्यसिद्द को मार निष्कंटक 
राज्य करने का विचारकर वनवीर ने वि० से० १५६३ ( इं० स० १४३६ ) 
में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला । ह 
विद्युत-वेग की भांति यद्द समाचार राज-मददलों में फेल गया और 
छान्‍्तःपुर में बुहराम मच गया। मध्य रात्रि में; राज-महलों में रोना-पीटना 
शुरू हो जाने से लोग आश्रयोन्वित हो गये और एक बारी ( पदल आदि 
बनानेवाले ) ने उद्यर्सिह की धाय पन्ना ख्रींची से भी यह बात कटद्द खुनाई। 
बारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रम्रादित्य के मारे जाने की बात खुनकर 
. धाय को बड़ी चिंता हुई और उसे भय हुआ कि वह अब डद्यर्सिह्द को भी 
अवश्य मारेगा | अतएव उसने बड़ी फुर्ती ले उदयसिह को बारी के साथ 
चादर निकाल दिय और उसके स्थान पर अपने पुत्र को खुला दिया, जो 
उदय्सिंद की अवस्था का था। धाय ने यह परिवत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद्‌ को न जान सका। इतने में हाथ में नंगी तलवार 
लिए वनवीर वहां पहुंचा और उसने धाय से पूछा कि उदयसिंद्द कहां है। 
तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ़ संकेत किया । बनवीर, 
उदयसिंह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता था; इसलिए पूरी-पूरी 
जांच किये विना द्वी उसने शीघ्रतापूचेंक उस सोये हुए बालक पर तलवार 
का प्रद्दार. किया, जिससे उसकी उत्यु हो गई । 





(१ ) टेॉंड; राजस्थान; जि० १, ए० ३६७ । घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० 8३। 
झुशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह औंर विक्रमाजीत का जीवनचरिच्न;, एू० ७८-७६ | 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०१ । 


(्‌ र ) थेंड; राजस्थान; जि० १, छू० ३६७-८ । वीरविनोद; ह्वितीय भाग;, 
४० बेई । मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास; जि० १, छ० ४०१ ।. 


भद्दारावत रायासिंह बढ 





फडोर दवद्य करके धाय पन्ना ने बनवीरःद्वारा अपने पुत्र का मारा 
जानादेखा और जब घट्द वहां से चला गया तो वह अपने मृतक पुत्र का अ्नि 
सेस्कार कर यदां से चल दी | लुक-छिपकर क़िले के वाहर निकल यह पू्े 
संकेत के अनुसार जहां वारी उदयसिंद्द को लेकर ठद्दरा हुआ था यहां गई । 
फिर यह उदयसिंद को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुँची । रावत 
रायसिंद ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की वात सुनकर खेद 
प्रक८ किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठद्द राय॥ किन्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अपने यहां रख चनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, 
इसलिए उसने उस(उद्यसिंद )को झुरक्षित रूप से इंगरपुर मिजवा दिया।। 

डूंगरपुर पहुंचने पर वां के मद्दारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान 
तो किया; परन्तु चनवीर से विरोध दोने में हानि समझ उसको अपने यहां 

थोड़े ही समय तक रखा और उदयसिंह के लिए 
बनवीर को नित्तौड़ से ननिका- है 
लने के [लिए रावत रायसिए.. सबसे खुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समझ सवारी आदि 
का “मा सहायतार्थ का यथोचित अ्रवंध कर उसने उस( उदयसिंद )को 
चट्दटी पहुंचा दिया | धहां के डुगाध्य्त आशाशाह 

नामक देपुरा ( मद्देश्वरी ) मद्दाजन ने अपनी माता के आश्रद्द करने पर 
डदयसिंदद को अपने पाल रफखा | 

धीरे-धीरे यदद बाद प्रकाश में आने लगी कि उद्यसिंद्द मारा नहीं 
गया दै और धाय-सदहित कुंसलगढ़ पहुँच गया है, जद्दां चद्द सद्दी-सलामत 
है। तव चौद्दान खान (कोठारिये के रावत का पूर्वज) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां चुलाया। फिर 

( $ ) टांड, राजस्थान; जि० १, ० ३६८। चीरविनोद; द्वितीय सांग, ० 
६९ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०३ | 

क़नेल टांड और 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर 


देवलिया के स्वामी रायलिंह के पास देवकतिया पहुँची थी, पाया जाता है कि उस समय 


रायसिंह देवलिया में रहता दोगा । 
(३ ) टेंड; राजस्थान; जि० १, ४० ३६८-३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० ६२ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, छघ० ४०३। 


द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० सं० १५६४ (ईं० स० १५३७) 
में उद्यसिंह को गद्दी पर बिठलाने का दस्तूर किया । उस समय उदयसिद्द 
की श्रायु लगभग पंद्रद-सोलह वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए सरदारों ने 
पाली के सोनगरे अखेराज की पुत्री के साथ उसका विवाद्द भी कर दिया। 
तद्नंतर चित्तौड़ से चनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित 
करने की आयोजना की गई । महाराणा के इस विचार की खबर फेलते ही 
चारों तरफ़ से सैनिक आने लगे और उसके कुद्धवियों के अतिरिक्त प्रजा 
भी उसको देखने के लिए आतुर दो उठी। कुछ ही समय में इईंड़र का राव 
भारमल, बूंदी का हाड़ा राव खुलतान, हूँंगरपुर का कुंवर आसकरशण, 
बांसवाड़े का मदहारावल जगमाल एवं महारावत रायलिंह- आदि अपने 
पूत्तों को लेकर डउदंयसिह की सहायताथे ज्ञा पहुंचे'।_ 
उधर बनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपनी सेना-सद्दित सुक़ाबले 
के लिए गया। माद्दोली (मावली ) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ 
जिसमें मद्ाराणा की विज्ञय हुई | अनन्तर ताणा-नामक रुथान पर अधिकार 
कर महाराणा चालीस हज़ार सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, परंतु साथ में, 
ठतोपखाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी किले पर अधिकार करने में 
कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चील मेद्दता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे 
महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर थि० स्ई० १५६७ (ईं० स० १५४०) में 
बहां अधिकार कर लिया। 
मद्दाराचत रायसिंद के समय का शेष इतिहास भी उसके पूर्वजों के 
इतिहास के सप्रान अंधकार में बिल्लीन ट्टे। प्रतापगढ़ राज्य के ; बड़वे की 
रायसिंह का देहांत ओर 99233 प 4 ज्यातों मर लिस्ा दे कि रायसिद 
उसकी संतति का बि० से० १६०६ ( ईं० स० १५४२ ) में दहांत 
हुआ । उसके चार कुंवर--विऋमसिद ( बीका ) 
|. (१)वचीरबिनोद; द्वितीय भाग, ० ६६३ 
(२ ) एक ख्यात में रायसिंद का साटोले के खेड़े में देहांत दोने का उल्लेख 








भादरायत रायसिंद पद 


कक जलन कक जे न >औ जल विनाओे लनाजिलन लक अजअीत लत 3० “बकिलीओ हे लो हे हनी. 
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उदयफाशण, सासफरण 'छीर पृ्णमल तथा एफ पुत्री फिशनऊुंघरी हुई” । 
“हसरिभूपण मद्ाकाध्यां से पाया ज्ञाता एऐ कि रायसिद्द अपने पृर्षज्ों के समान 
पीण, नीतिनिषुण शीर फरियों का सम्मान फरनेचाला था। उसकी प्रजा 
सम्प्त थी | उसने कई तालाब श्ीर उद्यान चनवाये थे | चारण कवियों फा 
उपके यहां बड़ा भभाव था शोर यह उनको दान देने में न अघाता था । 
उस रायकिंद )का फोई शिलालेख अथवा दानपत्न नहीं मिला है, अतएव 
डउसफे इतिहास पर अधिक पकाश डालना कठिन द्वी नहीं एक प्रकार से 
झसंभव दे । 
मिलता है भौर पद्ट भी लिखा हे कि पि० सं० १६०७ (है० स० १४४०) में मदाराणा 
उदयसिंद के समय साददी फी जागीर छूट गई थी, परंतु झधिकांश स्वलों पर सादद़ी 
ऐी जागीर रापसिंए फे पुप्त विक्रमलिए( बीका ) के समय एूटना लिखा मिलता है, जिससे 
डस[ विकमरलिए )फऐ प्रसह्ः में इस घटना फो पिल्तृत रूप से लिखा जायगा। 





अिलल3--त>++क। 





३०००० 


(१ ) भतापगढ़ राज्प के चददे फी गयात; ए० २। 

(२ ) वेरिवीरवनिताकुचान्तेरे स्वेददुघनपटीरकदेमम्‌ | 
साध्यसानलशिखाप्रतापिते यक्निशम्य मिलितारिसृदनम्‌॥ २९ 
थेन भृतलमिदं महीभुता सबते! गतदरिद्रलेशकम्‌ 
पूरितं सकलद्रव्यसस्पद( स्वगैपत्तनमिव व्यशोभ्त 0 २५. 0 
चाटिक्राः कति महीभुता स्वयं कारित) कत्ति सरोवराण्यपि) 
धर्मराज इब भूतले बभो याच्ममानजनदानतत्पर+ ॥ २६ 0 
यश ऋरवीश्वरसभवशुस्वदी लोकलोचनसुखाकरो बसो | 
न्यूनदानर्माप लक्षसंख्यया येन दत्तमिद् भूतले सदा 0२ज) 


चरणैरतित॒रां निपेवितः संस्तुतः कविजनेः समन्ततः | 
र|्जयज्तिजगुरु४ कवीशरान्‌ भासमान इह सानुवद्धभो 0९८७ 
' समे ५। 
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विक्रमसिंह ( वीका ) 


रायसिंद का परलोकवास होने पर बि० से० १६०६ (ई० स० १५४२) 
के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंवर विक्रमर्सिह, जिसको वीका भी फहते हें, 
कांठल एवं मेवाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी 
शआदि का अधिकारी हुआ | उसका जन्‍म बि० 

स० १५८२ ( इ० स०. १५२४ ) में होना माना जाता है । 

ऊपर मद्दारावत रायलिंद के प्रसह्ञ में बतलाया गया है कि धाय पन्ना- 
: द्वार वाल्यावस्था में महाराणा उद्यसिंद, विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाने पर, 
रायलिह के पास पहुंचाया गया था; परंतु उसने 
चनवीर के भय से डस समय विशेष सहायता न दी 
ओर उसको हूंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे 
कुंभलगढ़ में सरदारों के जा मिल्नने पर महाराणा, बनवीर फो निकालने में 
समर्थ हुआ और वि० से० १५६७ (ई० स० १५४० ) में चित्तौड़ की तरफ़ 
बढ़ा | उस समय रायसिद भी उक्त महाराणा की सहायताथ अपनी सेना- 
सहित सम्मिलित हुआ था । चित्तौड़गढ़ पर अपनी सत्ता दढ़ हो जाने के 
डपरांत मद्दाराणा ने रायालिह की इस सेवा को विस्परण कर दिया और 


न 


राज्य-प्रांप्त 


साइड़ी की जागीर छूट जाने पर 
विक्रमार्सेह का कांठल में जाना 





(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एुक पुरानी ख्यात; छ० २। प्रतापगढ़ राज्य के 
बद्चे की ख्यात; ए० २। 


(२ ) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संवत्‌ अरब तक नहीं मिले हैं। 
ऊपर विक्रमलिंह का जो जन्म-सेचत्‌ दिया गया है, चह पंडित जगन्नाथ शासत्री की भेजी 
हुईं एक याददाश्त के आधार पर है | उसमें तिथि और वार नहीं दिया है और न उस- 
( विक्रमसिंह )की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है । ऐसी दशा में उसका जन्स-संवत्‌ 
१४८२ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक इसे आह्ुुमानिक ही सानना पड़ेगा। विक्रमलिंह 
अतापगढ़ के राजवंश के मूलघुरुष क्षेमकर्ण का पांचवां चंशधर था। क्षेमकर्ण और 
रायसिंह ( विक्रमलिंह के पिता) तक के ससयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंद का 
' जन्म-संदत्‌ १५८२ होना संभव जान पदता है। 


सद्दारावत विक्रमासेंह &१- 
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अपनी वाल्यावस्था के समय उस( रायसिद )के द्वारा सहायता न मिलने की . 
वात को स्मरण कर वद्द उससे अप्रसन्न रहने लगा। संयोगवश रायासिद का - 
देदांत हो गया। तब चिक्रमसिंद के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा . 
उससे छेड़-छाड़ फरने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य 
में मिला ली। महाराणा उद्यसिंद अपने भाई विक्रमादित्य की अपेत्ता. 
अच्छा शासक था | राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे 
एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-बचहुत चमका दिया था । ऐसी 
अवस्था में उद्यसिंद्द से मुक़ावला करने में चिक्रमासंह को द्वानि की ही 
संभावना थी, अतएव उसने वलपुर्वक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार 
में रखना अ्रयस्कर न. समझा और मद्दाराणा के सादड़ी की जागीर ले लेने 
पर वद थि० से० १६१० (ईं० स० १४५३ ) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिए परित्याग कर, स्थाधीनतापूर्चक जीवन व्यतीत- करने की भावना 
से अपने पितामह सरजमल-द्वारा जीते हुए. कांठल भदेश में चला गया 
तथा वहां की स्थिति को खुदढ़ फर ग़यासपुर में रददने लगा । 
दिल्ली के मुगल बादशाह हमायूं ने गुजरात के खुलतान वहाढुरशाह 
को दृराकर मालवा तथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस- . 
| ( हुमायूं )के सरदार शेरखां ने. वंगाल में विद्रोह 
3 क2९-९४०५ कर दिया। इसपर हुमायू ने मालबे की ओर से 
उधर प्रस्थान किया । बहां उसने विद्रोह को दबाने 
की चेष्ट! की, पर उसमें सफलता नहीं हुईं और शेरखां ने हुमायूं को परास्त 
कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार कर लिया तथा शरशाह नाम से 
अपने फो दिल्ली का स्वामी घोषित किया । बह केवल छः बषे ही 
राज्य करने पाया था कि उसका दद्दांत हो गया। डसके पीछे उसके चंशजों 








(१ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँच्‌ प्रतापगढ़; ४० ७६। मेजर के० 


डी० अर्सकिंन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट; ४० १६७। 
(३) कैप्टेन सी० ई० येट; गौज़ेट्यिर ऑँवू प्रतापगढ़; ४० ७६ | मेजर के० 


डी० असकिन; गैज़ेटियर भाव प्रतापगढ़; ४० १६७ । 


सहारावत विक्रमसिंद &३ 
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मद्दाराया उद्यलिद्द का अधिकार था । महाराणा ने उस हाजीखां )को 
वद्दां से अन्यत्र चले जाने के लिए कहलाया | इसपर ह्ाजीखां ने अपना 
दूत भेज मद्दाराया से निवेदन कराया कि में तों आपका सद्दाया समझ 
यहां आकर ठद्दरा हूँ, परंतु जोधपुर का राव मालदेव मुझे बटना चादता हैं, 
इसलिए आप मेरी सदायता करें | राव मालदेव के समय शेरशाद स्र-द्वारा 
मारवाड़ पर चढ़ाई दोकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारय मालदेव का ख्र-खान्‍्दान ठथा उसके 
आश्षितों से बेर दोना स्वाभाविक था।द्वाज़ीखां के पास अतुल संपत्ति थी, 
अतपव राव मालदेव ने शेरशाइ-द्वारा दोनेवाली दानि का बदला लेने के 
जल्लिए यद्द अवसर उपयुक्त समझा और द्ाजीखां के अजमेर पहुँचने पर 
उसने अपने सरदार पृथ्वीराज जैंठाबत ( वगड़ीवालों का पूर्वज ) की 
अध्यक्षता में अपनी सेना रवाना की । शअ्रक्केले दाजीखां की राठोड़ों से 
सामना करने की सामथ्य न थी, इसलिए मद्दाराणा की सद्दायवा उसको 
अ्रपेत्तित थी। मद्दाराया उद्यासिंद और राव मालदेव के वीच अनवन थी, 
दूसरे दाजीजां ने उसको सदायवा देने के एवज़ में चालील मन सोना 
ओर कुछ दाथी भी देने का इकरार किया था। फल्ततः वि० से० श6१३ 
( ईं० स० १४५६ ) में द्वाजीज़ां की सद्दायता्थ मदाराणा स्वयं अपने ऋई 
वड़े सरदारों एवं द्वेगरपुर के मद्ाराबल आखकर णु वांसवाड़ा के स्वामी 
जोघपुर के मद्ाारावा अर्नीतर्सिह और अ्नवसिंद ने यहां पर अधिकार जसाने का उद्योग 
किया । उसमें अमयलिंह सद्ल हुआ; परंतु छवि उससे जयपुर के महाराजा सवाई 
लयसिंद ने अजवमेर ले लिया । जयसिंद की जत्यु के बाद राठोर्डो ने पुनः वहां अधिकार 
किया, किंतु ग्याखियर के सिंधिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंद ने बि० 
सें १८१२ (६० स० १७२२ ) में छुख से मरवा ढाढा। इसपर जनछूजी सिंधिया ने 
अपनी विशाल सेना के साथ सारवाह पर चढ़ाई की । तव विवचसिंद ने कई लाख 
रुपये सेदा-ब्यय के और अजमेंर का द्विल्ा जनइूनी को देकर अपना पिंड छुड्ाया। फ़िर 
दौलतराव चिंधिया से वि० सं० $८७२ ( ईं० स० ॥मभन ) के लगनय अंग्रेज सरकार 











यह ग्रांद ले लिया ॥ 
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ने केचल दूस वर्ष ही सल्लतनत का उपभोग किया और वि० से० १६१२ (इईं० 
स॒० १४५५४ ) में खूर वंश के अतिम वादशाद्र लिकंद्रशाद्द से दिल्ली की 
सलतनत पीछी वादशाद हुमायू ने छीन ली, किन्तु उसी वर्ष मस्जिद की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की झत्यु दो गई और उस( हुमायूं ) 
का पुत्र अकवर तेरद् वर्षे की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ । उस समय 
मेवात ( अलवर इलाक़ा ) पर शरशाद्द के शुलाम; सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था। वहां से डसको निकालने के लिए वाद्शाह ने पीरमुहम्मद्‌ 
सरवानी ( नासिस्लूपुल्क ) को सलैन्य रवाना किया । पीरमुदम्मद के 
पहुंचने पर हाजीखां भागकर अजमेर” चला गया, जहां उस समय 
( १ ) सहाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलताव वहादुरशाह की 
चित्तौड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती, ,सलतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहां उसका अधिकार थोड़े समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 
दिल्ली के सुग़ल वादशाह हुमायूं के समय शेरज़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया और अपना नाम शेरशाह रखा । इस अव्यवस्था से लाभ उठा मेड़ते के राव 
चीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका ओर जोधपुर के राव मालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सौ० 
१६०० (ई० स० ११४३ ) में शेरशाह सूर की मालदेव पर चढ़ाई हुईं, उस 
समय अजमेर राठोड़ों के हाथ से निकल गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर 
( इसलामशाह ) की ख्त्यु के पीछे राव सालदेव ने पुनः वहां पर अधिकार करने के लिएु 
झपनी सेना भेज्ञी । इसपर शादी सेवकों ने, जो अजमेर में नियत थे, वि० स० १६१० 
(ईं० स० १५९३) में सहाराणा उदयसिंह को चित्तौड़ से बुलाया | महाराणा ने वहां 
से राठोड़ों की सेना को हटाकर अपना अधिकार जमा लिया। हाजीख़ां से महाराणा की 
वि० सं० १६१३ (६१ स० १६९७ ) में हार हो जाने प्र उसको अजमेर से निकालने 
के लिए बादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां अपना अधिकार 
स्थिर किया । क्ृगभग ३३९ वर्षों तक अजमेर पर मुग़ल सलतनत का अधिकार रहा । 
झुग़लों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूचा था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर आदि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। झुग़ल वाद्शाहत दी अवनति के दिनों में 
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टडिलल बट 


प्रतापसिद्द, बूँदी के राव खुस्जन द्वाड़ा, रामपुरा के राव डुगो, राव जयमल 
मेड़तिया (मेंड़ते का) आदि के साथ मालदेव की सेना के मुक़ावले के, 
लिए रवाना हुआ। महाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्वामी , 
विऋमलह का कुंवर तेजसिंद भी अपनी सेना-खंहित सम्मिलित हो 
गया थाँ। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी 
( जिसका हाजीखां से मेल और मालदेव से बेर था ) अपनी सेना उस- 
( हाजीखां )की सद्दायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीखां का वल बढ़ गया । 
महाराणा और द्वाजीखा के सम्मिलित कटक और बीकानेर की सेनिक- 
सद्दायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीराज को 
समझाया कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले ही काम आ गये 
हैं । यदिं हम भी मारे गये तो राव का वल्न घट जायगा; क्‍योंकि दाजीखों 
के सदायकों की संख्या बहुत अधिक है और उससे सामता करने में बड़ी 
कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना ही डचित होगा । इसपर 
चस्तु-स्थिति अपने अलुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े दी मारवाड़ की 
सेना-सद्दित लौट गया. | 
झुजरात के झखुलतान वहाडुसशाह के आक्रमण के पीछे मालवे पर - 
दिल्ली की सलतनत का अधिकार दो गया; परंतु वद्द स्थिर भी न होने पाई 
(१ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐेतिहासिक बातें! (संख्या १२६६) और संंशी 
, देवीप्रसाद-रचित “सद्दाराणा उद्यलिंहजी का जीवनचरित्र' ( छए० ६६ ) में इस घटना 
. के वर्णन में तेजसिंद को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु चह थि० सं० १६१३ ( ई० 


स० १६४३६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान था, 
जैसा कि आगे के वर्णन से स्पष्ट होगा 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, ए० ७४ ) में लिखा है कि बि० से० 
१६११ में राद सालदेव ने मेढ़ते पर चढ़ाई की, उस समय प्ृथ्वीरान सारा गया; 
परंतु इसके विरुद्ध नेशसी की ख्यात ( भाग ३, ए० &€रू-६ ) में यह लिखा है कि वह 
बि+ खे० १६१३ में हाजीज़ां के विह्द राद सालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ां की सहायतार्थ आ जाने पर लौट गया । अनन्‍्वर 
मेड़ते में राव जयमद्ध से युद्ध करता हुआ वह काम आया। 
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ह थी कि शेरशाद्व का झगड़ा खड़ा द्वो आने से हुमायूं 
हे 08 का चुदागपुरा को बंगाल में ज्ञाना पड़ा। उस समय ( बि० से० 
और उपर पे पा. ११६४२ ८ ई० स० १५३४ में) मालवे के खिलजी वंश 

लो के खुलतानों का शुलाम मल्लूखां, हमायूं के अमीरों 

को निकालकर क़ादिर के नाम से धद्दां का छुल- 

तान वन गया' । शरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ फरने के उपरांत मालवे 
की तरफ़ वढ़कर ट्वि० स० ६४६ ( बि० सं० १६०० ८ई० स० १४४६३ ) में 
मल्लूखां को वहां से निकाल दिया और अपनी तरफ़ से शुजाख्रां ( सजा- 
चलखां ) को घध्दा का द्वाकिम नियत किया, जो शरशाह्द सूर के वेशज 
मुहम्मदशाद्र खूर के समय स्वतंत्र होकर वहां का खुलतान बन बेठा'।॥ 
मालवे में होनेवाले इन परिवत्तनों से विक्रमासिह ने चड़ा लाभ उठाया और 
अपनी सत्ता कांठल पर खुटढ़ कर ली। कांठल फे निवासी मीणोे बड़े निर्मय 
ओर स्वेच्छाचारी थे। थे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खसोट 
किया करते थे। इस फारण मालवे के मुसलमान दाकिमों फो विक्रमासिदद- 
दांरा कांठल पर खुढढ़ अधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन होने में 
ज्ञाभ था । इन शक्तिशाली मीणों के प्ृथक्‌-पृथक्‌ दल थे, जिनको विजय 
करने और अधीन रखने में चवड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु उधर की 
आय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के सुखलमान द्वाकिम सचेदा 
उदासीन रददे थे, अतण््व विक्रमलिंह के कांठल के मीणों को दबाने से 
थे उसके विरोधी नहीं हुए! फिर उसने अपने बाहुवल से थोड़े समय में ही 
उपद्रवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वहां पर अपनी प्रभुता स्थापित 
की, जिससे शांति स्थापित द्ोकर लूढ-खसोट कम दो गई। विक्रमसिदद- 
छारा मीणों को दचाने का मालवे के मुसलमान दाकिमों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा और उसने भी उनसे मैत्नी स्थापित कर उनको अपना सद्दायक चना 





(३ ) नागरी प्रचारिणी ( त्रेमासिक ) पत्रिका, काशी ( नवीन संस्करण ); 


साग ३, पू० १७०१ 
(२) घही; ए० १७० । 
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अिललीफटन-ल जल सलीकिलाओटा के 


लिया | इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्ती्ण करने का शच्छा अवसर 
मिल गया! डसने देवलिया से दक्षिण और दक्तिणपूर्व में गयासपुर के निकट 
वघ्नेवाले राज्पूर्तों को भी, जो मीणों के साथ लूड-खलोट में भाग लियां 
करते थे, द्वाऋर सोवगरे चौद्ानों से खुद्यगपुरा तथा जलस्लेडिया, रठोड़ों 
से खेरोंट, डोडियों से कोय्डी, प्रतिद्दारों से नीनोर एवं दलोट तथा मुसल- 
मानों से पलथाना छीन लिये' | खुद्दागवुर के इलाके पर अधिकार करने 
के समय सेंसमल ( खूरजमल का कुंवर ) के चार पुत्र अ्रक्चयराज, पीधा, 
देवीलिंह और उदयलिंह काम आये । तदननतर उसने वि० से० १६१७ 
(६० स॒० १५६० ) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर किया | 
ज्यातों तथा 'वीरचिनोद' में लिखा है कि विक्रमलिंद ने भामस्या 
मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और उसकी 
स्त्री देवी डसके साथ सती होने लगी, तव उसने 
झ्वातें और देदी नीजी की. सकी स्त्ृति को जीवित रखने के लिए उसके 
सतत में देवलिया बसाने नह 
को कद नाम पर देवलिया क़सवा वसाकर वहां अपनी 
राजधानी नियत की | प्रतापगढ़ राज्य के गेज़े- 
डियरों में भी ऐसा ही द्ृत्तांत है, परंतु चहां भामस्या मीणा की मृत्यु पर 
देवी मीणी के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देवी मीणी के मारे 





(१) कैप्टेन सी० ईं० येट; गैज्ेटियर ऑवबू अतापयगढ़ (ई० स० १८८० ) 
४० ७६ | मेजर के० डी० असेक्िन; गैज़ेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़; ४० १६७ । वीरविनोदू; 
द्वितीय भाग, ४० १०२६ । अतापयदढ़ राज्य की एक पुरानी झयात; छ० ३। 


(२) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३॥ 


(३ ) कैप्टेन सी० ईं० येट; गैज्ञेटियर ओवू प्रतापगढ़ (ईं० स० १5० 
घू० ७६ | मेजर के० डी० भसेकिन; गैज्ञेटियर ऑद्‌ प्रतापगढ़ ० १६८॥। चीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० १०२९ । अतापयढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३। 


(४ ) मतापगढ़ राज्य की एुक घुरानी झ्यात; छ० २। चीरविनोद; ट्वितीय 
भाग, छ० १०२४१ 
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जाने पर उसके नाम से देवलिया फ़सथा बसाने का धर्णन फिया है! । 
मुंदयोत नेणसी रावत विक्रमसिह के प्रसह में लिखता छ--'डस- 
( चिक्रमातिदद )फो राणा उदयसिंद ने अपने देश से निकाल दिया, तथ वह 
गभांध यड़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी फे पास गया | उस बड़ेयी 
बृद्धा ) फा मेर बड़ा आदर करते थे। पदले तो मेरों ने उसे वहां न ठद्रने 
दिया, परंतु जब उसने सोगंध-शपथ खाकर उनको विश्वास दिलाया, तव 
धद रहने पाया । अन्त में दोली के दिन वीका( विक्रमर्सिंद ) ने दशा कर 
सब मेरों फो मार डाला और देवलिया लिया । आसारण के चंशज़ों के पास 
अच तक एक गांव जागीर में दे और उनका बढ़ा भरोखा है ।? 
नेणसी की य्यात प्रतापगढ़ राज्य की य्यातों की अपेक्ता भाचीनता 
की दृष्टि से विशप मद्दत्थ रखती दे ! ऐसी दशा में अन्य झयातों आदि का 
सारा कथन फपोल-कर्पित ठद्वरता द्वे । जैला क्रि ऊपर (पृ० १७ में ) 
यतलाया गया दे देवलिया पर मद्दाराचत सूरजमल के समय दी अधिकार हो 
गया था | समव दे कि वाधसिंदह और रायसिंह का उस ओर अधिक 
ध्यान न रद्दने से वहां के आदिम निवासी मीण उच्छूखल छो गये हों, ज्ञिनको 
विक्रमसिद्द ने, दृवाकर अधीन किया हो । 
विक्रमसिंद्द के कांठल और उसके समीपवर्ती इलाक़ों पर अधिकार 
करने के समय उलका पिठ्ब्य फांधल ( संसमल का पुत्र ), जिलको मेवाड- 
राज्य की तरफ़ से नींवाहेड़ा की जागीर थी, अपनी 
* कांपल को पमोतर, 
मुरतायतिंद को ढोदरधासेश जागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी 
और 82% की प्रकार सुरताणरसिंह(रणमल का पुत्ध और सूरजमल 
डर फा पौन्न ) ने मेवा़ में प्राप्त करजू की जायीर 
छोड़कर उसको खद्दायता दी। इसके पवज़ में विक्रमलिंद ने अपने राज्य 
फी स्थिति खदढ़ दो जाने पर कांधल को धमोतर की, खुस्ताणर्सिंद्द को 





($ ) कंप्टेन सी० ४० येद; गेज़्ेटियर आँवू अतापगढ़ ( इं० स० 4८८० ); 
घृू० ७६ । मेजर के० -.डी० असंकिन; गेज्ञटियर आँब प्रतापगढ़; ए० २२२ । 
(२ ) सुंहदणोत नैणसी की स्यात; प्रथम भाग, ए० &छन४ | . 
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ढ्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


3अज >ि-रचनयन 


ढोढस्याखेड़ा (जिसको अब कल्याणपुरा कहते हैं ) की तथा कांधल के 
भाई उदयसिंद के पुत्र विजयसिंद को खेरोट की जागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया | 
बागड़ के स्वामी मद्दारावल उद्यलिंह ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज को छूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल 
। को ( जिसकी माता पर महारावल का अधिक प्रेम 
वांसवाड़ा के स्वामी कह पिला 
प्रतापसिंद की तरफ रहकर था ) वायड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
डूंगरपुर के मद्ारावल प्रें ही उसको वांसवाड़ा का पृथक राजा बना दिया 
भासकरय से युद्ध करना ० * हे कह 
था | वि० से० १५८७ ( ईं० ख० १५२८ ) के! खानवे 
के युद्ध में दद्यंसिद्द का परलोकवास द्वोने पर उन दोनों भाइयों में विरोध 
हो गया और कई लड़ाइयां हुई | फिर गुजरात के खुलतान वहादुरशाह ने 
मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रख- 
कर यद्द बखेड़ा तय करा दिया । जगमाल की सत्यु पर उसका दूसरा पुत्र 
जयसिंह वांसधाड़े का स्वामी हुआ और ज्येष्ठ पुत्र किशन्लिद्द तथा उसके 
वेशज़ राज्य से बंचित रहे । जयसिंह का देद्दांत होने पर वांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापलिद्द वेठा। उसके समय में हूंगरपुर और चांसवाड़ा के वीच फिर 
विरोध की अभि भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी महारावल आसकरणय 
ने बांसवाड़े पर अधिकार कर लिया | 
“इसरिसूषण महाकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम लिखता है-- 
“प्रद्दारावत प्रतापलिद्द और मद्दाराबत विऋमलिद धर्म-बंधु ( पगड़ी चद्ल 
भाई ) थे | इसलिए प्रतापर्सिंद्द पर विपत्ति देख विक्रमाखेंदह ने उसकी 
सहायता प्रस्थान किया । इस युद्ध में धागड़ के अधिकांश चौहान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थे, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमलिंह' 





(१ ) अतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । ढोटस्याखेंदा का नाम - 
पीछे से ठाकर कल्याणसिंह के चाम पर कल्याणपुरा रक्‍्खा गया । 

(२) देखो मेरा राजपूताने का इतिद्ास; जिल्द ३, भाग १ ( इंगरपुर राज्य 
का इतिहास ), ४० &७-८ तथा भाग २ (बांसवाड़ा राज्य का इतिहास), ए०. ७९-६ । 
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की सेना का मुक्तावला हुआ | घौहानों ने बड़ी वीरता से थुद्ध कर मही 
नदी को सृत्यु-क्षेत्र वनाया और अत में उसने महारावल. आसतकरण से 
घांसवाड़ा छुडाकर प्रतापसिद्द को दे दिया |”? 


(१ ) अभुदथ ऋत्रकुलामिमानी बीकार्मिषयः किल तस्य सूनुः 
यतूखड्गघारामिहततो$रिवर्गों महीतंटे खेलति भूतवगैंः 0 १ ॥ 
पुरा55सकरण३ किल- रावत्लो5भृत्मतापसिंहेन युयोध यत्र ३ 
वंशालयाधी श्वरथमेबन्घु। समागते देवगिरेमंहीश१ ॥ ६ ॥ 
महाहदं ठत्र तयोबंभुव महीतंटेषु प्रसभ समेषु | 
परस्पर प्रासफलेः प्रजष्नुश्रोह्दनभूपा रणगीतगीताः ॥ ४ 0 
समुच्छलत्कच्छतुरक्षमस्थः स्फुरत्स्फुलिन्ावलिसद्नघातिः 

. भुब्यत्तनुआन्‌ूलसदश्ववारान्‌ रण४रिवीरानकरोंत्स वीक 0४ 0 
मिन्ना। पतन्‍्त4 करवालिकामिश समुच्छुलद्रक्तचलत्प्रवाह+ | . 
'चोहानबेहोल( ११गणाएरणे5स्मिज्नन्योन्यमेषां घटितं प्रचऋः ॥ ७ 
तीरेषु मह्मया$ पीतिताः ऋबन्थासीमा विरेजुः करवालहस्ताः ) 
सुख श॒यान/ किल नीर॒मध्यादिनिंगेता मद्गुरबात्वकाः किमू ॥ १२ 0 


रणस्थलीभुर्पीतिरासकरणेस्तत्माज बीकामुजद्रडसीरु: 

चलत्किरीट: स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गो5मिमुख्ती बभव ॥ १४ 0 
जष्नु: शितेः प्रासफलेः सखेटाश्चोहनमूपारणरक्षमत्तार 
समुक्तसद्धाहुकरालखज्नाः सुशोणनेत्रा चुतवमंदेह५ ॥ ९५७ 
सन्त्रासयन्यः कित्द दिग्गजाल्ीर्देस्मामकानां ध्वनिश्तिः पवृद्धेः 
चौदानभूपेश्चतुस्ञसिन्यो वीकानरेन्द्रोषपि युयोध भूय/ ॥ ५६ 0 
चैत्र प्रताणाय ददो प्रतत्ते वौकाशुजादण्डलसत्मतापैः 
इत्युक्तवान्‌ू सब्निहितः स्ववर्गें: मह्+ परं पारमुपाससाद ॥ २० 0 
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इस घटना का चृत्तांत सेक्तेप से हमने ूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्य 
के इतिहालों में दिया है | हंगरपुर, वांसवाडा और प्रतापगढ़ राज्य की 
ख्यातों में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है । अछुमाच होता है कि 
जब प्रतापल्लिह के समय मदारावल आखकरण ने क्रिशनासेंह तथा उसके 
बेशज्ञों को वांसचाड़ा राज्य दिलाने का उद्योग किया, तब उस ( आसकरण)- 
के विरुद्ध चिक्रमर्सिह को प्रतापसिंद का पक्त लेकर युद्ध करना पड़ा दो । 
हरिभूपण महाकाव्य' में इस संब्रेध में विस्तृत बणैन है, जो अलंकारिक 
ढंग से है और काव्यों में भ्रायः अतिशयोक्ति भी पाई जाती है। इस दृष्टि से वद्द 
इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसहइ 
. में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका ख्यातों में अमाव है । उससे 
महारावत विक्रमसिंह की वीरता, रण-कुशलता एवं मिन्र-वत्सलता का 
यथेष्ट परिचय मिलता है । वहां इस घटना का कोई संचत्‌ नहीं दिया है । 
ऐसी दशा में आसकरण ओर विक्रमर्सिंह के वीच यह युद्ध किस समय हुआ 
इसके विषय में निश्चित्‌ रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता; परंतु आसखकरण 
का राज्य-समय बि० सं० ६१६०७ -१६३६ (ई० स० १४४१-१५८०) तक तथा 
प्रतापासेह का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६३६' (इं० ख० १४४०-१५७६) 
तक निश्चित्‌ है और विक्रमासेंदह की गद्दीनशीनी वि० सें० १६०६ ( इं० 
स० १५५२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के उस( विक्रमसिह् )के पुत्र तेजलिद 
के वि० से० १६२१ भाद्वपद्‌ खुदि ११ (ई० स० १५६४ ता० १८ अगस्त ) 
के वाम्नरपत्र' से बि० से० १६२० (इं० स० १५४६३) के आस-पास होना पाया 





महन्‌ प्रतापस्य जयस्तदा55सीदमूत्छुरेम्यो जयपुष्पवृष्टिः । 


सुख स वंशालयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरिषु ॥ २१ 0 हा 
६ 


(१ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ ( डूंगरघुर राज्य का 
इतिहास ), छ० ६६ । 


(२ ) वही; भाग २ ( बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ), ए० ८१ । 
(३) ****** ओ्रेमहराउतजी श्रीतेजसी( सिं)घजी वचनातु आएे 
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जाता दे। यदी संवत्‌ बड़वे की खझ्यात में भी दिया है। अनुमानतः आसकरण 
और विफ्मर्सिद्र फे बीच यद युद्ध धि० से० १६२० ( ई० स० १५६३ ) के 
पूर्व किसी समय हुआ दोगा | 

ख्यातों में विक्रमसिद्द के देदांत के विषय में मत-भेद्‌ है । कोई उसका 
देदांत वि० सं० १६३३ ( ई० स० १४५७६ ) में और कोई वि० से० १६३४५ 
(४० स० १५७८ ) में द्वोमा बतलातोी है, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं है; क्‍योंकि उसके 
उत्तराधिकारी तेज्नर्सिंद के बि० सं० १६२११ भाद्रपद खुदि ११ ( इं० स० 
१५६४ ता० १८ अगस्त ) के ताप्नपन्न में पुरोद्दित दामा को सर्य-प्रहण' के 
अवसर पर दामाखेड़ी गांव दान देने का उल्लेख हे, जिससे डेसका देदा- 
घसान वि० सं० १६२० (ई० स० १४६३ ) के लगभग होना संभव है. | 


विछ्मातिए फा देदांत 





भरामण परोत दामा जोग्य अत्‌ थने श्रीक्रस्नापैण सुरज परव मंहे गाम 
दमाखेड़ी नीम सीम खुदा जीमाहे ज्मीन वीगा १९१०० अग्योर्सि या 
चद्राके यावत उदक अचाट .कर सारी लागट वलगठ टंकी ठुसी सहीत 
नीरदोस करे आपी जणीरी मारा वंसरो थई ने चोलण करेगा नहीं | 
चल करे जणी ने चीतोड भागा नु पाप छे । स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो 
हरते बसुंघरां (प)छी वस( पं" स्ह( सह) त्राणी(स्रारिए) विष्टाया(यां) 
जएआ( योते कृमा(मि" दुबे श्रामख '***"'समत १६२९१ रा बर्से भादवा 


सुदि ९९ दीने श्ररिस्तु 0 
मूल ताम्रपन्न की छाप से । 


( $ ) उपर्ुक्त ताम्रपन्न में दामाखेढ़ी गांव सूर्यमहण पर पुरोहित दामा को दान 
करने का उच्चेख है । अद्दयों का मिलान करने पर वि० सं० १६२३ आपाट चढि ३० 
(६० स० १५६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्यप्रहण होना पाया जाता है। जैसा कि 
प्रायः देखा जाता दे, अहण के अवसर पर दान का संकरुप तो कर दिया जाता है, परन्ठ 
यथावकाश, सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपत्र में भी ऐसा ही हुआ हो। 





१०२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


प्रतापगढ़ राज्य के वड़चे की ख्यात से ज्ञात द्वोता है. कि उस- 

( विक्रमसिह )के चार राखियां थी', किंतु एक दूसरी ख्यात में उसके 
.... पांच राणियां होना लिखा दे । उसके चार पुत्र. 

।' 20४ ४ तेजलिंह, खुरजन), शादूलर्सिदँ एवं किशनदास' 

ओर फिशनकुंचरी नामक पुत्री हुई । 

रावत चिक्रर्मासद बीर, मित्रवत्सल और स्वतंत्रताभिमानी राजा था । 

डसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीव करना असहा था | इसलिए 
उसने मेवाड़ के बाहर जाकर अपने वाहुवल से 
कांठल के मीणों एवं अन्य लड़ाकू ज्ञातियों पर 
विज्ञय प्रात्कर अपनी भावी सेतान के लिए एक स्वंतत्र राज्य क़ायम किया, 


विक्रमसिंद का व्यक्तित्व 


( १ ) अतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंदद 
के धुत्नो के नाम तेजलिंह, शादूलसिंह, सुरजन, केशवदास और किशनसिंह तथा : 
पुत्रियों के नाम वल्लमकुंवरी और लालऊवरी दिये हैं । 


(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४ । 


(३ ) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं । उसके पुन्न रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका घथक्‌ ठिकाना 
क़ायम हुआ । 


(४ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शादूल्लिंह को सीधपुरा 
ओर बैरा गांव सहारावत विक्रमसिंह-द्वारा सिलने का उल्लेख है । 


( ९ ) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुईं एक पुरानी ख्यात में महारावत विक्रमसिंह' 
का किशनदास को मलांतला की जायगीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए ख्वातों में 
लिखा है कि चह (किशनदास) महाराणा पतापसिंद के समय किसी युद्ध में काम आया 
और इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के पुन्न को जीरण के पास अगरान 
गांव दिया, जो इस ससय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत है । 


( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झ्यात; ए० ६। इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमलिंद के पुत्रों में है एवं चल्लभकुंवरी और लालकुंवरी के नाम पुत्रियों में 
नहीं हैं । 'चोरविनोद! ( द्वितीय भाग, ० १०३६ ) में भी उस( विक्रमसिंह )के 
घुन्नों के नाम सही होने में वढ़वा-भार्दो के कथन पर कुछ संदेह प्रकट किया है । 





चोथा अध्याय 


संहांरावत त्तेजसिह से प्रतापसिह तक 


तेजसिंह 
रावत विक्रमसिह का देहांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र तेजसिद्द 
बि० सें० १६२१ (ई० ख० १४६४ ) के लगभग 
देवलिया का स्वामी हुआ? । 
दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीछे सुग़ल वादशाह् अकवर 
ने मालवा में खेना भेज डसे अपने अधिकार में कर लिया । इसके साथ ही 
उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन 
हल्दी घाटी के युद्ध में ५ की 
महारावत के काका कांचल._ पेचाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वद कुछ 
का मदाराणाके पक्ष मे सफल भी हुआ | राजपूताना के नरेशों में उस समय 
लड़कर॒ काम आना | #< 
मेवाड़ का स्वामी महाराणा उदयसिह प्रमुख था। 
इसलिए बादशाह ने वि० स० १६२४ ( ईं० स० १श्दृ८ ) में चित्तौड़ पर 
चढ़ाई कर वहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात्‌ वहां अधिकार कर लिया। 
चित्तौड़ पर शाही सेना का आऋमण होदे के पूवे दही महाराणा उदयलिंह 
दुर्गे-रच्ता का भार अपने सामन्तों को देकर पश्चिमी पद्दाड़ों में जा रहा था । 
इस्तके वाद्‌ वह चार वर्ष तक जीवित रहा । उसका उत्तराधिकारी 


राज्य-्प्राप्ति 


(१ ) देखो ऊपर ४० १०३ । मुंहणोत नैयसी अपनी ख्यात में विक्रमप्िंह 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( साजुर्लिह ) का गद्दी बेठना लिखता है, जो ठीक नहीं है। 
विकमसिंह का पुत्र तेजलिंह था और तेजसिंह का पुन्न भाजुलिंह था, जिसका हमने यथा- 
प्रसड़ उच्लेख किया है । स्वयं तेजलिंह के तीन दानपतन्न आप्त हो चुके हैं तथा अनन्‍्यत्र भी 
उसका वर्णन सिलता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे वह देवलिया का स्वासी 
हुआ था । 
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महाराणा पतापसिद्द ( प्रथम ) हुआ, जो दढ़-प्रतिश्ञ और स्वततत्रताभिमानी 
था । उस( महाराणा प्रतापसिह )ने सुग्रल्नों की अधीनता कभी स्वीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की | बि० सं० १६३० ( ई० स्० १५७३ ) में बादशाह 
ने आंबेर के कुंचर मानसिहद को मेवाड़ आंदि के राजाओं को समकाकर 
शाद्दी अधीनता में लाने के लिए भेज्ञा। मानलिंह के ह्रंगरपुर होकर मेवाड़ 
में पहुंचले का समाचार पाकर महाराणा उसके स्थागताथै गोगूंदा से 
उद्यसागर गया और उसने रीति के असुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु 
भोजन के समय बह स्वयं शरीफ्त न हुआ, जिससे कुंवर मानसिंह विना 
भोज्ञन किये ही मदाराणा से झप्रसन्न होकर चला गया । 
अपने प्रधान सेनापति का अपमान होना बादशाह अकवर को बहुत 
ही अच्ुचित जान पड़ा । अतएव डससे मद्दाराणा की घुशता का दंड देने के 
लिए वि० सं० १६३३ (६० स० १५७६) में कंंचर मानलिंह की अध्यक्षता में 
अपनी सेना रवाना की। मेवाड़ में नाथदारे से कुछ दूर खमणोर गांव के 
पास हल्दीघादी में महाराया ने शाद्दी सेना का दीरतापूरवक सुक़तावला 
किया, जिसमें दोनों पत्तों के बड़े-बड़े घीर काम आये | सन्ध्या होने पर 
भद्दराणा वहां से कोल्‍्यारी गांव में चला गया और शाही सेना ग्रोमूंदे में 
पहुँची । इस युद्ध में महाराबत तेजखिंह ने अपने पिठ॒व्य फांधल को 
भद्दाराणा के पक्त में लड़ने के लिए भेजा था, जो बीरतापूर्वक लड़ता हुआ 
मारा गया । 
मालवे पर झुसल वादशाह झकवर का अधिकार हो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी झुग़ल ऊाप्नाज्य के अन्तर्गत दो गया और वहां के स्वामी 
की मालवा झूवे के सरदारों में गणना होने लगी, 
20088 हट टस परंचु उल समय तक मद्दायबंत का शाही द्रबार 
से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के 
मद्दाराणा प्रतापखिद्द और सन्नाट्‌ अकबर की सेना के बीच युद्ध चल रहा 
कर कम शत अल जी ट मज जी अर बीस की रकम हज सनम नर प जल 
: (१ ) वीरविनोदः द्वितीय भय, छ० ६०३६॥ न्‍ 
१७ 





१०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कवर २चनयक, 


था। अपनी पितृभूमि मेवाड़ की ओर स्वभावतः ममता द्ोने के कारण, 
मदहारावत की महाराणा भंतापलिह की तरफ़ सहाज्ुभूति अवश्य थी, 
परंतु शादी लेना की प्रवलता से वह प्रत्यक्ष रूप से महाराणा की सहायता 
न कर सकता था, तो भी वह इस अवसर पर डुहरी नीति रखकर 
इधर मद्दायणा और उधर वादशाह को प्रसन्न रखने की चेष्टा कयता था, 
जिससे उसके राज्य की हानि न दो। शाही अधिकारियों से मेल-मिलाप 
रख अपने राज्य की उन्नति करने की उसकी तीत्र इच्छा थी, परंतु स्वर्य 
शाही द्रवार में नजाने से वह अपने राज्य की कुछ भी चुद्धि न कर 
सका ! 

मद्दारावत तेजसिंह के समय का अधिक तवृत्तांत नहीं मिलता है । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि चि० सं० १६४४ (ईं० स॒० , 
१४५८७ ) में डसका हथनारा के पंवार मह्दीड़ा 
हरराव से युद्ध हुआ था तथा उन्हीं दिनों 
उसका दृतुण्या की मगरी नामक स्थान पर भी 
युद्ध हुआ, जिखमें उस( तेजसिंदद )का सरदार खान काम आया।। 
पंचार दरणव और सखोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चलता। 
संभव है कि वे देवलिया के आस-पास के कोई ज़मींदार हों और 
अपना इलाक़ा छिंन जाने के कारण देवलिया इलाक़े में उपद्गव 
करते दो । 

ख्यातों में महरब॒त तेजसिंह' का देहांत बि० से० १६४० ( ईं० स॒० 
१५६३ ) में दोना लिखा मिलता छे। 'धीरबिनोद' में उसका मारा जाना 
लिखा है, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना द्वो सकता है, परन्त 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झ्यात; ए० ४। 
(९ ) खान, सहारावत वाघसिंद का उुन्न था ( देखो ऊपर छ० झ४ टि० १ )। 
(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; छ० ३। 
(४ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०४६ | 


महारावल का पवार हर- 
राव आदि से युद्ध करना 


मद्दारावत का देहात 
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ज्यातों में उसका सृत्यु-विषयक कोई चृत्तांत नहीं मिलता । 
महारावत तेजसिंद्द के छः राशियां थीं। उसके भाउुसिंह( भागा ) 
ओर सिंदा नामक दो कुंवर हुए । उसके समय के दों ताम्नपत्नों की हमारे 
शक पास छापें आई हैं, ज्िकका समय ऋमशः वि० सें० 
भौर संतति भादे.. ९९ भाद्षपद खदि ११ (ई० स० १५६४ ता० १८ 
अगस्त )' तथा वि० खं० १६३४९ आपाढ' वदि ४ 
(ईं० स० १५४७६ ता० १२ जून ) है । उसने देवलिया में बि० से० १६३४५ 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की य्यात; ए० ३ | अन्य. राज्यों की बढ़वे भारों 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बदवे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं 
है। उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों फे नाम अन्य' ख्यातों से नहीं मिद्धते । 
इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बढ़ी. कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए 
महारावत तेजसिंद की राणियों के नामों में बढ़वे की ख्यात में जो नाम दिये हैं, वे हमारे 
पास. अतापगढ़ राज्य कीं आई हुईं अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं उसमें उक्त 
भद्दारावत के पांच राणखियां तथा कुंवर भाजुसिंह और सिंहा के अतिरिक्त मनभावत्ी नामक 
कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बढ़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है । 

(२ ) दमाखेढी गांव का आह्यण दामा के नाम का ताम्रपत्र | अवत्रण के लिए 
देखो ऊपर छए० १०० टिप्पण संख्या ३.। 

(३)मा 0 महाराज श्री रावत तेजसी ( तेजसिंह ) जी 

वचानातु ( त्‌) म ५ मेह ) ठा माहव न ( ने ) गम ( गाम ११ पद्च 
करे दीघु वाणी सबत ( संवत्‌ ) १६३६ वर्ष अषाठ ५ आषाढ १ 


बंद ४***' 
सूज्ष ताम्रपत्र की छाप से । 


प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिल्लालेखों, वाम्रपत्नों आदि में सबसे पुराने. उप- 
युक़ दोनों ताञ्नपत्र.हैं, जिनमें तेजलिंह की उपाधि रावत! और “महाराज रावत! लिखी 
है। उसके उत्तराधिकारियों के मी कह लेखों में केवल “रावत” और “महाराज रावत' 
लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था और लेखक जिस प्रकार चाहते लिखते थे । 
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(ईं० स० १४७८ ) में तेजलागर तालाव वनवाया। हरिभूपण महाकाव्य! में 
डसके संबंध में लिखा है कि वह वीर, उदार, और ग़ुण॒प्राहक राजा था। 
उसके शन्षु उससे सदा डरते थे। चद्द विद्वानों का खत्लंग कयता था और 
उसकी राजधानी देवलिया सम्ुद्ध थी । 





(१ ) वभूव बीकात्मजतत्प्रताप+ श्रीतेजसिंहः प्रीतिभुषशुल्यः 
पवित्रकीरतिमेहनीयमूर्ति: क्षत्राम्वुजानएमिव चण्डशानुड 0 २२ 0 
भुमण्डलं तेन भु्श चकासे पुरन्दरेणेव पुरं सुराणाम्‌ | 
आएनीरधि प्रोत्क्तेजसेव महभुता तेन व॒त समन्तात्‌ ॥ २३ ॥॥ 
ऋनेऋमभुपोत्तममोलिहीरनीराजित पादयुग विरेजे | 
प्रतापशसिस्व॒सुजायुगर युगान्त्चण्डांशुसमस्य तस्य 0 २४ 0 
अनेकवेरित्रजसुन्दरीमिः संस्तूयमानो विनेयन वीरः 
आकऋषण्य सिंहासनमुगमूर्तिः स्थित प्रतापानलतापितारिः ॥ २५. 0 
दन्ताग्रदत्तस्वकराड्गुलीमिः साए्तस्यविन्दुरवदीक्षणामिः १ 
क्लेशाठाहरे स्वीश्रो5ढगुलीएां प्रस्फोटनेस्लानमुखाम्वुजाभि: १२६७ 
आअहो सवन्त करुएए न ब॑ंते प्रसाद एबो विधिदुर्किपीनम्‌ १ 
घम्मिक्तचूडाशुतिभूषणानामित्थं बसे त्वं शुरएं कृपलो-॥ २७ ७ 
बब(थ नएलस्यमहो महीश न चअाधयस्त परे पीडयन्ति॥ 
बुधेरनेक्केीश स निनाय कालमखसेदितः खैदितवैरिवगः ॥ २८ 0 
चन्द्र: कलईी स कलइझहीनः क्कारः समुद्रो मघुराकृतिः स+ १ 
स्थिर: सुराण्ं जिटपी उत्त: स+ कष्टोपमेयः स बभूव मूप) २६७ 
वित्ते हि चित्त न कदापि दत्त लुब्धो गुणानां गुणदत्तदष्टेः 
यस्तेजसिंह: कलिकल्पवुक्षो नाप्रयद्‌ इष्टिगत न क॑ कम्‌ ॥ ६४० 0 

ह सर्ग ६। 
काव्य की. सुंदरता बढ़ाने के द्विए कवि प्रायः अलंकार्रों का अत्यधिक प्रयोग 
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भानुसिदह 


मदाराचत भाहालिए,, जिसको 'भाना' अ्रथवा 'भवानी लिंद! भी कद 
थे, विक्रम संघत्‌ १६४० (ई० स॒० १५६३ ) 
देवलिया फी गद्दी पर बैठा । 
ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच फे परगने, जो इस समय 
मालवे में ६, पदले मेघाट राज्य फे अन्तगत थे। मद्दाराणा उद्यलिह और 
प्रतापसिंद फे राज्य-फाल में शाही सेना की चढ़ाइयों 
हक 58423 के सम्रय ये महाराणा के हाथ से निकल गये और 
विरोध धोगा उनपर धादशाद्दी श्रधिफकार धद्वो गया । वहां के 
शाद्टी थानों पर वादशाद्र फी तरफ़ से सय्यद लोग 
नियत हुए | मद्ाराणा प्रतापसिंद की तरफ़ से रावत गोविंद्दास खेगारोत 
( बगमचालों का पूर्व ) चडये था ( बाटरडे 7) के थाने पर नियत 
था | धद खथ्यदों से लड़कर मारा गया ) बि० से० १६४३ (ई० स० 
१५८८ ) में उऊ मद्दाराणा मे चित्ौहगढ़ और भांडलगढ़ फो छोड़कर 
सारे मेब्राद़ पर वलपूर्वक्ष अधिकार कर लिया । उस प्रतापसिद्द ) 
फे पिछले समय में मेचाड़ पर वादशाही सेना का आक्रमण न इन, जिसे 
उसे अपने देश फी स्थिति खुधारने का अधसर मिला ओर उसने विपत्ति 
के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाशों के पएचज़ में 


रे 
दे 
9७०... 
राज्य-प्राप्ति है 





करते हैं, जिससे काज् पाकर धास्तविकता फेघल फवि-फदपना ही मान ली जाती है । 
ऐतिहासिक अंश अठप छोने पर भी वे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताढ़ 
थना कर दिखलाते हैँ । कवि यंग्राराम ने भी हरिभृपणमदांकाध्य” में ऐसा दी किया 
है, अतएुव उक्क काच्य में महारावत तेजसिंद के विपय का जो वर्णन है, वह अति- 
शयोक्निपूर्ण दे भौर समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । ु . कह 
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उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। थि० सं० १६४३ ( ६० स० १५४६७ ) में उसका 
परलोकवास द्ोने पर उसका पुत्र अप्रसिद् ( प्रथम ) मेवाड़ का स्वामी 
हुआ । 
मद्दायणा उद्यलिंह के पौत्र और शक्तिसिंद्द के पुत्र जोध्सिह ने 
उन दिनों महाराणा की आश्वाजुसार मोखण, कराड़िया, कुंडल की खादड़ी 
(छोटी सादडी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई वाघसिह 
के साथ वहां रहना आरंभ किया । फिर भद्दारयाणा ने उसको नीमच ओर 
जीरण का पद्दधा कर दिया । जोधसिद्द चीर-प्रकति का पुरुष था। क्रमशः 
अपना वल वढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लूट़ना आरंभ किया और 
त्तीमच से भी वह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भाठुसिद 
को भय हुआ कि वह्द देवलिया पर भी कभी दांत लगावेगा । निदान उसने 
जीरण के शाद्दी फ़ौज़दार को चहकाया कि जोधार्सिह और चाघसिंद्द को 
तुम यहां क्‍यों रहने देते दो ? वे बड़े आपतक्तिकारक हैं और तुमको मार. 
डालेंगे ॥ 
भालु्सिंद के शाह्दी अफ़्सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से 
जोधर्सिंह पहले से ही असंतुष् था। भानुर्खिह-द्वारा मंद्सोर के शाही फ़ौज 
मद्दारावत भानुतिंह और पीए के अपने विरुद्ध भड़काये ज्ञाने की खबर पाकर 
शक्तावत जोधार्सिंह के वीच- चद्द कुद्ध हो गया और उसकी डस( माउुसिद )से 
पल बी] पूरी शझ्ञवा हो गईं। मंद्सोर के शाही फ़ोजदार ने, 
जो सय्यद्‌ था, जोधासिह के विरुद्ध मद्दाराणा अमरलिद्द से शिकायत की, परंतु 
वहां जोधसिंद का प्रवल प्रभाव होने से उसके विरुद्ध दोनेवाली शिकायतों 


(१ ) इसके वंशधर कणगेटी ( मेवाड़ | ) के सरदार हैं । 
( २ ) सुदणोत नैशसी की ख्यात; प्रथम सारा, छ० ££ । 
( ६ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४६ । ः 

(४) संहरोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छु० ६४ ॥ 
(९ ) वही; ए० ६५ । 
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की छुनवाई नहीं हुई! । इसी बीच भानुसिद्द भी मद्ायणा के पास पहुँचा 
शोर घद्दां एक दिन उसके तथा जोधलिंद के वीच द्रचार में ही कद्दा-खुनी 
दो गई। मद्दाराया के समझाने से उस समय तो बात दव गईं और 
भानुसिद्द वहां से देवलिया' तथा जोधसिंद्द अपने निवासस्थान को लौट 
गया । इस घटना फे कुछ दी दिनों वाद जब जोधसिंद के उपद्रव में 
फमी न दीज पड़ी तब भानुर्सिद मंद्सोर के शादी फ़ौजदार भकक्‍खनखां से 
मिला और दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वार जोधर्सिद को दंड देना 
निश्चि। किया। एक दिन वे दोनों पंद्रद सौ सवारों की भीड़-भाड़ 
के साथ जोधलिंद पर चढ़ गये । जोघर्सिद्ट भी अपने सौ सवारों और दो 
सो पैदलों फे साथ उनके सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक घट उक्त के पास दोनों दलों में लड़ाई हुईं, जिसमें सय्यद्‌ मक्खन और 
मद्दायवत भाउुलिंद जोधर्सिद के द्वाथ से मारे गये; साथ ही जोधसिंह भी 
जीवित न बचा | 

'हरिभूषण मद्दाकाव्य' का कत्तो कवि गंगाराम अपने पब्न्थ में 
मदहारावत तेअसिंद्द के पीछे िद्दा के देवलिया का खामी धोने और सिंहा की 
वरफ़ से उसके पिठ्व्य भाउुलिंद के मक्खन की सद्दायतार्थ शक्तावत जो धरलिद्द 
से युद्ध करने का धर्णेन करते हुए जोधलिंह और माखन ( मक्खनखां ) 

(१ ) झंध्योत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६४ | 

(२ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०९६ । 

(३ ) मुंदयोत नैयसी की झ्यात; प्रथम भाय, ४० $९ । वीरबिनोद; द्वितीय 
भाग, ९० १०९६ | कैप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर आँवू भतापगढ़; ४० ७६ । के० डी० 
अर्सकिन; गैज्ेटियर आंच प्रतापगढ़; ४० १३८ । भ्रतापयढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात्त 
(४० ६ ) में उस भाजुर्सिद्द )का उदयपुर के महाराणा संग्रामलिंद ( दूसरा ) के समय 
रणवीर (रणवाजम़ां) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो विद्कुल गलत 


है । उदयपुर का महाराणा संग्रामलिंद ( दूसरा ) इस घटना के; लगभग सौ चर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( हैं? स० १७१३० ) में वहां का स्वासी हुआ था । 
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के वीर गति भाप्त करने का उल्लेख करता है; किंतु भानुर्लिह के विषय में 
उसने मौन धारण कर लिया है| ख्यातें और प्रायः सब ही। इतिद्ासबेचा 
तेजलिंह के भानुरलिह और सिंद्दा नामक पुत्र होना चतलाकर भानजुलिद्द 








(१) पुरा दशपुराधीशः खानो माखनभूपतिः | 
चित्रकूटाचिनाथेन युयोघ यवनेश्वरः ॥ २ |। 
सिलिता हिन्दव: सेव युद्धाय समुर्पस्थिता। । 
ठप्न्‌ जिलोक्य तुरुष्केशः सिंह चानुससए सः ॥६॥| 
-तत्पितृब्ये महावीरों मानुसिंहो ययो रखे । 
रणएसेनाधिप इशवा योधशक्तावततं पुर/ ॥ ४ ॥ 
बमभूव तुमुल ठत्न तयोरन्‍्योन्यमाहवस्‌ | 
देवदानवगन्घवेमुनिविस्तसयकारकमस्‌ ॥ ५. ॥ 
खड्ड(निष्कपपयामासु: के४पि उमेचर सठ3 | 
विस्फारं घनुषां मध्ये कुवीणा+ समराजिरे || ६ ॥| 
विच्छिन्नबाहवः के5पि परे मुद्रर-खणिडिताः । 
एकनेत्राश्यैकपादा विचेलुस्त्वपेरे भुशस्‌ ॥॥ ७ ॥ 
पद्धाणा पततिता+ सर्वे यबना अपि यापिता: । 
मुहल॥ स्दितास्तत्र हप्सिनो निहता रणे ॥ ८ |! 


मुमुचुः शुक्तयः के5पि मुशलान्‌ लगुडोपलान | 
निह॒ता यवन५७ सर्वे योचशक्तावतेन ते | 6 ॥ 


ठोबए तेविति कुबोणए भनुसिंहसुप्ययुः 
माररय्यान्त समुक्त्वेडतिसहाये त्वथि तिषछ्तति ॥ ९० ॥ 


तेषामिति वच्त+ श॒त्वा खब्माकृष्य निभयों । 
योधमण्करयन्वीरे युगान्तदहनोपमश ।| १९५ ॥ 


सुचिरखावसब्जाता वाहिन्यो वाहिता भशुम । 
मुएडकमेकवन्धोगमदरुरासिरूणाकला+ ॥। २२ | 
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को तेजसिंद का उत्तराधिकारी वतलाते हैं । खये भालुर्सिद्द के घि० से० 
१६४५१-और १६४२ के ताम्नपन्र मिल छुके है| ऐसी अवस्था में गंगाराम 
का यद्द कथन कि तेजलिंह के पीछे िहा देवंलिया का स्वामी हुआ तथा 
_भानुलिंह, सिंहा का चाचा ( तेजालेह का भाई ) था और वह लिंहा कये 
तरफ़ से जोधर्सिह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है 4 
नेणसी की ख्यात में, जो भ्राचीनता की दरषट से अधिक महत्वपूर्ण हे, 


ह 5 


क्लापि बुम्बारवा$ पेतुः क्वापषि भेममहारवा३ । 

करिणां गर्जतं क्रापि क्रापि ढक्काघनस्वनाः || १३ ॥ 

डइंति घोरे रणे जाते योघशुकतावतः स्वयम्‌ । | 

युयोध भानुना वीर: सानुमानिव चच्ज्चल३ || १४ ॥ 

सुध्यमानान्‌ रणे इध्वा पातयामास तड़टानू । 

मुगानां कुलमासाथ समनन्‍्युरिव केसरी ॥ १५. ॥'*९ 

थुध्यमान रखे भाजुं बधघूवा योघः समागत4 । 

परस्परमभूद्‌ युद्ध दारुएं वीरयोस्तयोः ।। २३ ।॥ 

ऋदोबार्स्ततः ग्रासेरीसभिस्तदनन्तरम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्दारकेयुद्ध॑ तयेरिव तयोरमूत ॥ २४ ॥॥ 

तच्छ॒त्न सजुना बाणेश्छिल योणे5पितद्ध्वजम्‌ | 

उग्मे न्िीच्छदतु। सद्य; सखन॑ घनुणेरुणुस || २५. ॥|'** 

खब्डमाकृष्य ज्विच्छेद प्रासं भानुकरस्थितम्‌ । 

सोड्षि खन्नक्॒तं तस्मायुपवरीतोचितं ददो ॥॥ २७ ॥ 

पश्चातकद्टारिकाघातेः पातितः समराक्षणें । 

योधशुक्ठवतो वीरो गतातुरणताभिघचः ॥ रद ॥ 

माखनः खनिमापन्‍्नः शुक्त्या योचेन सेहतः । 

राष्टूरिव पपातोव्य! कृष्णेंनेद पुरा रणे ॥॥ २६ ॥ हि 
ससस खग । 
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शक्तावत जोधर्सिह के साथ होनेवाले युद्ध में भाठर्सिद्द के मारे जाने 
का स्पष्ट उल्लेज है । जीरण में उस( भादउुलिंद )की स्मारक छुन्नी वनी 
हुई है । उसके लेख में भी शक्ताचत जोधर्सिह् के साथ दोनेवाले युद्ध में 
उसके मारे जाने का उल्लेख दै। झतएव साजुलिंह का उसी युद्ध में मारा 
ज्ञाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अज्ञुयायी होने से गंगाराम 
ने अपने काव्य में दुःखान्त प्रसक् को जान-बुककर छोड़ दिया है और 
देवलिया के स्वामी वाघालिंह, भानुर्सिह तथा जसवंतर्लिंद (जो युद्ध करते 
हुए. वीर्गति को प्राप्त हुए) के देहांव पर मौच साध लिया है । इसी प्रकार 
उसने वहां के अन्य नरेशों की भी रृत्यु-चातों का उल्लेख नहीं किया, जिससे 
कद्दा जा सकता है. कि उसने अपने इस काव्य को खुस्रान्त वनाने का दी 
लक्ष्य रखा हो | 

वीरविनोद'' में भी इस युद्ध का वर्णन हे, परंतु वहां इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया है, परन्तु मद्दारावत भालुर्लिह की छुच्नी के लेख में 
वि० सं० १६५७४ (इं०सख० १४६७) के मारगेशी में उसका शक्तावत जोधर्सिद 





(१ ) छ्वितीय साग, ए० १०४६६ । 


(२) -**मा( महा राज ची( थि "राज मए म 'हराजठजी 
श्री भानाजी देवल्या राजा( जां ेरा*"**"मुना पदराया"**** "जोद 


(  थ )सीचए सिंह ५जी सग***** या दसोर ( मंदसोर ॥****** रजवाड़ 
दली ९ दिल्ली ) ठप (पे) पाठसा'"**““अकबवरजी उदेपुर तप (पे) 


राण्पए““**अमरसीघए सिंह )जी समत ( सस्वत्‌ ) ९६ सो ५.४ सा 
के ५ शाके ) १५९ [ < ] परवतमानमती ऋणगः*“***“दीतवार*** | 

६ मूल लेख की छाप से । 

सेवाड़ का महाराणा अमरसिंह ( वीरशिरोसरि महाराणा भतापलिंद का ज्येष 

पुत्र ), महाराणा प्रताप का परलोकवास होने पर वि> सं० १६४३ माघ सुदि ११ को 


राजगद्दी पर बेंठा था। समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरलिंह- 
( थम ) के प्रारंभिक समय की हो सकती हैं । 
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के साथ होनवाले युद्ध में काम आना लिखा है। ऐसी दशा में मद्दारावत 
भावुलिंद फा परलोकचाल चि० से० १६५४ के मागशीर्ष (ई० सख० १४६७ 
नवंबर अथवा दिसंवर ) मास में होना ठीक ज्ञान पड़ता है । इसके विरुद्ध, 
य्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर में उसका देहांत वि० से० १६६० 
(६० स० १६०३ ) में होना लिखा है, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं हे; 
फ्योंकि य्यातों आदि के संवत्‌ वहुधा फल्पित हैं और पीछे से सुनी-खुनाईं 
बातों के आधार पर दिये गये हैं । 
सर जॉन मालकम अपनी “रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्ल ऑच् मालवा एड 
एड्ज्वेइिनिंग डिस्टिक्ट्स! ( कलकत्ता गवर्नमेंट ऑदबू इंडिया सेंटूल पब्लि- 
केशन ब्रांच--पुृ० २२९४ ) में लिखता दे कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक 
जीज्ञा राबल का ( जिस्को शाहजदां के समय में मालवे के मुसलमान अफ़- 
घरों की सिफ़ारिश से जागीर मिली थी ) पुत्र भीमा रावल मंदसोर फे 
आमिलदार फी सद्दायतार्थ लड़कर मारा गया | वर्दी उसने टिप्पण में 
सादड़ी के सरदार सूरजमल के मांडू के खुलतान अलाउद्दीन के पास 
जाने और फिर उसके पुत्र वाघ रावल के चित्तोड़ की रज्ार्थ काम आने 
एवं डउस( बाघ रावल )के पुत्र चायलिंद के पुनः सादड़ी लोट जाने और 
उसके पुत्र का नाम जीजा रावल द्वोने का उल्लेख किया है । ये सब 
कथन इतिद्वास की कसौटी पर निर्मूल ठद्दरते हैं । मांडू में अलाउद्दीन 
नाम का कोई खुलतान नहीं हुआ । खूरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध भाँडू 
( मालवा ) के छुलतान नासिरुद्दीव की सहायता कर महाराणा रायमल 
और उसके कुंचर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर 
( पृ० ६२-४५ में ) किया गया दे । प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' 
न होकर 'रावत' है एवं वहां वायसिंह', 'जीज्ञा' और 'भीमा' नाम के 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० ३। भतापगढ़ राज्य ,की एक 
घुरानी ख्यात; ए० £ । कैप्टेन ख्री० ई० येठ; गेज़ेटियर अबू प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर 
के० डी० असंकिन; गैज़ेटियर ऑचू प्रतापगढ़; ४० १६४८ | वीरविनोद; ह्वित्तीय भाग, 
घु० १०४६: । 





१९६ प्रतापगढ़ शज्य का इतिद्दास 


८४९५४५३४६५१५. 











९०. 


कोई राजा नहीं हुए । चायसिद्द रायलिद्द का, जीजा चीका (विक्रमलिद) का, 
ओर भीमा तथा भाना भानुरलिंह के सूचक हो सकते हैं । इसी प्रकार 
मालकम का यह कथन फि भीमा अथवा भाना (भालुलिंह) वाघसिह के पौंत्र 
जीज्ञा अर्थात्‌ बीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था निमूल है। उक्त रिपोर्ट में 
दियें हुए प्रतापगढ़ के राजाओं के नाम चायसिंह, जीजा और भीमा अशुद्ध 
हैं और उसमें दी हुईं घटनाएं भी ठीक नहीं हैं । वाघर्सिह अकवर की 
चित्तौड़ पर चढ़ाई होने के तीस वर्ष पूर्व बद्दादुरशाह की चित्तौड़ की चढ़ाई 
के समय मेवाडवालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया था । उक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करने से प्रकट द्वोंता है कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 
लिखते समय पृवे-चरृत्तांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक खोज्ञ नहीं की । 
..._ महारावत भाउुखिह के वि० सं० १६५१ और १६४५२ के निम्नलिखित 
दो ताम्नपन्न मिले हैं-- 
(१) वि० से० १६५१ मा्गशी्ष वदि ५ (ई० 
गदारावत भावुसिंह के. सु० १५६४ ता० २४ झक्टोबर ) का जोशी भ्रीकंठ 
के नाम का सेवली गांव का ताप्नपत्न, जिसमें 
उपयुक्त गांव जोशी श्रीकंठ को कृप्णापंण करने और ताप्नेपन्न महाराबत के 
कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोंली केशव॒दास-दारा लिखे ज्ञाने का उल्लेख 
ह्टे!। 

(२) वि० सें० १६४२ आषाढ' सुदि १ (ई० सख० १४५६४ ता० रेप 
जून ) का जोशी नारायण के नाम का ताप्नपत्न, जिसमें महारावत तेजलिंह 
के अंतिम समय में अमलावदा गांव में संकल्प की हुई पेंतींल बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख है और दुआ  देनेवाले का नाम कोठारी शामल 





( हे ) श्री महाराज और राउत श्री सवानीसिंघजी वचनातु जोसी 
सीरीकंठ है'******** मो० जो सेवली अघाट करीदीयो”*******'संबल 
३१६५.९ वरधे मागसर वृदि ७-०***** | 


सूल लेख छाप से । 
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एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया दै।. 
बड़वे की ख्यात में महारावत मानलिद्द के केवल एक ही राणी 
लिखी है और उसका नाम भगवतकुंवरी देकर उसको ईंडर के राव 
नारायणदाल की पुत्री लिखा है एवं उसका पुत्र 
सिंहा बतलाया है; किंतु एक दूखरी पुरानी ख्यात 
में उसके दो राणियां एक चौहान बाला की पुत्री समुद्रकंधरी और दूसरी 
सोलंकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलंकिणी राणी के 
डदर से कमलक्ुंबरी और पेपकुंवरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है? । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में 
दिया हुआ महाराबत भाश्ठुसिद्द के लिंहा नामक पुत्र होने का कथन ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि उसमें द्वी महारावत तेजसिंद के प्रसह्ञ में लिंहा को तेज- 
सिंह का पुत्र बतलाया दे, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। सुंदहणयोत 
नेणसी की ख्यात में तथा अन्‍्यत्रों सिंहा को तेजसिंद्द का पुत्र लिखा है, 
' जिससे स्पष्ट हे कि सिंहा भावुसिह का छोटा भाई था। वह महारावत 
भाजुलिंद के पीछे देवलिया का स्वामी अथोत्‌ भाउुसिंद्द का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 





महारावत की राणियां 





(१ ) महाराज श्री राबठ भानजी वचनातु जोसी नराणजी जोग 
आप्रच | मु वीगा ३४.) आंके पेतीस राबतु ओ तेजसीजी रे आतर 
सम्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलाबदा मांहे'***** उदक आएघाट 
ठांबापत्र करे दीघी**“समत २६७.२ वरंणे आसड़सुद २""* | 

ह ताम्रपन्न की छाप से । 

(२ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; छ० कै । 

(३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ४०. | 

(४ ) सुंदणोत नैशसी की स्यात; प्रथम भाग, ४० ६४ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, छ० १०४७। 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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निलआलीत, 


चैठता है, तव चारण और भाट उस बड़े भाई )को पिता के स्थान पर 
मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे भाई को आशीष देते हैं | इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिंहा को भाउुसिंद्द का पुत्र लिखा 
गया हो तो कोई आश्चय नहीं है । 
महारावत भानुलिह का भी और कोई चृत्तांत नहीं मिला, जिससे 
उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । उसके संबंध का जो चूत्तांत ऊपर 
| लिखा गया है, उससे तो यद्दी प्रकट होता है कि 
लि बीर और दानी होने के साथ ही वह अदूरदर्शी था। 
बह कुछ ही वर्ष राज्य करने के उपरांत मारा गया | 
मेजर के० डी० अखेकिन ने डसके समय में शाही अफ़सर मद्दावतर्तां के 
देवलिया में जाकर रहने का उल्लेख किया है', परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यह कथन टीक नहीं जंचता; क्योंकि भावुसिंह, मुरल सत्नाट्‌ 
अकबर का समकालीन था ओर उसके ज्ञीवनकाल में ही वह मारा गया । 
फ़ारसी तवारीखों में बादशाह अकबर के समय महाबतख्रां नाम के किसी 
खेवापति के विद्वोद्दी होने का उल्लेख नहीं है। जहांगीर के पिछले समय 
में उसके प्रसिद्ध खसेनाध्यक्त महाबतखां ने बादशाह से विद्वोद्दाचरण किया 
था, जिखका दम महाराबत सिंह! के प्रसक्ष में वर्णन करेंगे । 


सिंहा 


महाराबत भाजुसिद्द का देहांत होने पर वि० स० १६५७ (ई० स० 


3 मन पे 
राज्य-प्रात्ति १५६७ ) में उसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के 


राज्यनसिहासन पर बैठा । 


( १ ) मेजर के० डी० असेकिन; गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ए० १६८ । 

(३ ) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब भाइसिंह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम-आया, डस समय उसका छोटा भाई सिंद्दा अपने ननिहाल में था। 
उसकी अजुपस्थिति का अवसर पाकर सहारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौन्न और 
उप्यदास( किशनदास ) का घुन्र सांचलदास, जिसके झांतला की जागौर थी और जो 
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मुरल बादशाहत की अ्रधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
भहाराणाओं से बादशाह अकबर असखंतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के 
मद्दाराया अमरसिंह का अरकेमण जारी थे, ऐसे समय में भाठुर्सिह के 
00 “५ टीका मदखनख्रां की सहायतार्थ काम आने से विरोध 

रु बढ़ने की संभावना देख महाराणा अमरखिद ने उस- 
( भाज्ञासह )के भाई सिदा को गंद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 

. में कहलाया कि भानुलिह और जोधसिद दोनों हमारे भाई द्वी मरे हैं । अब 
_ जोधसिद्द के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें 
किसी प्रकार का दखल न देना' | इसपर सिंहा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर महाराणा की बात भान ली और जोधलसिह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न 
की | वादंशाह अकबर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त फरने के लिए जीरण 
और नीमच की जागीर रामपुरा के सीखोदिया राव छुगा को, जो शाही 
सेवक बन गया-था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए 
डसने सहाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दियाँ | तद्नन्तर 
भावुखिह के मंद्सोर के शाद्दी सेनाध्यत्ष मक्खनख्रां की सहायतार्थ मारे जाने 
से बादशाद्द जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महारावत सिददा 





देवलिया-राज्य का सारा राज्य-कार्य करता था, सरदारों आदि को मिलाकर वहां का 
स्वामी वचन बैठा । जब सिंहा को भावुसिंह की रूध्यु और सांचलदास की राज्य-प्राप्ि 
का समाचार मिला तो चह परिस्थिति को अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
चुप हो बेठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल् से देवलिया में प्रचेश किया और वहां अधिकार कर लिया | छिर 
उसके पत्तवाले सरदारें ने सांचलदास को मार डाला और उसके चंश्जों से मांतला की 
जागीर दीन ली। संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अविद्यमानता का अवसर 
पाकर देवलिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका आयांत हुआ हो । 
जब तक इस विपय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस संबंध में अधिक प्रकाश नहीं पढ़ 
सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। . 
( १ ) झंहोत नैयसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६९-६॥ 


(३) वही; ए० ६४-६ | 
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को कुंडाल का परगना जागीर में प्राप्त हुआ | 
वादशाद्द अकवर की महाराणा प्रतापरसिद्द को अश्वीन बनाने की 
कामना सफल नहीं हुईं। फिर उक्त महायणा के दहांत के पीछे उसके 
बसाढ़ भौर अरणोद परगने 5परांथिकारी महाराणा अमरसिद्द ( प्रथम ) पर 
का फ़रमान कुंवर कर्द-. बि० से० १६४५७ ( ईं० सख० १६०० ) में बादशाह 
सिंह के नाम होना. ले कपने शाहज़ादे सलीम(जहांगीर ) को भेजा 
किंतु वह असफल होकर लौठा । तद्नन्तर वि० से० १६६० ( ई० स० 
१६०३ ) में बादशाह ने पुनः शाहज़ादे को मेवाड़ पर सेना लेकर 
जाले की आज्ञा दी, किन्तु पहली वार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मसण कर वद्द किनारा कर गया । वि० से० १६६२ ( ई० स० १६०५ ) में 
बादशाह अकवरं की रूत्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम 
वादशाह हुआ । उसने अपने पिता के मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अपने शाहज़ादे 
परवेज़ की अधीनता में एक वड़ी सेना उधर रवाना की । महाराणा ने शाही 
सेना का वड़ी वीरता से मुक्ताबला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त होकर 
लौटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई वार 
मेघाड़ पर सेनाएं भेजों, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
दी रहा । अत में चादशादह्द ने बि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में शाहज़ादे 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन झ्यात; प्ू० ६। सर जॉन मालकम ने 
भरिपोर्ट ऑन दि प्रोविंस ऑवू मालवा एंड एडज्वॉइनिंग डिस्टिक्ट्स ( छ० २२४ )! 
लिखा है. कि इस घटना के बदले में वादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस(भानुसिंह )के 
पुत्र जसवंतर्लिंह को दिये गये । सर जॉन मालकम के उपयुक्त लेख से ख्यात के कथन 
की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसंतर्लिंह को भीमाए भाजुर्सिंह )का पुत्र 
वतलाया है, जो ठीक नहीं है | सीमा ( भाजुर्सिद ) निःसंतान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसवंतर्सिद था, यह निश्चित 
है। मद्दारावत लिंहा वादशाह जहांगीर का समकालीन था | अतएब उपयुक्त कुंडाल की 
जागीर श्रथोव्‌ १२ गांव, जिनका सर सालकम ने उल्लेख किया है, वादशाह जहांगीर- 
द्वारा सहारावत सिंद्ा को मिलना ही संभव है । 
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अन्‍९:३१/१३: ७, 


: खुरंम (शाहजहां) को एक घड़ी सेना के साथ मद्ाराणा पर रवाना किया। 
शादइज़ादे ने मेवाड़ में पद्ेंचकर चारों तरफ़ फे नाके-घाटे बंद कर दिये 
झीर रखसद्‌ का जाना भी रोक दिया। उसने सुख्य-मुख्य स्थलों पर खुद्ढ़ 
थाने नियत कर मद्दाराणा को घेर लिया, तो भी मद्दाराणा ने शाही सेना से 
सुक्तावला करना न छोड़ा । घह इस शपकत्ति से बिलकुल न घबराया और 
यथा-साध्य लड़ता द्वी रहा | शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा 
के सरदारों की संख्या घटती जाती थी और उन्हें भय द्दोने लगा कि शाद्दी 
सेना-द्वारा घिरकर थे मारे जादेंगे तथा उनके वाल-वच्चे पकड़े लिये ज़ाबेंगे । 

ने भद्दाराणा के कुंवर कर्णसिंद 





इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने 
फी सलाद लेकर शाहज़ादे के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार 
होने पर मद्दाराणा के सामने यद्द वात भ्कट की गई । मद्दाराणा को विवश 
होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यद्द वात स्वीकार करनी पड़ी और ज्येष्ठ 
राजकुमार ' को शाही द्स्‍्वार में भेजने की मुख्य शर्ते पर चि० से० १६७१ 
(ईं० स० १६१५.) में संधि दो गई । फिर शाहज़ाद खुरम, कुंचर फर्णलिदद 
को लेकर वादशाह'के पास गया, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया और 
मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के अतिरिक्त रतलाम, बसाड़, अरणोद, हूंगरपुर, 
बाँसवाड़ा आदि का फ़रमान भी ता० २२५ रबीउस्सानी हि० स० १०२७४ 
(बि० से० १६७२ ज्येष्ठ वदि ६ ८ ४० स० १६१५ ता० ११ मई) को उक्त कुंचर . 
के नाम कर दिया । | 
वाद्शाह जद्दांगीर के पिछले समय में उसका शाहज़ादा खुरंम तो 
बागी दो दी रद्ा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति महाबतखां 
'पर भी बादशाह की नाराज़गी द्वोगई। डसका 
खज़ाना ज़ब्त कर लिया गया एवं खानखाना को 
अजमेर का सखूबा जागीर में दिया जाकर वि० से० १६८३ 


. महावतस्रां का देवलिया 
में जाकर रहना 


(३ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०३ । मूल फ़रसान के 
लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० रइसश8। 
(२ ) खुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ४० ८-६ । 
१६ 
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( ईं० स० १६२६ ) के लगंभग वद्द मद्दावत््रां को मारने के लिए नियुक्त 
पेकेया गया। इसपर मद्दावतखां प्राण-रक्षा के लिए इधर-उधर भटकने खगा। 
उसके उद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर मद्दाराबत 
'सिंहा ने उसको सम्मान-पूर्वंक अपने यहां रक्‍ख़ा' और प्रसिद्ध है कि 
'देवलिया से बिदा होते समय उसने मदहाराबत को इस सौजन्य के बदले में 
'एक अंशुठी भेंट की , जिसका मूल्य साठ दज़ार रूपये के लगभग था । 
फ़ारसी तवारीख्रों से यद्द शात नहीं दोता कि महावतख़ां वाद्शाह की 
'अप्रसन्नता होने पर कह्ां-कहां रहा था, परंतु उसका राजपीपला के मागे 
से दक्तिण में जाने का 'हिस्दी ऑन जहांगीए” और “जहांगीरनामें” में भी 
उल्लेख मिलता द्वे । इससे अज्ञमान होता है कि घद मालचे की तरफ़ द्ोता 
इआ द्वी दक्षिण में शाहज़ादे खुरैम के पास गया था। देवलिया मालवे से 
मिला हुआ है। पहाड़ी प्रांत होने ले चद सुरक्षित स्थान समझा जाता है 
वथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मार्ग में पड़ता दै । इसलिए 
पहद्दाड़ी मार्ग से होते हुए डसका देवलिया की तरफ़ जाना और. वहां 
महारावत का आश्रय पाना संभव है पहाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का 
जलवायु खराब द्वोने से मुसलमानी सेना का उस ओर फम ही जाना द्वोता 
था। मद्दावतस्रां का देवलिया में रहने का कथन महारावत प्रतापर्सिद्द के 
सम्रय वनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति! ( खंडित काव्य ) में भी है, जो इस घटना के 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०६७। “वीरविनोद' में महाबतज़ां का 
भहारावत जसवबंतलिंह के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है। 
मदावतज्ां विं० से० १६८३ में विद्रोही डुआ था | उस समय महारावत सिंहा विधमान 
था, जैसा कि ग़यासपुर की बणजारों की बावड़ी के शिलालेख से प्रकट है। सहारावत 


सिंह बादशाह जद्दांगीर का समकालीन था, इसलिए उसके समय में ही महाबतम्ां का 
देवलिया में रहना संभव है । 


(३ ) घीरविनोद (द्वितीय भाग, ए० २८३) में भी महावतख़ां-द्वारा अंगूठी देने 
का उल्लेख है । 


(३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; छ० ४३० | 
(्‌ ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; घृ० ९६६ । 
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जगभग पचास वर्ष पीछे फी वनी हुई है। ऐसी स्थिति में महारायत सिंदा 
के समय ही महावतख्रां का देवलिया में रदने का कथन विश्वसनीय है! । 
इसके विरुद्ध मेजर फे० डी० असकिन-कृत 'गेज़ैटियर आदर पतापगढ़! 
में मद्दावतस्रां का मदारावत भानुर्सिद्द के समय देवलिया में रहने का 
उल्लेख है, जो टीक नहीं ले, जेसा कि ऊपर लिखा गया हे | 
'घीरबिनोद!' में महाराबद सिद्दा का वि० से० १६७६ (ई० स० 
१६२२ ) में देद्दांत होना लिखा दे; किन्तु ग्रयासपुर की बाचड़ी के वि० से० 
१६८४ बेशास्र खुदि ३ (ई० स० १६२७ त्ता०्८ 
820० 758 गा श्रप्रेल़) के शिलालेख से उसका उक्त संबत्‌ तक 
विद्यमान होना पाया जाता है | उदयपुर के महाराणा 
राजलिंद के वनवाये हुए राजसमुद्र तालाव के 'राजप्रशस्ति'-नामक बृत्‌ 
फाव्य और 'अमरकाव्य' में महाराणा जगतसिह ( प्रथप्त ) के प्रसहृल में उक्त 


(१ ) श्रीमत्सूरकुले प्रतापनुपतिदाता न च्चित्रं पुरा 
श्रीसिंहप्रपितामहेन शुररं संरक्तितं साइतः 
श्रेष्ठो मोबतठखान एवं बसुघानाथाज्नवापप्रमोः | 
शणजानात्युखमापतुष्टिमीयकां कीर्ति पुृथिव्यां नुपप0 ८ 0 
प्रताप-प्रशस्ति ( खंडित काव्य ) 
उपयुक्त छोक में उल्लिखित 'मोबतखान नवाए', महख़तख़ां! का. और 'शाजान, 
धादुशाह शाहजहाँ' का सूचक है। 
(३२ ) देखो ऊपर ए० ११४:। 
(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०३७.। 
(४ ) *****“सबत ( संबत्‌ ): १८८४ वर्ष वेसब ५ बैशाख ) 
सुदि ३ राउत श्रीसिंघा अबेह श्रीस्यासपा( पु "रप्रामे-**'*“**““ तीर्थ 
वबयं ) रउत सेघो (सिंघा) जिजयराज्ये ऋाभ्यन्तर वझुजारा जातीय 


नायक गिरो/***** 0 
सूल शिलालेख की नक़त्न से । 


श्श्ष्ठ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


विज 


महाराणा का भद्दाराचबत जसवंतर्लिद् के समय देवलिया पर सेना भेजने 
का चर्णन वि० सं० १६८४५ ( ई० स० १६२८ ) की घटनाओं में हुआ दै, 
जिसका दम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति में मदारावत सिद्दा का 
परलोकवास वि० संे० १६८५ ( ईं० स० श१६श८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के वड़वे की तथा वहां से प्राप्त एक 
: दूसरी पुरानी झ्यात से सी पाया जाता है । 

चड़वे की ख्यात में महारावत सिंह के १३ राणियां और दो कुंवर 
जसवंतलिंदद तथा जगन्नाथसिंद होने का उल्लेख है । एक दूसरी ख्यातत में 
राणियों की संख्या तो उतनी ही दी है, परंतु उनके 
और संतति एच उनके पिता आदि के नाम वड़वे की ख्यात से नहीं 
मिलते। उसके कुंवरों के नाम जसवंतसिंद्द, जगप्लाथ- 

सिंह, माधवलिदद और पुत्नियों के नाम लदाकुंचरी, राजकुंवरी तथा सामेत- 








( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ए० ४ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात, 8४० ६ ॥. 


(२ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ४७ । जगन्नाथर्सिह के चंशजजों में 
नागदी का ठिकाना है । 

( ३ ) तेजसुतसिंहकी सुतठ सो तीज सीसोदनी 0 

व्याह्षो राजकुमरि प्रतापगढ़ लश्नकाल 0 

करमवर्ती नाम एक कन्या भई ताके पीछें, 

व्याह्तो जसवंत जाहि जोघपुरक्ते नुपाल्ल ॥| १४ ॥ 

घंशभास्कर; ए० २९९६) 

राजझुंवरी की वनवाई हुई घूंदी में नाहर कॉस नाम की बाचढ़ी है। उसमें 


वि० सं० १७२१ दैशाख चदि ९ (ईरं० ख० १६६४ ता० ५ श्रप्रेल )का निम्नलिखित 
शिज्ञालेख लगा हुआ है--- 


*“* ***संवत १७२९ वेशाख वदि २ महाराजाघिराज हाड़ा दिवाण 


रजर्ज! औसजसाल( शब्बुसाल )जी को राणीजी शऔ्रीसीसोदर्णीजी 
राजकुंचरिजी राजतजी ओसींघोजी गढ़ देवल्याक्ो घणणी तीकी बेठी ने 


महारावत सिंहा १२५ 


कुंबरी दिये दे! । बूंदी राज्य फे मिधण कवि सूर्यमल-रचित 'वंशभास्कर'- 
नामक दृद्दद्‌ ग्रंथ स् उसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भी पाया 
ज्ञाता दे, जिसका वियाद्द धद्दां के राव भोज के पुत्र मनोदरदास से 
हुआ था |. 

मदारावत सिद्दा का अधिक इतिदाास उपलब्ध नहीं होता । उसके 
समय के केवल नीचे लिखे दो लेख मिले हैं, जिनसे उसका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछ इतिद्वास प्रकट नहीं होता है-- 

(१) वि० से० १६७६ कातिक खुदि ११ (ई० स० १६२२ ता० ४ नव॑- 
बर) सोमवार का जोशी ईसरदास के नाम का ताम्नपत्न, जिसमें वह राठोड़ 
तथा वहुरणी खानण का ३१ वीधा भूमि सूर्य-पदहण के झवसर पर दान 
करने का उल्लेख है? । 


बाग बावड़ी करि परनाया ह राणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्या 


परण(इ छे गढ जोधपुर को घर्णी महाराजाजी श्रीजसबंतर्सिघजी राठोड़ 
७०० ०७+ ॥ 
मूल शिज्ञालेख की छाप*से । 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य फी पुरानी झ्यात; ए० ६ । 
(३ ) '**ऋम दुव व्याह मनोहर क्रे किय, 
दे प्रभु राम सुनहु जिम जे किय ॥ ६६ 0 
सीसोदनि प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा अभिधान गुनजुता"*' ॥ ६७॥ 
ए० २४३१-३२ । 


(३) महाराज श्रीरावत सीगाजी बचनातु जोसी इसरदास योग्य 
अप्रंच खेत वीगा ३९५ अंके अकतीस दीदा जेरी वगत खेत वीगा ११ 
बहुजी राझोड़ कमत्या मंहे दीदा खेत बीगा २० बहुजी रणी षानर म॒हे 
घर पेती रु भड़ा सो दौदो ऋरी वर्गत वीगा ३९ सुरजपरब मह्दे दीदा 
- उदक अधघाटठ कर दीदां मारा वंसरो कोही कद करसी नहीं स्वदत परदत 





् 


१२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





ब््ड्लज तल 


(२) वि० स० १६८४ बेशाख खुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० ए् 
धअप्रेल ) का ग़याखपुर की वावड़ी का शिलालेख, जिसमें मद्दारावत छिद्दा 
के समय आसभ्यन्तर वणज्ञारा जाति के नायक गिरा-द्वारा उक्त बावड़ी फे 
वनवाये जाने का उल्लेख है! । 

मद्दारावत सिंद्दा नीतिम/न राजा था और बह युद्ध की अपेक्षा मेल 
को झधिक पसंद्‌ करता था | मेवाड़ और देवलिया राज्यों फी सीमा मिल्री 
हुई होने से समय-समय पर सीमा-संचंधी बखेड़े दो 
जाते थे; पर मद्दारावत लिंद्दा ने चुद्धिमत्ता से कोई 
झगड़ा चढ़ने न दिया और मेवाड़ के मद्दाराणाओं से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ की । डसके किसी युद्ध में भाग लेने के उदाहरण देखने 
में नहीं आये । उसने वादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार मदहवतखां 
को अपने यद्वां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । झलुंहयोत 
नेयली की ख्यात से यद्द अधिक पाया जाता है कि उसने सोनगरे चौद्दानों 
से ८७ गांव छीन लिये थे, | डसने शाद्दी द्रवार से अपना संपर्क न 
* घढ़ाया। यदि वह अन्य राजपूत नरेशों की भांति शाद्वी द्रवार से सम्बन्ध. 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ उठा सकता था। 


महारावत का व्यक्तित्व 


जसवंतसिह 
मद्दाराबत सिद्दा का देहांत दोने पर डसका ज्येष्ठ पुश्न जसवंतर्सिद 
बि० से० १६८५ ( ईं० स० १६२८) के लगभग: 


राज्यन्प्राप्ति 
देवलिया-राज्य का स्वामी हुआ । 





वाये हरेत वसुघरा षष्टी वण सहस्तनारदी वीषायां जायंते करमी संबत्‌ १६७६ 
वरंषे छाती सुद ११ वर च्ोम दीने****** || 


मूल ताम्रपन्न की. छाप से। 
( १ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर छएघ० १२३ टि० ४। 


( २ ) झुंदयोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छ० &३। 
( ३ ) महारावत जसवंतसिंद के नाम का एक-ताम्नपत्र वि० सं० १६७३ पैशास. 








सद्दारावत जसवंतासिंद १२७ 


चादशाइ जदांगीर से वि० से० १६७१ (हईं० स० १६१५) में संधि 
धोने फे पीछे उदयपुर फा मद्दाराणा अमरक्तिद्ध प्रथम) पांच घर तक 
उदयपुर के महाराणा जयत- जोवित रद्दा। उसको बादशाह से संधि फरने से 
हिंए (प्रषम) से महारातत इतनी ग्लानि हुई कि उसने राज्य-मार अपने 
का विरोध होना क्यो सिंह को सौं के 
छ राजकुमार कर्णसिंद्र को सौंवकर एर्कात 
घास स्वीकार कर लिया | चि० स० १६७६ ( ई० छ० १६२० ) में उसका 
देहांत द्ोते पर फुंचर कर्रासिद्र महाराणा छुआ। उसने अपना समय 
देश फो समृद्ध करते में लगाकर अन्य याद्दरी राज्यों से छेड़छाड़ न फी | 
वि० से० १६८७४ फार्तिक बदि ३० ( ईं० स॒० १६२७ ता० २८ अक्‍्टोचर ) 
को धादशादद जद्दांगीर का देदांत दो गया और उसका पुत्र ख़रैस, 
शादजद्ां नाम से बादशाद छुआ । उसी चपे के फाल्शुन ( ई० शस० 
१८२८ मा ) मास में महाराणा फर्णोस्िद का भी परलोकवास दो गया 
ओर उसका ऊुंचर ज़्गतर्सिद्द उदयपुर राज्य का स्वामी छुआ । चादशाद 
जद्ांगीर फे पिछले दिनों में शाहज़ादगी के समय खुरेम विद्रोद्दी होकर 
उदयपुर में रष्दा था, इसलिए मद्दाराणा जमत्तलिंदद( प्रथम ) वादशाद्द 
शाहजदां फो अपने अनुकूल समझ राज्यसिंदासन पाते दी वादशाद्द 
जद्दांगीर फे बि० सं० १६७२ ( इं० स० १६१५ ) के फ़रमान के अलुसार 
हूंगरपुर, चासवाढ़ा झौर देवलिया के राज्यों फो अपनी झधीनता में लाने 
का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उन( डूंगरपुर, थांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को महाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये थे अपने- 
घदि ३० ( हैं० स० १६१६ ता० ६ अग्रेल ) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंठ को 
पसरणोद गांव में ज़मीच बीघा ३४ पेंतीस संदाकिनी पर सूर्य-म्दण में दान देने का 
उच्चेख है । इस ताम्रपत्र में वेशाख वदि ३० को सोमवार किखा दे, परंतु उस दिन 


सोमवार नहीं, शनिवार था और सूर्य-पह॒ण भी न था। ग़यासपुर की वावड़ी के वि० सं० 
4६८४ वैशाख सुदि ३ ( ६० स० १६२७ ता० ८ अग्रेल ) के शिक्ञालेख से प्रकद दे 
कि उस समय महद्दारावत सिंद्दा विधमान था । ऐसी अवस्था में उस शिक्षालेख से ३१ 
घर्ष पूर्व जसर्च॑तसिंह ( सिंद्दा का पुश्र ) सद्दारावत नहीं हो सकता पुव॑ वार भौर भद्दय 
का मिलान न होने से इस ताम्नपत्र की वास्तविकता में संदेह है। 











श्श्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 








अपने राज्यों का कुंचर कर्णासिद्द के नाम फ़रमान होने के समय से दी शाद्दी 
द्रवार से झपना पृथक्‌ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। महा- 
रावत सिंददा के देहांत के पीछे शाइजद्ं के राज्य-काल में महारावत जस- 
चंतर्सिंद भी द्रवार में महावतस्रां' की प्रधानता समझ मद्दाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि वलाड़ और अरणोद के परगने कर्णूसिंदद के 
नाम लिखे ज्ञान से वह ( जसवंतालिद ) मेवाइवालों से प्रसन्न न था । ह 
महाराणा कर्णुसिह के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी ( पान- 
भोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जलचंतसिंदद शक्ताचर्त ( नरहररदास का पुत्र) 
नियत था | महारावत जसचंतसिह ने मंद्सोर के फ़ौजदार जांनिसारखां को 
चहकाया कि वसाड़ का परगना उपजञाऊ हे, इसलिए उसे जागीर में 
लिखवालो | इसपर उसने प्रयत्त कर चसाड़ के पय्णने का वाद्शाह शाह- 
जद्दां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तर्सिह्द शक्तावत ने 





( $ ) इसका असली चाम ज़मानावेग था और यह काबुल-निवासी ग़ोरबेग का 
पुत्र था। यह बादशाह अकबर के समय पाँंचसौ सचारों का संसवदार बना और वाद 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर 
अप्रसन्नता हुईं, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा | फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद्‌ प्राप्त हुआ। वि० सें० १६६१ ( ६० स० ३६३४ ) 
सें दक्तिण में इसकी रूत्यु हुई । ह 

( २ ) रावत जसवंतर्सिह शक्लावत, उदयपुर के महाराणा उद्यसिंह के पत्र 
ओर प्रवापलिंह के छोटे भाई शक्किसिंह का प्रपोत्र और अचलदास का पौन्न था। अचल- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र जसचंतसिंह था । इसके वंशर्जों में मुख्य . 
चानसी के रावत हैं, जो प्रथम वये के सरदार हैं । सुंहयोत नैणशसी ने अपनी ख्यात में 
शक्किसिंह के वंशर्जों का चंशबृक्ष दिया है (स्यात; प्रथम भाग घू० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उन्लेख कर उनके चंशर्जों के ही 
नाम दिये हैं, परंतु वानसी ठिकाने की ख्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुन्न थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( अचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें क्ेसरीसिंद का 
नाम नहीं है, जो संभवत: ख्यात-लेखको की असावधानी के कारण छूट गया हो | 


(३ ) सुंहणोत नेणसी की रुयात; प्रथम साग, घु० ४६ । चीरपिनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०९७ । 


भसहाराबत जसवन्तससिह १२७ 





घहां उसका अधिकार न होने दिया । फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय महारावत 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत डसके साथ कर दिये। इसपर जसवेतर्सिदद 
शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूर्तों को लेकर ज्ञानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें वद ( जसवंतर्िह शक्तावत ) अपने कुट्ुुंबी कान्ह, सादूल 
( नरद्दरोत ), जगप्ताल (बाघावत), पीथा (वाधावत) एवं पूरविया सबललिह' 
आदि सहित मारा गया और महारवत के भी कई आदमी काम आये । 
मदाराणा को जांनिसारणां और मद्दारावत जसवंतासिद्द के राजपूतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंतलिद्द के काम आने फा 
छघमाचार झुनकर बड़ा ऋोध हुआ और उससे अपने मंत्री अक्षयराज' को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी एवं उधर बादशाद्द से ज्ञांनि- 
खारखां फी ज़्यादती की शिकायत भी करवाईं। 

' जब जांनिसारखां की द्पादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराणा के वक्कीलों-छारा पेश हुई तो उसने जाॉनिसारखां के नाम 


($ ) संंहणोत नैयसी की झ्यात; प्रथम भाग, ४० ३६ | वीरबिनोद; द्वितीय 
भाग, छ० १०४७ । 

(२ ) यह ओसचाल जाति के कावढ़िया गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का 
पौन्न और जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिंल्‍्द १, 
घूृ० ४७४) जि० २ ए० ६६२-४ )। 

(३ ) संहणयोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ४६ | नेणसी का यह भी 
ऋथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अक्षयराज ससैन्य धरियावद तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्त होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अम्नसन्नता का भय हुआ हो; अतएव 
मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जॉनिसारखाँ और महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही द्रवार में शिकायत कर 
पहले बसाड़ पर झधिकार करना और फिर शक्लाबत जसरवंतर्सिद का बदला लेने के लिए 
देवलिया पर सेना भेजना ठीक समझ हो । 

१७ 
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मा 5 
आज्ञा-पत्र भेजा कि वह वसाड़ परगने पर दखल न करे और मद्दाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र सन्‌ जुलूस १ (हि० स० १०३८ ता० १२, रवी 
उस्सानी ८ वि० से० १६८४५ मार्गशीर्ष खुदि १३८६० स॒० १६२८ ता० २६ 
सवस्थर ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा-- हमारे 
अछदलकारों को यह मालूम न था कि परगना वसाड़ उस( मद्दाराणा )की 
अगली जागीर में शामिल दे, इसलिए जांनिसारखां की जागीर में वह्यल 
किया गया था। अब यह बात मालूम होने पर पहले के अज्ञसार बसाई 
का परगना उस( महाराणा )को प्रदान किया जाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी जागीर दी जावेगी । इस मामले में जांनिसारखां के नाम फ़यमान 
जारी हुआ है कि परगना वसाड़ उस( महाराणा )से ताल्लक़ रखता है, इस 
बास्ते उसको उस(महाराणा )के क़ब्ज़े में छोड़कर इस चावत लड़ाई-भगढ़ा 
न करे। उस लड़ाई और फ़िसाद से जो डस( मद्दाराणा )के आदमियों और 
जांनिसारखां के वीच हुआ, वादशाही लोगों को ताज्जुब हुआ।जव कि उस- 
(महाराणा)का काका और वकील शाही द्रवार में विद्यमान थे, डचित था 
कि पहले इस मामले को शाही द्रवार में पेश किया जाता और फिर जैसा 
हुक्म होता चैसा करते। विश्वास है कि उस( महाराणा )को इस कायेवादी ' 
पर इत्तिला न होगी | मुनाखिव दे कि वह अपने आदमियों को तव तक . 
रोके, जब तक कि ऐसे मामले शाही द्रवार में पेश न हो जाये ।” 
शाही द्रवार से वसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने 
का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखवाकर वहां अधिकार कर लिया, 





( $ ) झूल फ़रमान के लिए देखो घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०४म-£ । 


(२ ) वसाढ़ का परगना वि० सं० १६६४ (६० स० ३६३७) तक महाराणा के 
अधिकार में रहा'फिर वादुशाही अफ़सर पैज्ञारखां (जांनिसारखां) ने महाराणा के सरदार 
रावत केसरीलिंह शक्ृतावत को सारकर वहां पर झधिकार जमाया ( सुंहणोत नैणसी 
'की ख्यात; अथम साग, छू० ७२) | महाराणा जगतसिंह की नीति से बादशाह शाहजहां 
थोद़े ही समय बाद अप्रसन्न हो गया था । उसने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) 
में फूलिया, जीरण, सैंसरोड, नीमच, बसाड़, सुणोर और इडूंगरघुर को मेवाड़ से श्थक्‌ 


गद्दाराधत्त जसवन्तासिंद १३१ 


चमक 











भहागणा उतर का. रखे उसके हद॒य में जांनिसारखां फे साथ बसाड़ 
मास को उदयपुर में. पर अधिकार फरने में मद्ारावत जसचंतसिद के 
बताए परत अपने आदमी भेजने फी वात खटकती थी। उसने 
इस घात फो दवाकर जसचंतसिंद शक्तावत का चदला लेने के लिए मद्दारवत 
को उदयपुर घुलाया। इसपर मद्दारावत अपने ज्येष्ठ पुत्र मदासिंद को 
साथ लेकर उदयपुर गयगा। मद्दाराणा ने उसका चंपा वाग़ में मुक्ताम कर- 
घाया और एक दिन राधि के समय राठोट्र रामसिंद फो सेना-सदित भेजकर 
वास पर घेर दिलिया दिया। मद्दारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने 
राजपूतों के साथ मद्दाराया की सेना फे सम्मुख हुआ और कुंचर मद्दारलिद्द 
सद्दित बीरतापूर्वफ युद्ध फरता छुआ मारा गया। प्रतापगढ़ राज्य की 


न्‍अनरीमीमक लीन. 





फर दिये थे ( गद्दी, ० ७२ )। केसरीलिंद शक्लावत के लिए देखो ऊपर ४० १२८ 
ट्प्पिणु २। 


(५ ) राठोढ़ रामसिंए, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपौध्, उम्रसेन का पौदन्न 
और कर्मसेन का पुत्र था। धह् महाराणा जगतसिंह फे साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रद्दा था भौर वहां उसे जोजावर का पद्दा जागीर में मिला था। भेवाढ़ में रहते 
समय उसने फई युद्धों में माग लिया था । स्वभाव का घीर होने फे कारण महाराणा के 
दरयार में उसका अ्रच्छा सम्मान था | महाराणा की सेवा तद्यागकर बादशाह शाहजहां के 
चौद॒दर्व सन्‌ जुलूस (वि० सं० १६६७ ८ ईं० स० १६४० ) में वह शाही दरवार में 
जाकर मंसबदार धना । प्रारंभ'में उसको एक हज़ारी ज्ञात व छःसी सवारों का मंसव 
सिक्का । फिर चदते-यद्ते शाहजहां के समय में उसका मंसव तोन इज़ार ज़ात और 
पंद्रह सी सवारों तक पहुंच गया । उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण वीरता 
प्रदर्शित की । बि० सं० १७१६४ (६० स० १६४८ ) में जब शाइजहां के पुत्रों में 
परस्पर कल्ट का सूत्रपात हुआ, तव सम्ननगर के युद्ध में चह् शाहज्ञादे दाराशिकोह के 
पर में शाही सेना में रहकर शाहकादे भरंगज़ेव भौर मुराद के सुक्राबले में बढ़ी 
घीरता से युद्ध करता हुआ सुराद फे तौर से सारा गया | झकाल के समय उससे 
चुधातुर लोगों को रोटियां वांटी थीं, मिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नास से असिद्ध 
हुआ | श्रव बूंदी राज्य में उसके बंशर्जों का. एक,ठिकाना वरवाढ़ा' है। 


(३) मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्ास; जि० २, छ० श२२। 





१३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


ख्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं हे | वहां केवल मदारावत और कुंवर 

मद्दाखिह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है । कविराजा घांकीदास- 

ऊत 'ऐतिदासिक बा्ते'--नामक प्रन्थ से ज्ञात द्ोता है कि उपयुक्त युद्ध में 

महारावत जसबंतालिंह की राठोड़ खुजानसिदह भगवानदासोत के द्वाथ स॒॒त्यु 
हुई 

चीरवीनोद के कर्त्ता महामहोपाध्याय कविराज्ञा श्यामलदास ने 
अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से घर्शुन किया है, जो इस 
प्रकार दै-- 

“देवलिया का जंसर्वंतर्लिह, सिंद्ा की गद्दी पर घि० सँ० १६७६ (ट्वि० 
स० १०३१८ईं० स० १६२२) में चेठा था । जब चह मद्दावतखां की तरफ़दारीः 
से उदयपुर के हुक्म की वरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तव कई दफ़े 
लिखा गया, लेकिन डसने ट्विमायत से जगतर्सिह के हुक्म को विलकुल न 
भाना। भद्दाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तसल्ली के साथ रावत को 
उदयपुर चुलवाया। जसवंतर्खिद्द के दिल में महाराणा की. तरफ़ से खटका 
होने के कारण अपने छोटे बेटे हरिसिंह को देवलिया का कुल बंदोवस्त 
सॉपकर वह बड़े बेटे महासिंह तथा एक इज़ार अच्छे राजपू्तों के साथ 
उद्यशुर गया और चंपा बाण में डेरा किया, जो महाराणा करणसिंह का. 
वनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ दें। जसवंतस्सिद.. 
को महाराणा ने यहां की फ़र्मांबदौरी के खिलाफ़ न रहने की बाबत वहुतसी- 
नसीहत की, लेकिन उसके दिल में मद्यावसखां की द्विमायत का ज़ोर भरा 
छुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने 
अपने खलाहकारों से पूछा तो सबने अरज् की कि यदि जसर्वेतर्सिह यद्वां से 
चला गया तो आपकी हुकूमत से बिल्कुल अलद्ददा दो जाबेगा। तव मद्दाराणः 
ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके झपने बड़प्पन को वहा 

लगानेबाली वात यानी जसवंतर्सिह को मार डालना इस्तियार किया । 


महाराणा को मुनाखिव था कि जसवंतर्सिह को अपने यहां से विदाः 
(३ ) संख्या, &३७। 
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आर राभसिंद सदोट को फीड इका आन: पे ऊद्ध 


रावत को बेर लेने का हुतन दिया + पर: 5: 


2. ०८३ ह। अपन ल 2 
शक श्र ५ ३ 

, आूज्द इज४े डइप१७, ०5, £. पा डु 

2: न 


वक्त दा 
् ्ज्चज का वाटाइपीी मपाज प्रशाजार 
मय अपने कुंचर मदद व पद इज्ार पजपदी ऋ अंडे दाह | ५ 
हट पलक व्््च खाए जल्द ऊँ दर क्र्डाशर ईस्ट कक 
मारा गया ] मदाराग्दा ८ बद्ुुद _+ आक धुत 5 सका हर की ४. कक डा हर] जप आह, 
बज स् # 
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६, हि ह्ञाः पर (नर ०० होई-४ $, (६. ६ द 
प्रसक्ष में टक कविराजा ने इस घटना पर ऋषिकऋ प्रशाफ दाइकऋर फुछः 


है--..'वदशाद ने जंनिसारसां को लिस्त 


से नी जो 
ऋ लिख भडटा हि धरशनद दसाहु इर दास 
मय .# रे 
क्र्साल््साी 


बज जि 
जम 8 4 
माहल आम # नाग हर अरटेग 


न करे । शादज्दा जानता था कि 
राणा उदयपुर का फ़साद दूर हुआ है । अ्रद शादी बल के लिए दर्शी शाप: 


को महकाना अक््तमंद्री का काम नहीं। इस सियाय दादशाद कप ४ी प्र 
तम््तनशीनी का अदद था। इसलिए हलिपारस वो 
को नसीहतों का फ़ग्मान लिख मादा, पल 4 


ब्कः 
नया आामिति वात कं आशा. 4 ह् 
हू 


मप्र! दर 2 2 एए 


ईदी रे रा न 
देव मिदा हे शाह अरट्ीश मिट 
न कक हक श्र 4 का 
से महायणा बहुत नागक्ष पद कर दपम उमददीदिट हटदद डा ददगार 
8, 
मदाद ५, क्र 
लेता चादा। मद्ावद्सां छी दिनथद ऋ% सदद मट 


न 
पद अंडर छ। कद विलटरर का 


फ़ोज्षकशी करने ऋ मौक न मिला । 


4, ८2, ल्‍ 
नद अागअथापा बल्टण इहचए पटल ््ः 
धोखा दिया और विक्रम २६६० (| ६ ६६ 
5  विक्रता २८९५ ट्र ६ १८% «८८ 
मु 


० पक कल "ल्‍ हि 
उसके बेटे मद्मार्सिद ऋ इब्बपुर बुलाया | इसे दूर शिफ्ट -प था 
चर द्‌ के इइयपुर दुलाया | रख दूर विपड तप री थे ड्ा्य 
के हे ढ़ *ीओ। 
बच एक इज्ञार चुने हुए राहपूत साथ के शुगर अं 27 5५ 
राठोड रामर्सिंद कर्मसताव कं 


रा बडा दाग मे रा कि कप 
कमेसदाव की, 


तन 
# 62] क 
4 ४८ शा 4८ 
बढ 


क्षा मदारास/ की दिस का ४ 

मम आह 7 बदन का बटा था, मटा- 
हे हि कै वक्त कंचर देकर सदा । उसने अन्यावाग पर बेर काला 
॥ बे खोकड़ी की गाड़ियां म्ोत्रों पर हुमा |दी। शयत कपईनीत 
न नमन ५ ५३६ ॥ 
(१) है ट्विदीय भाग, परृ८ ६९६३ | आम 
( २) इन गादियों में गोद बारट से कक 

सेस्या सौ तथा दो मई तक भीड़ हक 5: 


हुई बंदृढ़ हक 4, | 
" पगर्क 





कि 





१३४ अतापगढ़ राज्य का इतिहास. 


केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और ठुलसी की मंजरी लगाकर 
सपा बास से वाहर निकला और अपने साथियों-सहित मद्दाराणा की फ़ौज 
पर टूट पड़ा, परंतु तोप और सोकड़ें की गाड़ियों के कास्ण सबके सब 
भुन गये, तोभी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकार और तलवार चलाई।: 
आखिरकार मद्दाराबत जसचेतर्सिह अपने वेटे मद्यासिह और एक हज़ार 
राजपू्तों-लद्दित बद्दाहुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस दरगेद्हीः 
से चड़ी वदनामी हुई ।” 

'हरिभूषण मदाकाव्य' का फतों कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र 
प्रकार से वन करता है। उसका कथन है--“महारावतःजसर्वंतर्सिह महा- 
राणा जगतर्सिद्द के द्रवार में आधे िद्दासन पर बैठा हुआ था, [उस समय” 
कुछ सरदारों ने जसवंतर्सिह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा कुछ 
हो गया और महारावत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ू रामसिंद: 
को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने शुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्गे. 
रोक दिया। महारावत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्ग में. 
रामसिंद को लड़ने के लिए उच्यत देख विश्वासघाती जान उसने उससे युद्ध न 
किय॥ किंतु कुंवर महासिहद के साथ उस( रामखिह )का युद्ध हुआ, जिसमें . 
वह ( रामसलिद ) परास्त हुआ | इसपर महाराणा ने अप्रसन्न द्ोकर रामसलिद: 
को अपने यहां से निकाल दिया 7” 








और उनमें क्रमाजुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुईं रहती थीं कि एक बार बत्ती क्षगानेः 
पर सब बंदूकें एक साथ चल जाय॑ । इन बंदूकों से निकली हुईं गोलियां दूर-दूर तक- 
जाकर शबत्रु-सैन्य को विदुलित करती हुईं अधिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं । 


( चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६० ) | 
( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० ३०६०। 


(९ ) एकरसिसिन्‌ समये रराज विल्लसन्‌ राणासभायाँ नृण+ 
व्ान्त्य भूमिभुतो5परानघरयंस्तस्याचैसिंहासने । 


भद्टाराचत जसवन्तसिंह १३५ 





प्रतापगढ़ राज्य की य्यात”, वांकीदास-कृत 'ऐएतिद्यासिक बातें”, 





नानादेशनिवासिनां क्षितिभृतां भुलेश्न मुख्येयदा 
नत्वोषायनमग्नतोी विनिहतं श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः ॥ ३ 0 
चष्दवा क्रोघहुताशन निर्षतितः श्रीचित्रकृटाधिपो5- 
प्येतत्कणंस्‌ती वभूव वलिनां कर्णेपु कर्णेंजपः । 

चीरः को$पि ममारित सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसमे 
विश्वासेन समुत्यितोडनुन्चितक्ृद्राम/! खये सज्जितः ॥ ४ ॥ 


दक्ताज्ञ5६थ जगाम देवलपुरं पन्‍्थानमग्रे तते 

बध्चा चोरसखश्न रामनुपतिर्विश्वासघातोत्सुऋः | 

इष्ठवा श्रीजसवंतमागतमय सल्नेकमित्रं रखे 

निद्धिंशेः प्रतिवोधयन्सचकितः संप्राप तस्मान्तिकम || ५. ॥ 
संख्य॑ तत्र तयोरभून्मिल्षितयोरनन्‍्योन्यमलदभुतं 

वीराणां तदनन्तरं कथपिदं को वेति कस्यासि रे । 

भुयः श्रीजसवंतर्सिह॒विभुनत्येक्तु तदोवाचचसः 

कुछ्तो राणनृुपो5हमस्ति सुभझे रामो5रिदिंसाग्रणीः ॥ ६ ॥ 
संगम किल भारंते बहुतरं कृत्वा रख वीर्यवान्‌ 

गाद्नेये। विरराम चाुनमपि इप्चवा शिखण्डान्वितम्‌ | 
खज्जेनेव ह॒तं दि रे तव यशस्तस्मानूमया सच्लेर 
विश्वासोपहतस्य दुमुंख मु नालोकनीय च ते ॥ ७ 0॥ 
पश्चान्माहकुमारकेण बहुमिर्विक्तान्तमन्तलैस- 

न्मानेन प्रभुणा भटेरथ तदा भञ्नः स राम? स्वयम ! 
ठच्छूत्वा5ञशु चुक्ोप राखनुपतिनिष्कासयामास्त तें 


देशा्स्लेच्छपुरेषु खेलीतितरामग्राप्यगस्तीशवत्‌ ॥ ८ 0 
सर ४ । 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ज्यात; छ० ७। 
(२) संझ्या ३३७, १११६, १३६६-३६०१। 





१३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





बीरविनोद?, 'मालकम की रिपोर्ट ?, एवं 'प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों 4, 
आदि में मद्वारावत जसवंतर्सिह् का उदयपुर में महाराणा जगतसिंद्द की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, जिसका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी होता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और मदहारावत 
हरिसिंह के समय की संग्रहीत है। इनके अतिरिक्त 'अमरकाव्य” और 
'राजप्रशस्ति मद्गकाव्य” में भी उसके मद्ाराणा राजलिंद से लड़कर मारे 





: (१ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और ३६०६० - 
( ३२) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट ऑन दि पॉविन्स कब मालवा एंड एड्ज़्वाई- 
निंग डिस्ट्क्द्स; ए० २२४ । 
(३ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर भोव्‌ प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर के० 
डी० असेकिन; गैज्ञेटियर आँच प्रतापगढ़; ए० १६8८ । 
(४ ) प्रथम भाग, ए० &६। 
(९) पूर्ण षोडशक्के श॒ते च उदिते पंचाग्काशीतिके 
रास्णेक्त्योत्कटरामसिंद इंति यो राझोड्चूडामारिण३ ३ 
प्रोइंड जसवंतरावठपरं कुंतैजेघान हुर्त॑ 
चौरं देवल्तियाप(ति) किल्ल महासिंहख्यपुत्रान्वितं 0 
ठदलुदेवल्ियानगरस्य वा समररंगनटेश्व महासंडेः 0 
रज्ितमेव विस्लंडनसजसा जनगणैश्व विलुंटनमुत्कठेः 0 
स्‌ रामसिंहो जसदंतसंझ ठतं रावतं पुत्रयुतं निहत्य | 
चक्ने जगत्सिंहनुपस्य ठोष॑ संतोषपो् समवाप तस्मात्‌ 0 


अमर कान्य । 
(६ ) जर्गहिंतहाज्ञग/ याते! राणोडोरामसिंहकः | 


प्रतिदेवलियां सेनायुक्ते रावतमुद्सदं ॥॥ २० 0 
जसवन्तं सानसिंहपुत्रयुक्ते जघ॒न सः 
पुयी देवलियायां च लुटनं रत्चितं जनेः ॥ २१ ॥ 
सगे पांचवां । 
राजप्रशस्ति सहाकाब्य में कुंवर सानलिंह के महारावत जसवन्तर्सिह के साथ 


2० #नयि/्पयी, 


महारावत जसवंतसिह १३७ 
५02९७00070 20% सं; क। (40040 काका व लक पीप 7. न रे फल परत शशि 
जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत दरिभिपण मदयाकाव्य' में कवि 


गंयाराम ने महाराबत और कुंधर महालिंद की सत्युवार्सा को छोड़कर 
महारावत का रामसिंद्द राठोड़ से युद्ध न करने एवं मदह्ालिद का रामसिंद 
से युद्ध होने पर बस( रामसिंह )के परास्त होने का वर्णन करते हुए 
महाराणा का रामसिंद्द से अप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने 
का वर्णेतर किया दे, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन 
परंपरागत जन-श्रुति से भी विरुद्ध है। कवि गेगाराम मे अपने काव्य में 
देवलिया के किसी राजा का रूत्यु-प्रसज्ञ नहीं दिया है, जिससे हमारा तो 
यददी अञ॒मान है कि नाटकों की भांति उसने अपनी रचना को खुखान्त 
बचाने का ही लक्ष्य रखा था, जैसा कि दम पहले भी लिख चुके हैं'। 

ह मद्दारावत जसवंतरलिह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस 
चषे लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद है । प्रतापगढ़ राज्य 
की ज्यातें , माल्कम की रिपोर्द, प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेंटियर, कविराजा 
बांकीदास-कृत 'ऐतिहालिक बातें” आदि में इस घटना का वि० सं० १६६० 
( ईं० स० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु अमरकाव्य' और राज़प्रशस्ति 
मद्दाकार्व्य में इस युद्ध का बि० से० १६८४ ( इ० स० १६५८ ) में दोना 
चतलाया है । स्वयं कविराजा श्यामलदास ने धीरबिनोद में राजप्रशस्ति 





काम आने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । भानलिंह, सहारावत अ्तापसिंह के समय 
तक विद्यमान था । अमरकाच्य से स्पष्ट है कि महारावत जसचन्तर्सिंद के साथ झुंचर 
सहासिंह काम थाया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण में उल्लिखित है । 


( १ ) देखो ऊपर ४० १३४। 
(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की घुरानी ख्यात; ४० ७ | 
(३ ) मेजर के० डी० असेकिन; गेश्ेटियर ऑवू प्रतापगढ़ स्टेड, ४० १६८) 
(४ ) संज्या ३१०, १३३६४ और ३५६६। 
( ९ ) देखो; ऊपर ४० १३३, टिप्पण ९ । 
(६) देखो; ऊपर ४० १३६, टिप्पथ ६ / 
श्प 





श्श्द "प्रतापगढ़ राज्य का इंतिह्मास 





आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० सं० १६८५ और दूसरे स्थल पर 
पवि० सं० १६६० में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया है | इस 
विभिन्न कथन का निरशुय करने के लिए और भी प्रमाणों की आचधश्यकता 
हैं, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाव्य और राजग्रश॒स्दि 
मद्दाकाव्य में चर्शित संचत्‌ १६८४५ ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त 
काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के वने हुए हैं. एवं उनमें प्रत्येक 
घटनाएं यथा ऋम लिखी गई हें । ह 
महारावत जसवंतर्लिंह के आठ राशियाँ थीं + उसके मद्दासिह, 
हरिसिंह, मानसिदद, केसरीलिह, उद्यासह नामक पांच कुंवर ओर: 
रूपकुंवरी तथा खूरजकुंचरी नामक दो कन्याएं हुई ।। 
उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, 
इसलिए उसकी जीवन संबंधी महत्वप्रद्‌ घटनाओं 
पर प्रकाश डालना नितान्त असंभव है, तो सी यद्द कद्दा छा सकता है कि 


अली 


महारावत की संत्तति 
आदि 





( १ ) देखो; ऊपर ए० १३३ । 


(२ ) देखो; ऊपर ए० १३३ । 
(३ ) मानसिंह को अरणोद की जागीर सिलली थी और वह महारावत प्रताप- 


लिंह के समय तक विद्यमान था । प्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में इसकी बहुत कुछ 


प्रशंसा की गई है । 

( ४ ) इसके चंशर्जा के अधिकार में रॉतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम वे के सरदारों में है । 

( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात; ए४० ७। बढ़वे की य्यात में 
सूरजकुंचरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी” नामक दूसरी कुंवरी बतलाई है, ४० ४ । 
प्रतापगढ़ राज्य की उपर्थुक्त पुरानी ख्यात और बड़चे की ख्यात में जो राणियों के 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नास नहीं मिलते और न उनके पिता आदि के नामों का 
ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुत्री थी, 
जिसने देवलिया में योवर्धननाथ का मंदिर बनवाकर वि० से० १७०४ (६० स॒० 
$६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी । इस राणी का नास दोनों ख्यातों में मिलता है 
और गोवधेनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नास दिया है और महारावत 
हरिलिंह का उक्त राणी के उद्र से उत्पन्न होना बतलाया है.। 


+ 


गहारावत जसवंतर्सिह' १३८ 





चह क्ात्र-धर्म से पराक््मुख न था और उद्तमें स्वात्मासिसान की भात्रा 
विद्यमान थी । मदाराया की विशाल सेना-द्वारा अचानक रात्रि में घैरे 
जाने पर भी वद विचलित न हुआ ओर वीरता पूवेक लड़कर मारा गया । 
बह भाषा सादित्य का शाता और फवि था | प्रतापगढ़ राज्य से उसके रे 
हुए कुछ दोहों का संत्रह् प्राप्त हुआ हे, जिसले जान पडता दै कि वह 
श्ज्ार युक्त रचना करता था और उसकी रचना खुंदर होती थी*। 





(१) महारावत जसर्यत्तलिंहद-रचित दोहों को उसके पौन्न मद्ारावत: मताप- 
सिंह ने एकत्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके अंतमें लेखक का नाम और संबत्‌ नीचे लिखे, अबुसार 
दिया है-- 


४इति श्रीमन्महराजाधिराजमहाराजश्रीजसवन्तससंघजीकृत . दूह्ना 
सम्पूर्ण । महादीवाण श्रीप्रतापसंघजीपठ्नांथें विद्याशिरोमणिजी वचनात्‌ 
लिखित पन्‍्याप्त सुन्द्रसागरेण | संबत्‌ १७४६ वर्ष चेत्नसितत्रयोदश्याम्‌॥ 
प्रतापगढ़ के पूंढित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्त महारावत तथा उसके पौन्न महारावत 
प्रतापतिह-रचित दोहों को वहां के वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी की आशानुसार 
वि० स० १६६४ (६० स० १६४६८ ) में 'काव्य-कुसुम' नाम से प्रकाशित किया हैं, 
जिनके अवलोकन करने से जात होता है कि महारावत जसवंतर्सलिह की भाषाकाव्य 
की रचना सें भ्रच्छी गति थी। उसके-दोहों में अधिकांश नायका भेद और नख-शिख 
घर्शन है। रचना अलंकारयुक्त और अनूठी उपम्राओं से पूर्ण है। उदाहरण के लिए 
नीचे उसके कुछ दोहे उद्छ्त किये जाते हैं-- 
मुकतमाल हिय देत रुचि, बम पहुंचे खुतिपार । 
ता परे हू मोहति रहे, सो यह कोन विचार ॥ 


यह अचरज देख्यो दगनि, कहि आवत कहछु नांहि । 
बिजुल्ली में वारिज प्रगठ, जुगल मीन तिहि मांहि 0॥ 


प्रेम-लाज-पानिप-भेरे, भरें-तरुनता जोत ।. 
अनिमिष लोचन रस-भेरे,, सोहें कापर होत ॥ 








१४७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 








/>९०९०० 


 इरिसूपण महाकाव्य में उक्त महाराबत को शछुओं पर कुल्दाड़ा चलाने में 
कुशल, स्व॒रूपवान, स्वाभिमानी और दामी राजा वतलाया' है, जो संभव है, 
परंतु कवि गेयाराम का महारावत जसवंतर्सिह के लिए यह कथन कि 
प्रतिदित एक करोड़ पेद्ल और एक लाख कच्छी सवार नककारे की आवाज 
होते ही उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण हे । 








सुधा सूरत ससि सब कहे, नई रीति यह आहि । 

चंद लंगे जु चकोर हे, विष डारत ये ताहि ॥ 

तरुनि सरोवर कुत्च कमल, अलि ऊपर ये स्माम ! 

क्रेघों सरवस आप घौरे, छाप दई है काम |॥ 

भोंह घनुष मनमथ गहे, तिरछ्ली चितवनि वानि । 

फूक्नन को आवध कहा, ऐश करत निदानि ॥ 

मुग्ध-तन ज़िवली बनी, रोमावालि के संग ३ 

डोरी गहि पोरी मनों, अब ही चढ्यो अनंग ॥ 

अरुन बदन अति रोस ते, सतर भोंह नहीं धीर । 

लाक्ष कमल ता पर मनों, भौंर रहे करि भीर || 

काब्यकुसुम । 

(१ ) असीच्छीजसवन्तसिंहनुर्पतिः सिंहात्मजों वीयैवा- 

न्वेरिद्रातकुछारपातकुशल्व: स्फूजेतप्न॒तापानिल! । 

नेमुः कोटिपदातयः स्वगुहिणः श्र॒ुत्वेक दम्मामक्क 

लक्त कच्छतुर्रमादिनिवह नित्य हि यस्य प्रमोश॥ ९ ।) 

कान्त्या मनन्‍्मथमिज्लितेमथुरिपुं कीत्यी सुघाशुं घिया 

वारीशु वहुना घनेन धनपं दीयेश जस्मापहस्‌ । 

शक्षत्या शुक्तिघरं ऋचा हुतवह मानेन दुर्योधन । 


दानेन प्रचुरेश करूमपि यो विस्मारयन्‌ संबभो ॥| २ ॥। 
सर्य आठवां । 


2:00 २ 
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महारावत हरिसिंद्द 


महारावत्त हरिसिंद १४१ 


'चतचडसज सर जन पट चिटसजक, 





3200 आयी अल 


हरिसिंह 

महारावत दरिसिंह, जसवंतर्सिह्व का दूसरा पुत्र था । उसका 
जन्म उक्त भद्दारावत (जसवंतलिद्द ) की राणी चौहान खान की पुत्री 
चंपाकुंबरी के उद्र से हुआ था । ज्ञब महाराबत 
जसबवंतासद्द, मद्वाराणा जगतसह के बुलाने पर 
उदयपुर गया, तव बद अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिद्द को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र हरिसिद्द को महाराणा की तरफ़ से धोखा होने 
के स्रयाल से देवलिया में छोड़ गया था। बि० से० १६८४५ ( ई० स० 
१६२८ ) में उदयपुर में महाराणा की सेना-दवारा जसंवतर्सिह और कुंचर 
महासिद्द के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर 
के ठाकुर ओोधसिंद ( गोपालदास का पुत्र ) ने दरिसिंद की गद्दीवशीनी की 

रसम पूरी की । 
उस समय उदयपुर के मद्दाराणा जगतर्सिह के कोप से चचने का 
महाराव के लिए वादशादी द्रवार की शरण श्राप्त करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन न था । इसलिए गद्दीनशीनी 
महातया का देवलिया. कै उपरांत ठाकुर जोधसिहदों ने शीघ्रता पूर्वक 


राज्य प्राप्ति 





पर सेना भेजना 
डसको शाही दरवार में लेजाना ही उचित समझा 
(१ ) श्रीसिंदरावतजनुजसवन्तपत्नी 
चौहाणुवंशवरभूषणखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहीरिसिंहकरावमाठा 
चास्प इंति व्यधित सा ज़िदशग्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
देवलिया के गोपर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । 


(-२ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८ | 
(३ ) संहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६६ । पीरविनोदः द्वितीय 


भाग, ४० ३०६० । 
(४ ) एक ख्यात में महारावत हरिसिंह के समय देवलिया पर सहाराणा की 


१४२, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





क्योंकि वहां मदावतस्रां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय 
था। उधर महाराणा ने, जो देवलियावालों से अत्यंत अप्रसन्न था और उक्त 
राज्य को नए करना चाद्दता था, राठोड़ रामसिंदह के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लृूटकर बरवाद किया'। 
प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देघलिया पर महाराणा की सेना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा 
की सेना के देवलिया जाने पर वहां वालों ने उसका भुक्तावला किया था; 
परंतु महाराणा की वड़ी सेना के आगे उसकी कामयावी नहीं हुई । 





सेना आने के समय उसके साथ घमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है और 
जोधसिंह को कुंवर लिखा है । वहां यह उल्लेख है कि मेघाड़ की सेना देवलिया में 
आने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्‍ली गया, उस समय गोपालदास और उसके पुत्र 
जोधलिंह के अतिरिक्त महारावत का भाई केसरीसिंह भी उसके साथ विद्यमान था । 
चहां दिल्‍ली में गायें मारने के सम्बन्ध में क़साइयों से उसका रूगड़ा हो गया, जिसमें 
केसरीसिंह मारा गया । बादशाह ने उक्त स्थात्र पर गोबध बन्द कर दिया और वहां 
उसकी आज्ञा से महारावत ने रामभंदिरि बनवाया | बादशाह अक़बर के समय भारत में 
गौ-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था | ऐसी 
स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही 
दरबार में अपने राज्य की भ्राप्ति के लिए गया था, चहां इस संबंध में लड़ाई करना 
कुछ विपरीत जान पढ़ता है। इस विषय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न मिलें वास्त- 
विकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ० ३१६ और छु० १०६० । मेरा उदयपुर 
राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ४२२ । राजप्रशस्ति महाकाव्य में महाराणा की सेना- 
द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है--. 


पुयी देवलियायां चर लुझने रज्चितं जनेः ॥ २९ ॥ 
सर्ग पांचवां | 
(३ ) ठदनु देवलियानगरस्य वा समररंगनदेश्व महासटे: १ 


रजितमेव विख्डंडनमंजसा जनगरऐश्व विलुझनमुत्कडेः ॥ 
अमरकान्य । 


महारावत हरितेंह १४३ 


३३६३९ 


चद्द वादशाह्र शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था 

ओर महाराणा का भी शाही द्रवार में अच्छा प्रभाव था| तथापि वादशाह 
मदारावत का शाही सेना के. + यो से खिंच गया फयोंकि उन्हीं दिनों उस- 
साथ जाकर देवलिया पर ( भहाराणा ) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावत्र 
अधिकार करना पुज़राज के समय वहां सेना भेज जंगी कार्यवाही 

की थी। फलतः चाद्शाह शाहजहां ने महारावत हरिलिंह फो अपने अमीरों 
में प्रविघकर मंसव आदि से उसका सम्मान बढ़ाया, एवं शाही सेना 











(१ ) अ्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मित्रता है कि महारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर वादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-घिराज- 
महारावत' की उपाधि, निशान आदि प्रदान किये । इस कथन की पुष्टि कैप्टेन सी० ईं० 
येट के 'गैज्ञेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़” से भी होती है । उसमें लिखा हैं कि शाहजहां ने भहा-' 
रावत हरिलिंह को खासा खिलञत, भ्रदानकर नौ लाख रुपये आय की कांठल की. 
जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्पिक खिराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'महाराजाधिराज-मद्दारावत' की उपाधि-सहित सात हज़ारी 
मन्सव भी. उसको मिला और मन्दसोर के हाकिस को मेवाड़ की सेना को हटाकर देव- 
लिया पर उसका अधिकार कराने का हुक्स दिया गया। उसने देचलिया पर अधिकार 
करने के पीड़े वबसाड, आमलखर, अमलावदा, पानसोड़ी, और सगरोदा पर भी अपना 
आधिपत्य स्थापित किया ( छ० ७६ ) | मेजर के० डी० असंकिन ने भी अ्रपने 'गैज़ेटियर 
आँवबू प्रतापगढ़ स्टेट! ( ४० १६८ ) में संक्षेप में इन वातों का उल्लेख किया है। इनके 
विरुद्ध सर जॉन मादकस अपनी रिपोर्ट ऑन दि प्राविंस व मालवा एंड एडजॉइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (४० २२४-४) में महारावत हरिसिंद को वादशाह औरंगज़ेव से सनद, उच्च 
उपाधि, खिलश्नत रंडा आदि मिलना लिखता है, किंतु तत्सामय्रिक फ़ारसी तवारीख़ों 
बादशाहनामा और औरंगज़ेवनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के मंसवदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है और न इस 

सम्बन्ध का कोई फ़रमान श्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है । ऐसी दशा में इसका ठीक 
निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिंह के नाम के वाद- 
शाह शाहजहां और औरंगजेब के समय के कई फरमान, शाहजादों के निशान आदि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र 
था। साथ दी वह शक्किशाली भी था, जिससे शाहज्ञादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न- किया था. | उसके पुत्र प्रतापलिंह और पौत्र 
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साथ देकर उसको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया । 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया से हटा लिया। फिर 
मद्दाराणा ने धरियावद्‌ का परगना (ज्ञो मेवाइचालों की तरफ से खसादड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियावालों के पाल चला आता था ? ) जब्त कर 
लिया, जिसके लिए महारावत ने शाही द्रवार में चहुत कुछ उद्योग किया 
परंतु उसमें उसको सफलता नहीं हुईं । 





घृथ्वीसिंह को भी शाही द्रवार से मन्सव मिले थे, जिससे अ्रदुमान होता है कि महा- 
रावत हरिसिंह को भी कोई मनन्‍्सव अवश्य मिला होगा । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६१। नैशसी लिखता है कि महारावत 
इरिलिंह के बादशाह के पास जाने पर देवल्तिया सहाराणा के अधिकार से निकाल दिया 
गया एवं सहारावत की नौकरी उज्ेन और झहसदावाद की तरफ़ नियत की नई (ख्यात; 
प्रथम भाय, छ० ६७ )। 


( २ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, ४० १०६१ । महारावत विक्रमलिंह के समय 
से ही उसकी मेवाड़ की सादड़ी आदि की जागीर छूट गई थी, फिर धरियावद उसके 
चंशजों के पास केसे रहा, इसका ख्यातों आदि से कुछ पता नहीं चलता । “वीरविनोद' 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता है कि विक्रमसिंह की मेवाड़ की जागीर में 
से सादड़ी आदि का कुछ इलाक़ा हो महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा और 
घरियावद्‌ आदि का जश उसके अधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ट न होकर 
विक्रमलिंह ने कांठल में रहना अम्रितियार किया, परन्तु धरियावद पर उसने अपना अधि- 
कार बनाये रखा और ससय-समय पर देवक्तिया के राजाओं की तरफ़ से महाराणाओं को 
शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रवापसिंह, 
असरसिंह और कर्णसेंह ने उससे छेढ़-छाड़ न की । फिर महाराणा जगवसेंह ने 
महारावत हरिलिंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर घरियावद खालसे में मिला लिया, 
जो लगभग एक सौ वर्ष पीछे देवलियावालों को मेवाड़ की तरफ़ से घुनः प्राप्त हुआ, 
जिसका सविस्तर वर्णन आगे किया ज्ञायगा । कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
महारावत हरिसिंह ने देवल्लिया पर अधिकार हो जाने के पीछे चत्तीस गांवों में से बारे- 
'चरदों और मलांतला परगना मेवाड़ में से दवा छिया था। संभव है मेवाड़ के महाराणाओं 
पर वादशाह की चाराजगी होने पर उसने शाही फ़रमान के द्वारा ही उन्हे कब्जे में 
किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अब तक पर्याप्त और 
विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके | 





सद्यारावत्त दरिसेंद १४५, 
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'वीरविनोद' फे फत्तो फविराजा श्यामलदास फा कथन दे--पद्दा- 
रावत घाधर्सिद् पे लेकर घिद्ठा तक महाराणा के फर्मावर्दार और फ्ेरख्वाह 
रदे झौर घड़ी बढ़ी लड़ाइयों में चद्ादुरी दिखलाई। झगर महाराणा जञगत- 
सिंद जसचन्तसिदद फो धोसे से न मार डालते, तो दर्िसिंद मद्दावतर्ता का 
वसीला हूंढ़कर यादशादह्दी नौकर बनने फी फोशिश नहीं .करता; फ्योंकि 
इूंगरपुर, वांसवाड़ा ओर रामतुरा के रईस चित्तो़ छूटने के बाद अक्लबर 
घादशाद्द से जा मिले थे, लेकिच देवलियावाले इस बात के इस््तियार 
करने को घहुत घुरा समझते थे? । 

पतापगढ़ राज्य फी स्यातों आदि से यद्द स्पष्ट नहीं दोता कि 
मद्दारावत दरिलिद्द ने शादी सेना की सद्दायता से किस वर्ष देवलिया पर 
झधिकार किया, पर मसलाणा ( मचलाणा ) गांव के चि० सं० १६६६ पौष 
खुदि ११ (६० स० १६४२ ता० २१ दिसंवर) के ताप्रपत्र' से प्रकट होता है 
कि उक्त संवत्‌ में मद्दारावत धरिसिह का बद्दां पर अधिकार था और उसने 
उपयुक्त गांव दान किया। संभव दे कि इसके पदले ही चद्द अपने साथ 
शाद्दी सेना लाया दो | मद्ावत्खां की, जिसका मद्दारावत के साथ पूरा 
ताललुरू था, दक्षिण में वि० से० १६६१ (ई० स० १६३४ ) में सत्यु हुई। 
पेसी अवस्था में उसका थि० से० १६६१ (४० स० १६३७४ ) के पूर्व ही 
देवलिया पर अधिकार दोजाने का अज्ञमान होता है । किन्तु चसाड़ और 
अरणोद के परगने औरंगजेब के समय मद्दारावत दरिसिद्द को मिलना 

पाया जाता दे, जिसका उल्लेख आगे किया ज्ञायगा | ह 
दैधलिया राज्य से मेचाड़ की सेना का उत्पतत मिटाने के पीछे मद्दा- 
रावत का भायः शाद्दी द्रवार में आना-जाना होता रहा । वि० खे० १७०१ 





(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३०६१। 

(३ ) सचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्नपत्र । यद्द ताम्नपत्र 
डइूस समय अप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपन्र की भ्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताम्नपत्र जोशी दरजी के दुए से पंचोली- गोविंद 
ने छिखा था। 

१६ 
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(ई० ख० १६४४ ) में बह पुनः शाही द्रधार में गया और आगरे रहते समय 
- वि० सं० १७०१ चेत्र खुदि ५ (:६० स० १६४४ ता० ३ माचले ) को उसने: 
टीकरा गांव ढुचे जगन्नाथ और इंद्र को प्रदान किया था । 
प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संत्रद्द में महारावत दरिसिंद के समय के 
चने हुए कई चित्र हैं, जिनमें एक वादशाह शाहइजहां और उस(हरिलिद)का 
| 'चित्र है। उस-चित्र के पीछे उसी समय की लिखी 
का हुईं यह इवारत दे कि वि० से० १७०५ ( ईं० स० 
१६४८ ) में वाद्शाद् शाहजद्वां ने उसे 'खिलअत, 
द्वाथी, घोड़ा, नालकी, सरपेचर, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंडी, 
आमली, कलंगी आएदि प्रदान की । 

. इसी वर्ष उक्त महारावत की किसी कार्य के विपय में वाद्शाद की 
सेवा में अर्जी पेश होने पर डसके उत्तर में सन्‌ झुलूल २९ ता० २ सफुर 
हि० स० १०५६ ( वि० सले० १७०४ फास्युन खुदि ४८०३० स० १६४६ ता० * 
फरवरी ) को शाहज़ादे दाराशिकोह ने बादशाह की आज्ञालुसार महारावत 
के नाम निम्त लिखित आशय का निशान भेजा--“डउस्रकी दश़्वौस्त, जो बाद- 
शाद्व की सेवा में भेजी गईं, अवलोकन हो गईं है और हमने उस(हरिलिह)- 
की लद्दायताथे गेरतर्त्रां को लिख दिया है, जो उचित कार्यवाही करेगा। 
उसको चाहिये कि चद्द उत्साह के साथ सेवा करता रहे? ।” 





(१ ) माहाराज ओर रजत श्रौहररीसंघजी बच्चनातु आंगे दुबे जग- 
नाथ दुबे इदर( इंद्र )जी जोग थांजे गांम ९ मोजे डीकरो मया करे 
ज्राए ठां 'बापत्रे आए्वद्रारक्क ५ ऋअद्राके ) दी दो बेठ बरड़ माफ़ 
आरा मांदे दी दो दुए श्रीमुख हजूर रंवतू १७०९ चेठ खुदि ७. । 

खूल तांबापत्र की छाप से । 

( २ ) बादशाह शाहजहां और महारावत हरिसिंह के उपयुक्त चित्र के लेख से । 
इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा हुआ है और सामने महारावत हरिसिंदद 
खड़ा है। 

( ३ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेज्ञी अज्ुवाद से उपयुक्कन सारांश 
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चार वें पीछे मद्दारवत की उत्तम सेवाओं के विपय में शाही - 
अफ़सरों की तरफ़ से सिफारिश पेश हुईं, जिससे प्रसन्न द्ोकर सन जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ ( थि० स० १७०६ श्राचण झुदि १४८ 
ईं० स० १६५२० ता० ६ अगस्त ) कोः वादशाद्द की तरफ़ से उसके नाम शाद्धी 
सरदार मुदस्मद तुरया और मुदम्मद्‌ मुरार-द्वारा यह आज्ञा पहुँची कि उसकी 
असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर यद्द आज्ञा दी जाती है... 
कि वह तत्काल इस द्रवार में उपस्यित हो । इसपर महारावत शाह्दी 
द्रवार में गय। और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रद्दा। 
वादशाह्द ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न दोंकर मंदसोर इलाक़े' का चालीस 
हजार दाम आय का कोटड़ी परगना दीवानी और मात्ी स्वत्यों के साथ जो 
जानवाजखां की ज्ञागीर में था, उस( महारावत दरिलिंह )कों प्रदान करने 
का सन्‌ जुलूस २६ ता० २० रवि-उल-अव्वल द्वि० १०६३ ( बि० से० १७०६ 
फाह्गुन वदि ७ ८ई० सत० १६४३ ता० ६ फरवरी) को फ़रमाव जारी कर दिया । 
उद्छत किया गया है | असली निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर “अलूकादिर 
मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह गाज्ञी' की छाप है | 

($ ) झूल फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अजुवाद से उद्छत । 

( २ ) जानवाजख़ा, बादशाह शाइजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक इज्ञार 
सवार का मंसवदार था | संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई सुसल्लमान हाकिम- 
हो और “उसके .-मरजाने. या उसकी. जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की-तरफ्‌-से-कोटडी 
का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो | 

(३ ) बादशाह. शाहजहां के मूज्न फ़रमान का अंग्रेज़ी अजुवाद | यह.फ़रसान 
उस: समय - की' प्रचलित राज भापा-फ़ारसी में है ऑर उसपर बादशाह शाहजहां .की . 
बड़ी गोल मुद्रा लगी हुईं है; जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तैमूर तक के चादशाह 
शाहजदां के सब ही पूर्वजों के नाम अंकित हैं। मुगल बादशाहों के समय में' जो जागीरें : 
ओऔर-तनख्वाहँ मंसब के एवज्ज में दी जाती थीं, उनकी-आ्राय का विवरण दामों में लिखा 
जाता था और चालीस- दाम. का. एक रुपया साना जाता था एवं.जागीर के दीवानी और 
माली स्वत्व ही मिलना फरमारनों में: लिखा जाता .था | शाहजहां के द्रवार में महारावत 
हरिसिंह की पहुँच थी और वादशाह की तरफ से फरमान-तथा शाहजादों की तरफ़ से 
उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि घह साम्नाष्य का विश्वासपात्र सेवक था। 





श्छ्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





वि० सं० १७१० ( ई०|स० १६५३ ) में बादशाह ने शाइस्ता्त्रां के 
स्थान पर शाहज़ादे मुरादवख्ण को गुजरात का रूवेदार नियत किया । 
तब उक्त शादइजादे ने मद्दाराचत के नाम सन जुलूस 
२७ ता० २३ सफर हि० १०६४ (घि० से० १७१०: 
माघ वदि्‌ १०८ ६० स० १६५४ ता० ३ जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के फारण तुम्हें रुबू्छत नहीं दी जा सकी है, इसलिए तुम जद्दां हो 
चहीं ठद्दरे रहो । यह जानकर तुम्हें प्रखन्नता होनी चाहिये कि तुम्दारी- 
सेवाओं और राजमक्ति का उचित पुरस्कार दिया जायगा' । 

फिर जब शाहज़ादा मुरादवख्ण अदहदमदावाद्‌ की तरफ़ रवाना हुआ 
तो सन्‌ जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उल्ल अच्चल हि० १०६४ (वि० से० १७११ 
चैत्र खुदि १४८६० स० १६४४ ता० १६ माचे) को महारावत को खचना दी 
, कि हम ता० २२ रवि उस्सानी (वि० से० १७१० चैत्र वदि ६८ता० २ माजे) 
को वादशाह की खिद्मत से रुकछत हासिल करफे शान और शौकत के साथ . 
खाती चदि ( चांदा घाटी ) के मागे से उज्जैन जा रहे हैं. । कुछ दिन वहां 
ठद्दरकर अहमदाबाद जायंगे। तुम्हारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से 
आदमियों के एकन्नित करने का चूत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाहा तो अच्छा परिणाम निकलेगा। 
इस समय तुम्हें गुजरात पर मुक्तर॑ंर करके अपने साथ लिये जाते हैं। 
आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में बादशाह 
से निवेदन किया गया है, उसको दिखलाकर चह अपनी मित्रता और शुभ- 
चिंतकी बतलाबे एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ आकर हमारी 
सेचा में दाज़िर हों । 

इसपर मदारावत शाहज़ादे के पास उपस्थित हो गया । तद्नन्तर 

(१ ) शाहज़ादे सुरादवरश के फ़ारसी निशान का अंग्रेज्ञी अनुवाद । 

(३ ) शाहज़ादे झुरादवझ्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अजुवाद । 


' महाराबत की शाहजादें 
' मुराद के साथ नियुक्ति 





महारावत -हरिसिंह १४७ 
बदि २८ता० २३ अप्रेल ) को निशान-भेज खूचित किया कि तुम्द्दारी नियुक्ति 
खूबे अहमदाबाद पर की गई है | इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल 
अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से सूबे अहमदावाद में पहुच अपनी नियुक्ति 
का हाल पूछ लो एवं इस विपय में सख्त ताकीद समझकर आज्ञा 
विरुद्ध न करो" | 

चादशाह शाहजहां वि० सं० २७१४ ( ई० स० १६४७ ) में अधिक 
वीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाराशिकोद्द पर 
हे ५ अत्यधिक कृपा थी, इसलिए वद्द सदा वादशाह 
शाहजादे दाराशिकोह ओर 
मुराद का महारावव को ऊ पास रद्दता था | चादशाद्द की वीमारी के दिनों 
अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने प्ें उक्त शाहज़ादे ने कागजों का आना ज्ञाना बंद 
का प्रयत्न करना 
कर दिया था, इखलिए उस( बादशाह )की रत्यु 
का भ्ूठा संवाद तमाम्र सारत में फेल गया, जिससे वादशाह के अन्य तीनों 
शाहजाद्‌ भी वादशाह चनने के लिए आतुर दो गए । इस अवसर पर 
शाइज़ादे दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस ३२१ ता० हे मोहरम द्वि० १०६८ ( बि० 
१७१४ आश्विन खुदि ४-५ ८ ई० स० १६४७ ता० १ अक्ढोषर ) को 
महारावत के नाम इस आशस का निशान भेजा--“इम छुमको अपना 
विश्वासपात्र समभते हैं, इसलिए अपने हृदय को कावू में रखकर 
विश्वासपात्रता एवं ताबेदारी के मार्ग में स्थित रददे ” । 
डघर शाहज़ादे मुरादवरुश ने महारावत को, जिससे उसका ग्ुज़्रात 
में रहते हुए. निकट सपके रह चुका था, सन्‌ जुलूस देश ता० १०५ 
मोहरेम द्वि० १०६८ ( वि० से० १७१४ आश्विन छुदि १३६८ ईं० स० १६५७ 
ता० १० अक्टोवर ) को लिखों “जब से हमारी सेवाओं से विमुख हुए दो 
तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की झअरज्ञी नहीं भेजी | हमको 
तुम्दारी मित्रता से यह आशा न थी | अपनी दोस्ती को वादे फे सुआफिक 
(१ ) शाहजादे झुरादबख्य के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
(३ ) सुशी देचीम्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १६६॥। 
( ३ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेजी अनुवाद । 
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स्मरण रखो और बादशाही मिहरवानी को अपने पुरान दस्तूर के अनुकूल 
ही समभ एवं ग़ुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिदररबानी और सेवा के 
मार्ग में चढ़ रहो, जिसका परिणाम अच्छा होगा” | 
बादशाह शाहजहां की वीमारी सात आठ दिन तक भयेकर रही-। 
उसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमशः ठीक होने लगा और आश्विन चदि ४ 
( ता० १४ सितंवर ) को उसने शाद्दी मुलाज़िमों की सलाम ली । कार्तिक 
चदि ३ तथा ४ (ता० १४ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल 
के ररोके में बेठकर जनता को द्शैन दिये । तदनंतर जब उच्चका स्वास्थ्य. 
विल्कुल खुधर गया तो वह जल्-वायु परिवर्तेनाथ आगरे गया । उन्ही दिनों 
गुजरात में रहते हुए शाहज़ादे मुरादबख्श ने, सबसे छोटा शाहजादा 
होने पर सी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी खबर बादशाह को 
मिलने पर डसने उधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहज़ादे शुजाओअ- 
को सज़ा देना चाहा, जो लिंहासन-प्राप्ति के लोभ से चंगाल से आगे बढ़कर : 
बनारस तक पहुँच गया था। अतण्व बड़े शाहज़ादे दाराशिकोह के पुत्र 
खुलेमानशिकोह को कई बड़े-बड़े अफसरों सहित शुज्ञाअ के मुकाबले को: 
रवाना किया। उसके पहुंचने पर शुजञाअ ने सुक़ताबल न किया और 
भाग गया एवं अपने कुसूरों की माफ़ी की अज़ीं बादशादह्द के पास भेज दी; 
जिसपर बादशाद्द ने उसके अपराध क्षमा कर सुलेमानशिकोह को अपने 
पास बुला लिया। बादशाह मुरादबरूश की कार्यवाही को दाल देना चादइ्वता 
था, परन्तु दाशशिकोह के दबाव में आकर उसने उसको फरमान भेजा 
“तुम्द्ारे पिछले कुसूरों को माफ़कर तुम्हें वराड़ की जागीर दी-जाती दे, 
इसलिए वहां चले जाओ” | उसी समय शाहज़ादे औरंगजेव के पास यह 
आशा पहुंची कि तुम वहां का लश्कर भेज दो । तत्र औरंगज्ञेब के जो ' 
जम ये मे को आशपाला था धान जला ले, 
( १ ) शाहजादे सुराद्वरुश के फ़ारसी निशान का. अंग्रेजी अनुवाद । 
(२ ) सुंशी देवीम्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ड० १.६३ ) 
(३ ) घद्दी; ४० ९६६। 
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कर वापस लौट गया | उसकी सेना में इस आशा से खलबली मच गई 
झौर उसके साथ रदनेवाले कितने ही अफ़सर उसका साथ छोड़कर चल 

दिये । 
शाहज़ादे मुरादबरुश और औरंगज़ेव ने उपयुक्त आज्ञाओं की मंखुखी 
के लिए वादशाद के पास श्र्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोह के दबाव 
से मंजूर न हुई और दाराशिकोह के फथनाछुसार जोधपुर के भद्दाराजा 
जसवंतर्सिह को वि० सं० १७१४ फाल्गुन वदि ८ ( ई० स्त० १६४५८ ता० १४ 
फरवरी ) को मालवचे के सूबे पर नियत कर कासिमख्रां को अद्मदावाद की 
खूबेदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये हिदायतें की गई कि दोनों सरदार 
उज्ञेन जाकर मिलें और यदि मुरादबझुश बराड़ न ज्ञावे तो उससे अहमदा- 
बाद खाली करवाते । इस अवसर पर दाराशिकोद्द ने ता० «६ रज्ज़ब 
( बि० सं० १७१४ चेत्र सुदि १० ८ ई० स० दृश्य ता० ३ अप्रेल् ) को मद्दा- 
राघषत दरिखिद के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राजाओं में 
चुना हुआ, उपराबों में बड़े हौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन और 
बिहृतर, बादशाइत के अमानतदार, चहुत मिदस्वानियों के लायक भद्दाराजा 
' जसवन्तासिद अपने फतदमंद्‌ लश्कर के साथ, कमनसीव, हक को न पद- 
चाननेवाल और ग़ुनदहगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रचाना 
दो गया है | इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है 
कि तुम भी इस मौके को हाथ से न ज्ञाने दो ताकि वह कमनसीव भाग न 
ज्ञाय । ऐसा न दो कि तुम्दारे इलाके से बह चाहर निकल जाय । जो कुछ 
तुमसे हो सके उसमें कमी न करो एवं जैसा कि उस मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथा सागने पर लश्कर और उसके आदमियों की लूटमार 
को हमने माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी उस अपराधी 
कमनसीय की चीजों और सामान को मय उसके हमरादियों के समान के 
कब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान चुककर यह लूट माफ फरते हैं 

( $ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां मामा, तीसरा हिस्सा, छ० ६७१३-७४ । 
(२ ) वही; छ० ६७४ । 
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बज 


ओर यदि परमेश्वर ने चाद्या तो इस झेवा को पूरी करने के बाद वादशाही 
रूपा तुम पर होगी और तुम अपने वरावरवालों तथा पासबालों में इज्ज़त 
दाखिल करोगे? । 
चराड़ न जाने की अवस्था में अहमदाबाद को खाली कराने की 
शाही आज्ञा को खुनकर शाइज़ादा मुराद मद्दाराजा जसवेत्सिंह के उज्जैन 
बशशिको आल कि पहुंचने पर एक घड़ी ह खेना के साथ मुक्नावले 
शादजांदे मुराद का के लिए जा डटठा, परंतु फिर अकले लड़ना 
मद्दारावत को सुखेरी खेड़ा देना डचित न समझ वह शाहजादे औरंगजेब से, जो 
दक्षिण से वादशाद् की खुशी पूछने के लिए आगरे जाने के वद्दाने से आा 
रहा था, जा मिला । डस समय ओरंगज़ेव ने उल्त( मुराद )को छी वादशाद्द 
वनाने का लालच दिया । फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर 
“महाराजा जसवन्तसिद्द ने उन्हें रोक दिया । बि० से० १७१४ वैशास चदि ८ 
(ई६० स० १६४८ ता० १५ अप्रेल) को उज्जैन से सात कोस दूर धर्मातपुर में 
(जिसका औरंगज़ब ने फतिद्ावाद नाम रक्खा) दोनों शाहज्ञादों का महाराजा 
ज्सवन्तालिंह और क़ालिमसां आदि शाही अफसरों से मुकावला हुआ | 
शाहजादों की फौज ने शाही सेना को घेर लिया, जिससे कई बड़े-बड़े 
अफ़सर और सहस्नरों सैनिक मारे गये । कासिमख्रां पहले ही औरंगजेब से 
. मिल गया था । जब जसवन्तर्सखिह के पास थोड़ी सेना रह गई तो डसके 
सरदारों ने उसे उस युद्ध-क्षेत्र से हटने के लिए विचश किया । फिर दोनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मित्तित सेना के साथ आगरे की तरफ चढ़े। डघर से 
शाहज़दा दुशशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकाबले को पहुंचा । 
सम्ृूनगर ( आगरे के पास ) में थि० सं० १७१५ ज्येष्ठ खुदि ७ (ईं० स० 
१६४५८ ता० २६ मई ) को दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिक्ोह की दार हुई । 
(१ ) शाहज़्ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 


( २) झुंशी देचीप्रसाद; श्शाहजहां चामा, तीसरा हिस्सा, ० १७६ ।चीरविनोद, 
द्वितीय साग, एू० ६३४४-४८ | 
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शाइज़ादों के पारस्परिक संघ में मद्दारावत दरिखिंद को अपनी- 


अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोद और सुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( हररिसिंद )ने उस विषम परिस्थिति में किसी का साथ देना 
डचित न समझ शाहजादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
अपनी अन्लुपस्थिति की उनके पास अर्जियां भेज दीं। समूनगर में विजय 
प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महाराबत की जञागीर में 
परगना खुखेरीखेड़ा वढ़ाकर, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान हि० १०८८ (वैशाख खुद ११८ ता० ३ मई) को निशान भेजा-- 
“शाही सेवा में डपस्थित होने की उसकी अर्जी हमारे पास पहुंच 
चुकी दे । इस संब्रध में यहां से फरमान लिखा जा रहा है, इससे उसको 
पूर्ण संतोष दो जायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया दै। 
मंद्सोर के शाद्दी परगने से यद्द फरमान जारी किया जाता है। इसके 
अजुसार वह (दरिसिंह) ५०० लबारों के खाथ शाही सेनाध्यक्ष के शामिल 
डोकर उस ज़िले की रक्ता का भार अपने ऊपर ले । फिलहाल उसे 
मंद्सोर का परगना छुखरी चज़शा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके 
पास भेजा जाता है! ।” 
उपयुक्त निशान मद्दारावत के पास पहुंचने के कुछ दी दिनों याद 
शाहज़ादे औरंगज़ेव ने अपने बुद्ध पिता शाइजहां बादशाह को आगरे फे 
ओऔरंजेव का बसाड़. शिणे में नज़रबंद कर दिया। द्वि० स० १०६८ 
भोर ग्रयासपुर के परगने.. ता० ४ शब्बाल ( बि० से० १७१४ आपाढ' झुदि ४ 
महाराणा को देना 
,.. (ईं० स० श्द्ृश८ ता० २४ जून) को मथुरा के 


मुक़़ाम पर उसने शाइज़ाद छुराद्‌ को भी अपने शिविर में चुलाकर शराब - 


पिलाने के बाद क्ेद कर दिया। फिर बह दाराशिकोद का पीछा करता 
हुआ दिल्ली पहुचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई (श्रावण छुदि २) को 
झापने को वाद्शाद्द घोषित किया । 

___. जब ओरेंगज़ेब दक्षिण में शादजहां की चीमारी का समाचार पाकर 


( १ ) शाहज्ञादे सुरादबडरुश के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 
२० 
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धादशाह बनने का मनेखूवा वांध रद्दा था, उस समय डसने मेवाड़ के 
मद्दाराणा राजसिंह को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसने शादइज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी । इससे प्रेरित होकर औरंगज़ेव 
ने वादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे औरं 
मनसव-में एक हज़ार ज्ञात और एक हज़ार सवारों की वृद्धि कर उसका 
मनसव छः इज़ार ज्ञात और छः इज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां 
के समय मेवाड़ ले छीने हुए वद्नोर और मांडलगढ़ के परगनों के 
अतिरिक्त इंगरपुर, वांसवाड़ा, वसाड़, ग्रयासपुर आदि बाहरी इलाक्े भी 
डसके राज्य में मिल्राये जाने का ता० १७'ज़िल्काद -द्वि० स० १०६८ ( बि० 
से० १७१५ भाद्रपद्‌ वदि ४८ ईं० स० १६४८ ता० ७ अगस्त ) को उसने 
फ़रमान कर दिया, जिसके अन्लुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसाड़ और सयासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत हो गये । 

शाहज़ादा दारशिकोद्द सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ 
अहमदावाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक खद्ायता मिली और उसका 
* सहावता के लिए दारा-. जैन्‍्य-वल भी वढ़ गया। जोधपुर के महाराजा 
शिकोह का महारावत के जलवंतरसिद्द ने भी उस समय उसको सहायता देना 

नाम निशान भेजना. रवीकार किया, जिससे वद्द वहां से रवाना होकर 

अजमेर की तरफ़ आगे वढ़ा । इस अवसर पर उक्त शाहज़ादे से महारावत 
हरिलिंद ने भी मिल जाना चाहा । इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि- 
उल्अव्वल द्वि० स० १०६६ (वि० से० १७१४५ फाल्युत बदि २८३६० स० 
१६५६ ता० ३० जनवरी ) को महारावत के नाम नीचे लिखे आशय का 
तिशान भेजा-- 

“४**«*-"तुम्हारी अर्जी मिल गई है | तुमको आज्ञा दी जाती है कि 
शीघत्ष जितने आदमी एकत्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही-द्रवार में डपस्थित 
"बार पहचाने पर तुम मर शादी हपाओं की बा को जयगी तथा 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, छ० ४३८। मूल फ़रमान 
के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४२४६-३३ । 
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तुम्दारे शत्ुओं की ज़र्मीदारी भी तुम्हें ही सॉप दी जायगी | अतएव 
तुमको शीघ्रातिशीत्र आना चाहिये! ।” 

इसके थोड़े दी दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने ज्ञिवनी सेना एकत्रित 
दो सके, उसके साथ शीघ्र पहुँचने का ता० २७ जमादि-डल-अव्वल हि० 
स० १०६६ ( फाल्युन वदि १४८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशय फा निशान भेजा-- 

“इन्त दिनों तुम्दारे दाल हमने अपने मुसाहियों से खुने, इसलिए 
आशा.दी जाती दे कि तुम्द्दारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये द्वों तो उनपर किसी को दखल न करने दो ओर पुराने रिवाज के 
मुआफ़िक्न उनपर क़ाविज्ञ रद्द कर निद्ययत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में द्वाज्ञिर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेजो ताकि हमारे हुजूर में दाज़िर होकर वह हमारी- कृपाओं को 
प्राप्त करे । इस वारे में देर न दो ।” 

ग़यासपुर और वसाड़ ( वसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शादी 
दरवार से. महाराणा के नाम द्वो गया, परंतु महारावत हरिसिंद्ध ने उसकी 

अवद्ेलना की । इसपर कुछ होकर भद्दाराणा ने 
बलिन अप शजन,. वि० से० १७१६ (ई० ख० १६५४). में अपने प्रधान 

कायस्थ फ़तदचद को, ज्ञो. उन दिनों वांसवाड़े 
के मद्ाारावल समरसिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की-ञआज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवांडे 
का काये समाप्त कर चहां के रावल को लेकर उद्यपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
मदारावत वादशाद्द के: सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 
गया | मद्दाराबत' की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने. वहां 








(१ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी त्िशान कें अंग्रेज़ी अजुवाद से । 
( २ ) शाहज़ादे दाराशिकोह. के. फ़ारसी निशान के अ्रग्रेज्ी अनुवाद से.। 
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बादशाह बनने का मनेसूवा बांध रहा था, उस समय उसमे मेवाड़ के 
मद्दाराणा राजसिंह को अपने पक्त में कर लिया था, जिसने शाहज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी | इससे प्रेरित होकर औरंगज़ेब 
ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे और 
मनसव में एक हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवारों की वृद्धि कर उसका 
मनसब छुः दज़ार जात और छः दज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए. बदनोर और मांडलगढ़ के परगनों के 
अतिरिक्त रूंगयपुर, बांसवाड़ा, बसाड़, ग्रयासपुर आदि बाहरी इलाक़े भी 
डसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद -द्वि० स० १०६८ ( बि० 
से० १७१५ भाद्रपद्‌ वदि ४८ ई० स० १६४५८ ता० ७ अगस्त ) को उसने 
फ़रमान कर दिया, ज्ञिसके अजुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसाड़ और रा्यासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत हो गये 
शाहज़ादा दारांशिकोद्द सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ 
अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक सहायता मिल्ी और उसका 
सह कला दे सेन्य-बल भी वढ़ गया। जोधपुर के महाराजा 
शिकोह का महारावत के जलवंतर्सिद्द ने भी उस समय उसको सहायता देना 
नाम निशान भेजना. स्वीकार किया, जिससे वह वहां से रवाना होकर 
अजमेर की तरफ़ आगे बढ़ा । इस अवसर पर उक्त शाहज़ादे से महारावत 
'हरिलिंद ने भी मिल जाना चाहा । इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि- 
उल॒अव्वल हि० स॒० १०६६ (वि० से० १७१५ फाल्युन बदि २८६० स० 
१६४५६ ता० हे० जनवरी ) को महाराबत के नाम नीचे लिख आशय का 
निशान भेजा-- - 
४**+--'तुस्हारी अर्जी मिल गई है । तुमको आज्ञा दी जाती है कि 
शीघ्र जितने आदमी एकत्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही-द्रचार में उपस्थित 
दो! सुम्दारे पहुंचने पर तुम पर शादी छृपाओं की घषों की जायगी तथा, 


है ( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, घछु० ४३४८ । मूल फ़रमान- 
के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, प० ४२४६-३१ । 
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तुम्दारे शत्रुओं की ज्ञमीदारी भी तुम्हें द्वी सॉप दी. जायगी | अतएव 
तुमको शीघ्रातिशीत्र आना चाहिये! ।” 

इसके थोड़े द्वी दिनों वाद फिर उक्त शाइज़ादे ने जितनी सेना एकत्रित 
दो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-उल-अव्वल हि० 
घछ० १०६६ ( फाल्‍्युन वदि १७८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-- 

“इत्त दिनों तुम्दारे दाल हमने अपने मुसादधिवों से खुने, इसलिए 
आज्ञा दी जाती दे कि तुम्दारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये द्वों तो उनपर किसी को दखल न करने दो और पुराने रिवाज के 
मुआफिक़न उनपर क्राविज्ञ रद्द कर निह्ाायत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में द्ाज्ञिर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेजो ताकि हमारे हुजूर में दाज़़िर होकर वह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे | इस वारे में देर न दो ।”” 

शयासपुर और वसाड़ ( बसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
दरबार से मद्दाराणा के नाम द्वो गया, परंतु महारावत हरिसिंद्द ने उसकी 
अवदेलना की. । इसपर कुछ होकर महाराणा ने 
घि० सं० १७१६ (ईं० स० १६४४६). में अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तद्दचंद को, जो. उन दिनों वांसवाड़े 
के मद्वारावल समरलिंद को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की. आशा दी । फ़तहचेद वांसवांड़े 
का काये समाप्त कर वहां के राबल को लेकर उद्यपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
मद्दाराबत वादशाद्द के: सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 
गया | मद्दारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तदचंद ने. बद्दाँ 


' मदाराया राजसिंद' का 
देवलिया पर सेना भेजना 





( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से । 
(२ )) शाहज़ादे दाराशिकोह. के. फ़ारसी. निशान्र के अग्रेज्ञी अनुवाद से.। 


ह 
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पर अधिकार कर लूउ-मार की | 
...बेइवास की वाबड़ी की प्रशस्ति से प्रकट है कि मद्ारावत की 
माता देश की वरवादी देख अपने पौच परतापलिद के साथ फ़तदचंद के 
पास उपस्थित हुई और पांच हज़ार रुपये एवं एक दृथिनी देकर उसने 
डससे संधि कर ली। फिर फ़तदचंद्‌ छुंचर प्रतापर्सिह को लेकर मद्ाराणा 
के पास उपस्थित हुआ | राजप्रशस्ति मह्मकाव्यो से भी इसकी पुष्टि द्ोती 
है, परन्तु डसमें बीस इज़ार रुपये दिया जाना लिखा है। 
__ महारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का वादशाद्द पर 
कुछ भी प्रसाव न पड़ा; क्योंकि वादशाइ उन दिनों अपने भाइयों के झगड़े 
महाराणा राजसिंद के पास गिरने में संलग्व था । साथ दी सिहासनारूढ़ होने 
मद्दारावत का उपस्थित. के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी 
होना इसलिए डसने उससे विगाड़कर डसको असंतुष्ट 
करना ठीक नहीं समझ्का। यदि उस समय वह इस वात पर मदाराणा को 





(१ ) वीरविनोद; छिंतीय भाग, ४० ४३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, 


जिल्‍्दु २, छ० €४००१ । 
(२) वि० सं० १७२४ की वेइवास की बावड़ी की प्रशस्ति | यह बावड़ी 


डद्यपुर से देबाते की तरफ जानेवाल्े मार्ग में बची हुईं है । मंत्री फ़तदचंद ने इसको 
अनवाकर यहां उक्त प्रशस्ति लगवाई थी । 
( ३ ) श्रीएजसिंहवचनात्‌ फंतेचंदः स उक्कुर। 0 
चर देवलियामंगं हरिसिंद्ः पद्मायितः 0 २९ 0 
हरिसिंहस्य माठ तु गुहीत्वा पोञ्मागता 0 
प्रतापसिंहं विदथे प्रसक्ष राशमंत्रएं ॥ २२ 0 
र्प्यमुद्रासहस्नारिए विंशुद्यास्यानि हस्तिनी | 
दंड प्रकल्प्य खलप॑ स फंतेदंदी दयामय३ ॥ २३ ॥ 
रंद्रचरणस्यर्णे ऋनयामस तं बलात। 


प्रठापसिंइं जातस्तत्‌ फंतेचंदः प्रसोः प्रियः ॥॥ २४ 0 
सर्गं आठनां ! 


मदहारावत दरितेंह्‌ १५७ 
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यए फर लेता तो संपव था कि मदाराणा उसके विरुद्ध द्वो ज्ञाता और 
इस तरद उसके विरोधियों फा चल चढ़ ज्ञाता । मद्दाशवत असफल 
दोकर खपनी राजधानी फो लौट राया। उसको अपने देश में आये थोड़ा ही 
सम्रय हुआ था फि वि० सं० १७१६ फे भ्रावण (६० स० १६४६ जुलाई ) 
मास में मदरराणा का यसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ । भद्दाराणा जगतासिंह- 
द्वारा उदयपुर में मद्दारावत जसवंतालिद पर सेना भेज घेरा डाल देने से उस- 
( दर्सिप्तद्) को मद्ाराणा पर विश्यास न रहा था, इसलिए वचद मद्दाराणा 
के पास उपस्थित होने में संकोच करने लगा । फिर मद्दाराणा फे प्रतिष्ठित 
घार बढ़े सरदारों--भाला राज खुलतानसिद ( सावट्रीबालों फा पूर्व ) 
घोौद्दान राव सबलसिद ( बेदलावालों का पूर्वज्ष ), चूडाघत रावत रघुनाथ- 
सिंद ( सलंबरवालों का पूवेज) और शक्तायत मद्दाराज मुद्दकमसिद्द 
( भींडरवालों का पूर्व )--के विश्वास दिलाने पर घद्द मद्दाराणा फी सेवा 
में उपस्थित द्वो गया और उसने ग़यासपुर एवं चसावर ( बसाड़ ) के परगनों 
का दावा छोड़कर मद्दाराणा से मेल फर लिया । इस घटना का राजप्रश- 

रत मद्दाकाव्य में भी पर्णन मिलता दै और उसमें मद्रावत का मद्दाराणा 

के पए्स उपस्थित द्ोकर पचास्त दज्ार रुपये नज़र करने का भी उल्लेख है । 





( १ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३२१-३६ | 
( २) श॒ठे सप्तदशे पूर्ण बे शोडपनामक्ते ॥ 
श्रवण तु बसाडख्यदेशं इद्ठु नुषो ययो ॥ ६ ७ 
भटेरुदूभंढे रापलायेवेलाद्ये: प्रतचंडक्ष बेतंडवर्यरुपता 0॥ 
गुहीत्वा महावाहिनी रजसिंहः प्रतस्णे बसाडप्रदेशेक्षणाय 0 ९० 0 
तठे; दुंदीमिः प्रोच्चशब्दजिताब्दारवे: पएश्रंदेशस्थितानां जनानां ॥ , 
वजिदीणोनि वच्चांसि वक्तो विभिक्न महारावत्स्पपि नश्यद्वलस्य 0११ 
रऋलोयत्सुलतानएय चोहएएं त॑ महाबलं 0 
रछं सबलसिहएूय रघुनाथएडुयरजतं ॥ ९२ 0७ 
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... कृष्णगढ़ (किशनगढ़ ) और रूपनगर के राजा मानसिंदद की वहिन 
चारुमती अत्यंत खुद्री थी, जिससे बादशाद्द औरंगजेब स्वय विवाद करना 
मेहारावत को पुनः गयासपुर चाहता था; परंतु चल्लम-सम्प्रदाय की कट्टर अडठ- 
: और बसाढ़ आदि परगने यायी दोने के कारण उसने मुसलमान बादशाह से 
है मा] विवाह करने की अपेक्षा मर ज्ञाना अच्छा समझ 
मद्ठाराणा राजसिंह के पास पत्र भेज अपनी रक्ता की प्राथना की । इसपर 
वि० से० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाह कर लिया । चसावर ( वसाड़ ) और ग्रयासपुर के परगने 
मेवाड़ में मिल जाने से महारावबत हररिसिद महाराणा से असंतुएट था। अब 
शाही कृपा घाप्त करने का यह झअझच्छा अवसर जान उसने वादशादह्द के पास 
लाकर महएएणु के रूपतदगर पहुंच विवह करने तथा उसके देवसिया 
पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर वाद्शाद् ने मद्दाराणा पर विना 
आज्ञा रूपचगर में विवाह करने आदि का अपराध लगाकर द्रयासपुर 
तथा बखाड़ के परगने मेवाड़ से पृथकू कर पुनः मद्दारावव हरिसिंह को 
प्रदान कर दिये । इसपर महाराणा ने महारावत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु मुसाहवों की सलाद से उसने यद्द विचार स्थगित रख कोठारिया के 


चोडावत हकमूसिंई शक्तावत्तोत्तम तथा 0 
एठल्पुरोगमान्‌ छुत्व! ऐठेषां बाहुमझयन्‌ ॥ २३ 
स रावते हरीसिहे! ययो देवलियापुरात्‌ 0 
आगत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पंदे पतत्‌ ॥ ५४ ४ 
रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्त्ञारि! न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
मनरावत नामा् करिए करिणीमपि ॥ १५. 0 
राजप्रशस्ति सहाकाव्य; सगे आदठवां । 


( $ ) वीरविनोद; द्वितीय साय, ४० ४३६। मेरा: उद्यघुर राज्य. का इतिहास; 
जनि० २, ४० ९४२ ॥ 


महारावत हरिसिंह १५८ 


राघत रुफ्मांगद के पुश्न उद्यकर्ण चौहान के साथ वादशाद्व के पास निस्‍्नः 
लिखित आशय की अर्ज़ी भेजी-- 

“मैंने आपकी शाइज़ादगी के शुभ समय से द्वी विशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशेप कृपाओं के भाप्त करने की आशाएं रखी हैं । हब यह आदेश 
प्राप्त होने पर कि हरिसिंह निरपराध था, हमने उसको वसावर और 
शयासपुर के परगने प्रदान किये हैं। अकवर और जद्ांगीर के समय से ही 
देवल्तिया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरद्द 
हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरसी (अरिसिंदह महाराणा जगतलिद्द प्रथम का दूसरा 
पुत्र) ने तीन-चार चार निवेदन किया। इसपर आज्ञा हुईं कि बादशाहों का 
हुक्म सिकंदर की दीवार के समान भज़वृत है, वह कदापि नहीं बदलेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करें| इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो- 
तीन बार पभाथनाएं भेजकर निवेदन किया गया डसपर फ़्रमान प्राप्त हुआ 
कि जिस तरद् जानो अधिकार करो और काका जयसिंद के साथ भी यही 
संदेश प्राप्त हुआ | 

-"तदनुखार मैंने अपने कर्मचारियों को कतिपय राजपूर्तों-सदित उन 
परगनों में भेजा | उसपर दरिसिह ने आज्ञा के विरुद बिना सोच-चिचार 
किये चुरे अभिष्राय से परगनों की प्रंजा को उम्राड़कर शोर मचाया | चह 
थोड़े दिनों बाद उन परगनों को बिलकुल उजाइकर आप भी चला गयां 
आर अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगद को कभी आवाद न 
होने दें । आवश्यकता समझ शाही आज्ञालुसार एक जमीयत भी उस जगह 
भेजी | हरिखिंह प्रज्ञा को उज़ाड़कर पहाड़ों में फिरता थां। उसने खरीफ 
की फ़्सल को तो इस तरह खोया ओर रची की फ़्तलल को भी खराब 

कर प्रजा को दु'खित कियां। उसने दोनों साखों को ऐसा खोया कि पक 
दांम भी उन परगनों का मेरे दाथ नहीं आया । जमीयंत -के खर्चे और 
संभट से सुझको बहुत हानि हुई और अब ऐसी आज्ञा हुईं है । 
डर्त व्यक्ति को जो आक्षा के विरुद्ध कर. ऐसए हुक्म दो और बद्द व्यक्ति 
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जो राजभक्ति में तत्पर रह्या दो, डसे ऐसी आश्ञा हो। इस स्थिति में 
कुछ इलाज़ नहीं | न्याय आपके द्वाथ दे. । वाक़ी तृत्तांत दरिसिंद को 
परगनों के प्रदान करने का उदयकर्ण चौहान को रवाना करने के पीछे 
प्रकट हुआ, इसलिए उस संबंध में वद्द जो. निवद्न करे - उसे स्वीकार 
किया जाबे । ्क कप $६ बेल्ट 

.मद्दाराणा की इस प्राथना से प्रकट है कि वसावर और -सयासपुर के 
परगनों पर महायणा को अधिकार करने में वड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ा था और मद्दारावत दरिसिंद्द की तरफ़ से चाधाएं उपस्थित की 
गई, जिससे मद्दाराणा को द्वानि उठानी पड़ी। मद्ाारावत का वसावर और 
शयासपुर पर कब अधिकार हुआ यद्द स्पष्ट नहीं है; किंतु मदहाराणा- 
के कृष्णगढ़ विवाद्द करने जाने का समय राजप्रशस्ति में बि० से० १७१७ 
(६० स० १६६० ) दिया है और चौद्यन उद्यकरों बि० से० १७९१८ (ई० 
सत० १६६१ ) में महाराणा का प्राथनापन्न लेकर पहुंचा था, अतएव वि० 
ले० १७१८ (ईं० स० १६६१ ) के लगभग डसका वसावर और ग्रयासपुर 
पर अधिकार हो जाना संभव हे | 

शादी दरवार में मद्दाराणा की तरफ़ सर यह प्राथेनापन्न उद्यकरो ने 

पेश किया, परंतु वादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और चसाधर 
तथा ग्रयासपुर पर मदाराबत का अधिकार स्थिर रहा । वादशाद्द ने 
महाराया की तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा खिलअत देकर उद्यकर्ण 
को रुखसत दी और उसके साथ एक शादी अफ़सर भी भेजा, जिसने 
मदाराणा को इस विषय में वहुत कुछ सममाया', तो भी मद्दायाणा ने . 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं हटाया । इसपर मद्दारावत ने अपने 
कुंबर प्रतापसिद्द तथा अमरािद्द को वादशाही सेवा में भेजने की इच्छा 
घधकट कर वहां से मदरराणा का थाना हटा लेने की द्रस़्वास्त की | 











(१ ) चीरविनोद; द्वितीय साग, ए० ४७४०-२३ । 


(२ ) बढ़ी; द्वितीय भारा, छ० ४४२-३ | 
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शादी सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ र्मज्ञान सन्‌ जुलूस ५ द्वि० स॒० 
१०७२ (वि० सं० १७१६ घेशाख खुदि ३८ ४० स० १६६२ ता० १० अप्रेल ) 
फो मदारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजा-- 
“एन दिनों जो पन्न तुमने अपन बेटे भतापसिद्द तथा अमरशसिद्र फो 
'श्याना फरने ओर उनको वादशाद्दी सेवकों की खूनी में छुमार फिये जाने 
फे संदंध में भेजा दे, उसमें यद भी प्रकट किया दे कि पहले राणा राजसिद 
ने अपने मनुष्यों को यसाडू परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतज्लिक़ दे 
झुक़रंए किया था। उन श्ादमियों ने जुल्म फर रक्‍्खा दे और वबांसवाड़ा के 
ज्षमीदार समणसी फे घेटे! ने भी राणा राजसिद्द के इशारे से थाना कायम 
किया था। बादशाद्व की सेवा में उपस्थित फरने पर यद्द हुक्म सादिर 
हुआ दे कि हमारा फ़रमान पहुँचने पर अपने चेटे प्रतापलिंद् तथा अमर- 
सिंद फो बादशाद्द की सेव में भेज दो, जिनसे द्वालात दर्याफ्त फरने- के 
घाद चादशाद्दी कृपा दो सकेगी । तुम्दारी इच्छा के मुताधिक्त हमने राणा 














(१ ) महाराया राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० से० १७१६ (६० स० १६५६ ) 
में बांसवाद़ा के स्वामी सहारावल समरसिंद्ध को अपने अधीन बनाया था, श्सिका 
उसके मंत्री ऋतद्दचेद की चनवाई हुईं बेदवास की बावड़ी की चि० से० १७२६ ( ई० 
स० ३६६४८ ) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाव्य में उल्ेख है । संभव है महारावल 
की तरफ़ से उसका कुंवर कुशलसिद्द, जो समरसिंद्व के पीछे हां का स्वामी हुआ, 
झुंचरपदे में मद्दाराणा फी सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया हो | वि० सं० १७१७ ( अमांत ) भाद्रपद ( पूर्णिमांत आखिन ) चदि १४ ( ईं० 
स॒० १६६० ठा० २३ सितंबर) को महारावयल समरसिंह का देहांत होने पर .कुृशललिंह 
बाँसवाद़े का स्वामी बना । इसके पीछे भी उसने कुछ समय त्तक महाराणा से संबंध : 
बदाये रखकर बि० खं० १७१८ ( हई० स० १६६१ ) में सेमलिया में महाराणा के 
संकेत से अपना थाना क्वायम रखा होगा । अनुमान द्ोता है कि जब तक महाराणा 
राजलिंह पर बादशाह औरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुईं, तथ तक महारावक् कुशलसिंदद 
मद्दाशणा के प्रतिकूल नहीं हुआ । वि० सं० १७१७ ( हं० स० १६६० ) में चारुमती 
से कृष्णुगढ़ में महारा्या का विवाह होने के बाद .चादशाह उससे अप्रसन्न हो गया और 
उसकी अग्रसज्ञता बढ़ती ही रही | इस अवसर पर सद्दाराबल कुशलसिंह भी मदाराणा 
से प्रतिकृत दो गया द्वोगा । 

२१ 
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राजसिंद को मौज़ सेमलिया से अपने आदमियों को दृटा लेने के- लिए 
हुक्म जारी करा दिया है और इस विषय में सेयद नवाज़िशखां ने सी निवेदन 
किया है कि फ़स्मान के मुताविक़ राणा राजरसिंद्द को लिख दिया गया 
था कि अपनी जमीयत और समरख्ती के वेटे को सेमल्रिया से हृठा ले, 
ज्ञिसकी तामील में डसने अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को च॒ट्दां से 
इ॒टा दिया है | अब उक्त मौज़े में कोई नहीं है, इसलिप्ट तुम उसको अपने 
अधिकार में कर लो और उचित प्रदंध कर वहां के निवासियों की तसल्ली 
का प्रयत्न करो ” 
इसके थोड़े दी समय पीछे मद्दाराबत॒ के पाल चादशाह का इस 
आशय का फ़य्मान पहुंचा-- तुम्हारी भेजी हुईं अर्जी कुत॒ुदुद्दीनर्जां की 
मारफ़्त हमारे मुलाहज़े से गुज्लरी। तुमने जो अपने वेटे को हमारी सेवा में 
भैजने को लिखा है, उसकी मंजूरी दी जाती है। त॒म्दें चाहिये कि अपने बेटे 
को हमारी सेवा में भेज दो । बाद दर्याफ़्त हाल डसकी तसल्ली की जायगी 
आर शाही कृपा से इज्ज़त दी जाकर खिलअत बरूुशी जायगी। ॥7 
इसपर भद्दारावत ने अपने कुंवरों को शाह्दी सेवा में रवाना किया, 

जिसका परिणाम लाभक्यक इआ और महाराणा की ओर से झ्यासपुर 
आर चसावर के परगने मिलने के संबंध में चहुत कुछ प्रयत्न धोने पर भी 
चादशाह ने डस ओर ध्यान न दिया | फिर मद्दारावत ने अहमदाबाद के खूबे 
में अपनी नियुक्ति होने की बादशाद्दी द्रवार में प्राथना की। इसपर ता० २६ 
शब्चाल सन्‌ जुलूस ७ द्विी० ख० १०७४ ( वि० संँ० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १८ 

ईं० स० १६६४ ता० १६ मई ) को वज्ीर ने महारावत को लिखा--“बलाड़ 

परगने के वह्ाल रहने और उसके अहमदाबाद में नियुक्त किये जाने के 

संबंध में परवाना भेजने के लिए उसने जो अर्ज़ी भेजी, बह मिल गई है। 

परगना वह्ाल रक्ष्खा जाता है, पर अद्मदावाद में उसकी निउुक्ति नहीं की 

जा सकती, क्योंकि वह मालवा खूबे के अन्तर्गत है । उसे डसी सूबे में, 
(५) बादशाह ओऔरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी अज्वाद से। 

> ) बादशाह औरंगजेब के फ़ारसी फ़रसान के हिन्दी अजुवाद से ] 
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जिसमें वह है, अच्छी सेवां करनी चाहिये ॥”? 
मद्दाराबत दरिसिंद की. कर्तव्यनिष्ठ और राजमक्ति की शाद्दी कमें- 
घारियों ने समय-समय पर प्रशंसा की. थी । ता० २४ रमजान सन जुलूस 
१४ हि० स० १०८६ ( वि० स० १७२८ माघ वदि १६ ८ ई० स० १६७२९ 
ता० १६ जनवरी ) को शाहज़ादे मुदृस्मद सुअज्ज़म ने भद्दारावत के नाम 
निशान भेज लिखा--तुम्दारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय चादशाही 
कृपापात्र मोहब्बतख्रां-द्वारा मिल गया है । तुमको चाहिये कि सदा ऐसे 
ही बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो [! 
महारावत दरिरसिह का पिछला इतिद्दास अप्राप्य है। उसका 
वि० सं० १७३० ( ईं० स० १६७३ ) के लगभग परलोकवास हुआ। डसके 
है साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदुकुंचरी और 
गौड़ मानकुंवरी ( अजवकुंचरी ) सती हुई । कुछ 
स्थल पर उसका परलोकवास थवि० सं० १७३२ ( ईं० स० १६७४ ) में दोना 
लिखा है एवं वि० सं० १७३२ वेशास खुदि १५ ( ई० स० १६७४५ ता० २६ 
अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद्‌ भीं उसके समय की दी वतलाई जाती हैं; 
परन्ठु इसके घिपरीत देवलिया की भोंगीदास की बावड़ी की बि० से०.१७३१ 
फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६७५ ता० २१ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति 


महारावत का परलोकवास 





( १ ) पज़ीर "*ज़ां के सहारावत हरिलिंह के नाम के फ़ारसी पन्न के अंग्रेज़ी 
झजुवाद से।,. - । 


( २ ) शाहज़ादे झुञ्ज्म के फ़ारसी निशान के झंग्रेज़ी अजुचाद से |  - 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; छ० ४। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
घुरानी स्यात; ए० ८। वीरविनोद; द्वितीय भार, छू० १०६२ । 


(४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; छू० ८ ।- 


हक संबत्‌ ६७३६ फाुण खुद ७ रखिवासरे***** ४००९० ००६ 





श्ध्छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





में डढस समय मद्दाराबत प्रतापलिंद के यज्ा डोने का उल्लेख दे । श्रावणादि 
वि० सं० १७३१ ( चेत्रादि १७३२) ज्येष्ठ खुदि १० (ई० स० शृष्णछ 
- वा०.२४ मई ) सोमवार की लिखी हुई 'कुंडप्रदीप” और शभ्रावणादि 
वि० सें० १७३१ (चेत्रादि १७३२) आपाद वदि ७ (ई० स० ६७५ 
ता० ४ जून ) शुक्रवार की लिखी हुई 'शाल्रनदीपिका” नामक पुस्तकों 
में उस समय मद्दाराचत प्रतापर्सिद्र को बहां का स्वामी बतलाया हे। 
ऐसी स्थिति में मद्रासबत हरिलिद का देंदांत दि० से० १७३० ( ई० स० 
६७३.) के आस-पास दोना मानना पड़ेगा | डोराणा गांव .की मूल सनद 
इमारे देखने में नहीं आई हे अतएव उसकी सत्यता के वियय में सन्देदद 
ट्टीहे। 
उसके दस राखियां थीं, जिनसे पांच कुंचर--प्रवापसिंद, अमरसिद्द , 





***रावतश्रीप्रतापसिंहजीविजयराज्ये शीशोद्यांशे राजश्रीगोषालजीत्त्सुठ 


जोघाजी ठर्मात्मजराजश्रामोगीदासजी *' *** ** । ु 
मूल प्रशस्ति की छाप से । 


है पक हु 5, दे 

(+ ) संब्रतः॒ १७३५९ वर्ष ज्येछ्ठमासे शुक्लूप्क्के दशुस्यां तिथो 

सेप्तवासेरे देवदुरी रफ़तश्रीज्रतापसिंचबिजयराज्ये आमेठाज्ञतीयभद्धविद्या- 
घरतत्सुतभद्गठमनेहरठत्छेठतन शोमजीमद्वेन लिखित पुस्तऋमिदम 0 


मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 

(३) संवत्‌ १७६९ वर्ष ऋषाद्मास कृष्णपक्के सप्तम्यां तिथो 
शुहुजासरे देवड॒र्ग रावउश्रीप्रतापारसंघविजयराज्ये ****९ । 

मूल पुस्तक का अंतिम भाग 


(३ ) अमरसिंद के वंशघरों के ठिकाने सालथली और बगड़ावद रहे फिर 
साखयली के ठाकुर दद्पतसिंद का पुत्र मोहब्वतसिंद उपयुक्त अमरसिंद के भाई 
सोदकमर्थिंद के परदौत्र दिम्मतर्तिह का उचराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बना, 
इसलिए कुछ स्थज्षों पर सालिमगदवालों को अमरसिंद का वंशघर मी दिखा दै। 
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मोदकमलिदद', माधवरसिह' -तथा - आनन्द्र्लिद-एर्वं तीन कुंवरियां-- 
कल्याणकुंवरी, कुशलकुंचरी और सौभाग्यकुंचरी-- 
हुई । उनमें से कुशलकुंवरी का विवाह बीकानेर 
के स्वामी महाराजा अनूपसिंह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उदर से 
कुंवर स्वरूपसिंह का जन्म हुआ, जो वि० से० १७४४ (ईं० स० 
१६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास दोने पर बीकानेर राज्य 
का. स्वामी हुआ । प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात (पृ० ४-५) में 
कुंवर प्रतापसिह का महाराचत दरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
उद्र से, अमरखिंह का काली जसकुंवरी के डदर से, मोहकमसिंद का 
राठोड़ मेडतणी अनोपकुंवरी से और माधवलिद्द का गौड़ अजबकुबरी से 
जन्म द्वोना बतलाया है; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पृू०८) में मद्दाराबत दरिसिंह की केवल नौ राणियों के ही नाम दिये हैं एवं 
उसमें कुंचर प्रताप्सिंह, अमरसिंह, मोहकमलिद्द और माधवर्सिंद के ही नाम 
द्वोकर आनन्द्र्सिह् का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में 
कुशलकुंवरी और स्ौभाग्यकंवरी के नाम न द्योकर अनोपकुंवरी और 


महारावत की संतति 


( $ ) मोहकमसिंद बड़ा चीर राजपूत था । कृष्णगढ़ के स्वाम्री महाराजा 
बद्दादुरलिंद रचित “रत पतापसिंघ ने मोहोकमलिंघ हरिसिंघोत देवगढ़ रा धणीरी वार्ता” 
नामक पुस्तक में उस( मोहकमलिंह )की वीरता की बढ़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे 
उदलेख किया जायगा । उसके चंशधरों का ठिकाना सालिमगढ़ है। उसका मूत्न पंश 
उसके प्रपौन्न हिम्मतर्लिंह से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमसलिंह )के भाई अमरलिंह 
के वंशधर दुललिंह का पुत्र मोहब्बतलिंह साखथली से आकर सालिमगढ़ का स्वामी 
छुआ। तब से अब तक उसके वंशघरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के अ्रथम 
धर्ग के सरदारों में हैं । 

(२ ) माधवर्सिद के वंशवधर अचलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
घर्ग के सरदारों में है। २ 

( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ४० ४-९ 


(४ ) दयाज्ञदास की ख्यात; जि० २, पत्र ९८ । मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिदद ९, प्रथम खयड, ३० २७३ । 


१ न - प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पद्मऊंवरी नाम दिये दें । इसी प्रकार उसमें मद्दारावत इरिसिंद की गौड़ 
राणी धरकुंबरी ( विल्दास की पुत्री ) से कुंचर प्रताप्िद का जन्म दोना 
, लिखा दे | इसके विपरीत मद्दाराबंत प्रतापलिंद ( दरिसिंद का पुत्र ) के 
बि० सं० १७३३ माघ खुदि १५( ईं० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटराया 
गांव के मेहता ज्यदेव के नाम के सेस्क्तत दानपत्र' पवव 'प्रताप-प्रशस्ति” 
( खेडित काज्य ) में उस प्रतापालेंद )की माता का नाम मनभावती दिया 
है, जो अधिक विश्वलनीय है। पाटणया गांव के दानपत्र और 'प्रतापः 
प्रश्ित' में 


'3७-९/९:६७३१६/४९०५/ ७०. 








में उस( मनमावती, प्रतापसिंदद फी माता )के पिठकुल का 
परिचय नहीं दिया है, जिसले इस विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला 
ज्ञा सकता । ख्यातों में भ्वापगढ़ राज्य के पदले के राजाओं की राणियों. 
ऋौए उनके पित॒कुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 
महारावत हरिसिंद की राणियों और उनके पिठकुल, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हैं । वंश-भारुकर से ज्ञात द्वोता हे कि .उस+ 
( दरिसिंद )के भातुलदेवी नामक कुंवरी भी थी, जिसका विवाह बूंदी के 
स्वामी राव भावसिंद दांडा से हुआ था, पर ख्यातों में मातुलदेवी का नाम 





(१)**तेन महाराजेनेकदा गन्नालक्ष्मीसमानस्वमातृमहाराज्वी- 
ओ्रीमनभजर्तजीभमासमानायां ' ** **९*** ** । 
मूल वाम्रपत्र की प्रतिलिपि से । 


( २ ) मपत्रीमनभावतीबिराचितं दिव्येज॑लेः पुरितं 
मेघेमोनसरः पवित्रजनतांसेव्य मनोहारि तत्‌ १ 
यत्राम्रा: परितः फलन्ति हि सदा पुण्यप्रभावाद्दिवों 
दिव्ये मानसरे विहायय नितरामायान्ति देवानिशम्‌ ॥ 


(३ ) दूज हरि को सुठ प्रतापगढ़ सीसेदनी 
भातुलएदि देवी नाम व्याह्मो अधिके उछाह'*'॥ ५२ 0 


बू० २७२४ 


' सहारावत: दरिसिद्‌ १६७ 


नहीं है। 
महारावत हरिसिद्द ने देवलिया में महल और उसकी माता 
उंपाकुंवरी ने देवलिया में गोवद्धननाथ का मन्द्रि, वावड़ी और बाटिका 
मदारावत के वनवावे हुए. नयाई थी। उपयुक्त मंद्रि की चि० से० १७०४ 
महल और उसके समय के वेशाख खुदि १५ ( ईं० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल ) 
७७७७७४०७ शुरुवार को प्रतिष्ठा द्वोकर वहां प्रशस्ति लगवाई 
गहं, जिससे पाया जाता है कि उस अवसर पर राजमाता ने स्वर्ण का 
ठुलादान किया ०वे एक गांव, एक हज़ार गायें, दूस महादान और एक 
सहस्त्र ब्राह्मण दुम्पतियों को वल्लदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को 
भोजन करवाया थएँ । 
महाराबत ने लगभग ४५ घर्ष तक राज्य किया । उसके समय के 








(१) संगत १७०५. वर्ष शाके १५.७० प्रवरततमाने उत्तरायणगंते 
श्रृर्य बेशाखूमाले शुक्ल॒पक्ते पूर|मास्यां तिथो गुरुतासेरे मालवखणंडे- 
श्वरमह एराजएचघिराजरवतश्रीहरिकषिंदजीविजयराज्ये देवदुगेराजचान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीसाया चहुआण चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने 
प्रतिष्ठ कीची १ तत्समंये दान दीचा तुलादान गाम एक | गो सहस्र । 
दुश महादलन १ लक्षु सोजन'**“** “*“काण सहसत्र एक दस्पति वस्त्र 
दोधा**'' ६ 


आएरामवापीज्िदशप्रतिष्ठा्‌ 
हेम्नां तुलां पोडशुदानयुक्ताम्‌ 
इरिलुप सर्वेभिदे जनन्या 
. सहसख्गोदानमकरयजत्च ॥ २७ 
श्रीन्िजरकटे श्वराणुखेमसुतोइसवद्रत्सयेमक्छः १ 
- ठस्याष्टभ४ श्रीहरिसिंहदेवो रुजेश्वरो राजति देवदुर्गे || ६ ॥] 
- मूल प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 





श्ध्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





. उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए अज्ञमान दोता दे कि देवलिया राज्य उस समय 
सम्द्धिपूण था । उसके समय के वि० सं० १६६६ से 
१७०४ ( ईं० स० १६४२-१६४८ ) तक के पांच लेखों 
की छापें तथा प्रतिलिपियां इमारे पास आई हें, 
जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार दे -- 

(१) बि० से० १६६६ पीष खुदि ११( ६० स० शदृ०४ ता० २१ 
दिसंवर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें डपयुक्त गांव मइंत 
इंसपुरी गोसाई को पुएय करने का उल्लेख हे । 

(२) वि० सं० १७०१ चेत्र खुदि ४ (ई० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का ठीकरा गाँव का दानपत्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपयुक्त गांव डुवे 
जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख हें । 

(३) थि० सं० १७०५ चैशाख छुदि १५ ( ई० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेल्न ) झुरुवार की देवलिया के गोवर्द्धननाथ के-मंद्रि की प्रशस्ति, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हे । 

(४ ) वि० से० १७०७ (?) वेशाख खुदि १५ (ईं० स० १६४५० ता० श्मई) 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कौटलेडी गांव का दानपत्न, जिसमें राजमाता 
चौद्यान के वनवाये हुए गोवद्धेननाथ के मंद्रि की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 
दान देने का उल्लेख द। यद्द ताम्नपत्न शाद्द वर्षा के कददने से लिखा गया था 


सहारावत के समय के 
तान्रपन्न और शिलालेख 


( १ ) देखो; ऊपर ४० १४६ टिप्पय १ ॥ 
(२ ) झुल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर ४० १६७ टिप्पय १। 


(३) इस ताज्नपत्र में गुरुवार दिया है, पर विं० सं० ३७०७ वेशासर सुदि 
१९ को गुस्वार नहीं आता । बिं० सं० १७०४ चेशाख सुदि १५ (इईं० ख० १६४८ 
ता० २७ अग्रेल ) को शुर्वार था और घदनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
ज्ञान पढ़ता है । संमव है तान्नपत्र की नकल करने में १७०४ के स्थान में १७०७ दो 
गया हो । ० 


, (४ ) शाह वर्षो हुंबड जाति का वेश्य था और जलेनों की दिगंवर शाखा का 
अजुयायी था। 'इरिमिपयण मद्दाकान्य सें कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की है । 


| 


भहारावत इरिसिंह - ' १६६ 


कम की 
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झौर उसमें अच्तर खोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ दे एवं अत 
में.दो संसक्तत व्छोऋ छे, जिनमें से दूसरे. में विश्वनाथ को 'दीक्षागुरु 

* की उपाधि देने का उल्लेख दे 

चद्द महारावत हरिसिंह का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने सद्दारावत हरिसिंह की 


झाज्ञानुसार सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) से एक सहस्त हुंबढ़ों को छुलाकर कांठल में 
झावाद्‌ किय। था । वर्षो के चंशज वर्षावत कहलाते हैं । 


(५ ) महएाज रावत श्रीहरिसिंहजी बचनात्‌ भट विश्वनाथ जोग्य 
मोटो प्रसाद कौचे | मय करेंने गाम ९ मोजे कौटखेड़ी दौधों उदक 
ऋआपधाट तांबापत्र करे दौघो देवल प्रतिष्ठा हुईं जदी माताजी चहुआन रे 
देहरे दीधो आप दरत्तेषु परदत्तेषु ये लुस्‍्ब॒न्ति वसुन्धराम ते नरा नरक 
यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरो | ऋरणी गाम री कदी कपीत कर लागट व- 
राड कोई करवा न पांवे।संवत १७०७१" बरंधे मास बैसाख सुदि १५. 
पुनम दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुबे साह बषो । आएचंद्रोक्के यवत्‌ ओऔ 
गोइन्द रे पढ्े पीढे! रे पीढ़ी दीधो खोदथों सोने| केशव । 

श्रोसिहरावतसुतो! यशवन्तथ्िह- 
स्तत्संभवो! विजयंते हरिसिंहंदेवः १ 

'ठेन व्यधएयि सुरसझमहाप्रतिष्ठा 
श्रीदिवदुगपुरिमालवराजधान्याम्‌ ॥ १ 0 


ठदा सो5दत्‌ कीटखेडी ग्राम ब्रह्मास्पद ऋ यद्‌ | 
विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दौद्धाणुरो॥ पदम.0 २ ७ 


मूल ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी सेवाड़ा त्राह्मण था। उपयुक्त तांम्रपत्र में उसको भट्ट 
लिखा है, जो उसकी उपाधि हो । 'हरिभूपषण मद्दाकाव्य' में कवि गंगारास ने उसको 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन आदि शास्त्रों का ज्ञाता वतलाया है । इसी प्रकार 
महारावत प्रतापरसिंद की प्रशंसा में पंडित कस्याण ने उक्त महारावत् के समय प्रशस्त्ति 
फी रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उद्ेल्ल किया है। 
4 





१७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


महारावत दरिसिद्द के दानपत्रों आदि की जो तालिका प्रतापगढ़ 

से पंडित जगन्नाथ शाल्री-द्वारा प्राप्त हुईं, उसमें उसके त्रि० से० १६६७ 

माघ सखुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११ जनवरी ) के एक दानपत्र का _ 
उल्लेख हे । इसी प्रकार वि० से० १७०४ बेशाख रुदि १५ ( ईं० स० ईदृ४८ 

ता० २७ अप्रेल ) गुरुवार के दानपत्र में उसका माधव भट्ट को हरिद्वार में 
भूमि दाव करने का उल्लेख है तथा वि० सं० १७२० वेशाख खुदि ११ 
(ईं० स० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपत्र में भी उस ( माधव भट्ट ) को 
परतावखेड़ा और वसाड़ दान करना लिखा दे । इन दानपत्रों की 
छापें अथवा अ्रतिलिपियां दमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यद्द कहा जा 
सकता है कि महारावत दर्रिश्तिद्द को बसाड़ का परगना वि० से० १७२० 
( ई० स॒० १६६३ ) के पूरे प्रित् गया था। उक्त महारावत के इसके पीछे 
के भी द्ानपत्र मिले हैं । उनमें से एक में छुन्‍्याखेड्दी गांव में देराओ पमाद्‌ 
को दस बीवा भूमि दान करने का उल्लेल है। उसकी छाप हमारे पाल 

आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ सम्व॒त्‌ अस्पष्ट है। 

मद्दारावत दरिसिद्द विड्ान्‌ राजा था। उसकी खभा में अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ रद्दा करते थे, जिनका वह पूर्ण सम्मान करता था । उसने स्वरयें 
अपने द्रवारी कवि पेडित जयदेव-रचित हरिविजय 
0000“ नाटक' पर ख़ुबोधिनी” टीका वनाईं थी तथा 
व्याकरण पर 'हरिसारस्वत' की वि० से० १७२५२ 





कीोटखेड़ी याँव कई वर्ष पूर्व राज्याधिकार में आ गया था । उसे प्रलोकवासी 
महारापत रघुनाथलिंद ने अजमेर के सुम्नसिद्ध राजवैद्य पंडित रामद्यालु शमों और उसके 
छुयोग्य पुत्र डेक्टर अवालाल शर्मों आयुर्वेद-शाज्नी को अपनी अस्वस्थता के अवसर पर 
खुचार रूप से चिकित्सा करने के घुरस्‍्कार में संवत्‌ १४८३ (० स० १६२६ ) में 
प्रद्नन किया । 


( १ ) हरिभमलमुपास्य दिव्यरूप जलचिसुताच्छवपःसमाश्रिताड्नम्‌ । 
वरहरेविजये विरच्यते*स्मिन्‌ स्तुठ इरिणा हरिण्णा सुबोधिनीयम ॥ 








महारावत हरिसिंद १७१ 


५०९३ ५२2७३९३५२ ९ 


(ई० स० १६६५) में रचना की-थी' । डसके सादित्यानुराग से प्रेरित होकर 
उसके समय में उसके आश्रित विद्धानों-द्वाए कई भ्ंथों की रचना हुईं, 
जिनमें से कुछ का पवा लगां है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
हरिभूषण मद्माकाव्य--इसका रचयिता माधव भट्ट का पुत्र 
भेंगाराम अपने को मेदपाटीय भद्द ( सर्ट्मवाड़ा ब्राह्मण) लिखता है' । 
यह काव्य अपूर्ण है और इसके नौ से हैं । प्रत्येक सगे के अत में 'इति 
श्री! देकर उसने अपन! परिचय दिया है, किन्तु नवें सर्ग में 'इति श्री 
नहीं है और महारावत हरिलिंह के राजकुमार प्रतापसिंह का अधुरा चणुन 
है। यह काव्य देवलिया के मह्ारावत दरिसिद्द तक के राजाओं के इतिहास 
पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता है, जिसका यथा-प्रसकह्ष ऊपर उल्लेख किया 
गया है। महांराबत दरिसिह के वर्णन में इसमें राजकुमार प्रतापर्सिदद, 
पुरोद्धित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभद्ट, समापंडित विश्वनाथ, मेत्नी 
शाद्व बपो, कोष(ध्यक्ष केशव एवं मद्दाशवत के दो सेवकों कल्लु. और योघ 
का भी उल्लेख. है । प्रेथ के अपूर्य होते खे इसके रचना-काल का 
पता नहीं चलता | इसमें उसने राजकुप्तार प्रतापर्सिंद को बालक बतलाया है. 








इंति श्रीमत्सांचिविश्नहिक-शिरोरत्नमुख्य॑विद्धदूवुन्दारकपुरन्द्रश्रीमहा- 
सर्जएणिगजश्रीहरिश्िह॒रविरिता्ां सुबेघिन्यां सतमो5छु३ ३ 
(१ ) श्रीमच्छीयशवन्तभुणतिलकश्चास्पक्नदेवी च ये 

प्रसूतामल्वविय्र॒ह अहणरणएीशुप्रर भासुरम्‌ | 
तेन. श्रीजयदेवभुसुरसखेनोच्वद्गुणेनेज्धंटे 
श्रीमच्छीहरिभूभुजात रत्चित सरस्वंते तद्धितः 
द्विद्वि-सप्तेन्दु-संख्येड्ब्दे! १७२२१) मएसे दामोदरे बरे ॥ 
सारसखतमदं5ऋषिे हरिणा हरितुध्ये 0 


ईते श्रीमहाराजाधिशजमहाराजंदेवदुगोवैशसांधचिविग्नहिक-रावतश्री- 
इरिसिंहदेवविराचित सएस्वत्स 0 





१७२ प्रतापगढ़ राध्य का इतिद्दास 


'३४९५० 





टलिििल बल क 
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उसरयिकनपमिकी, 


आर उसकी बाण-विद्या की प्रशंसा की दें, अतरव इस काव्य की रचना 
के समय प्रतापखिद के १०-१२ वर्ष का होने का अछ्ुमांन द्वोता -हे-। 
राजकुमार प्रतापर्सिह के वि० खे० १७१६ ( ईं० स० १६६२) में शादी 
द्रवार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया दे । उस 
समंय डसकी आयु कम से कम २० वर्ष होनी चाहिये, इस अनुमान से 
इरिभूषण मदाकाव्य! का रचंना-काल बि० से० १७१०-१७१२ ( ई० स० 
१६५३-१६४५ ) के बीच दो सकता दे । 
इरिविज्ञय नाठक--यह नाटक पंडित जयदेव ने महारावत हरिसिह के 
नाप्र पर देवलिया में रचा था और महारावत के सभासदों के अवलोकनाथ 
“बहाँ इसंका अभिनय भी हुआ था। इसमें रृष्णु-द्वारा रुकिमिंणीहरण का प्रसह 
है। इसका रचना-काल शक संचत्‌ १५७६ (वि० सं० १७२४-६० स० १६५७) 
का कार्तिक मास दिया है । जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा त्राह्मण था और मेहता 
डस्की उपाधि थी | उक्त मद्दाराबव ने डसको अपनी रचना में 'भूखुरससा 
शब्द ले संबोधन किया है । उसका उल्लेख पाटरया गांव के महारावत 





(१ ) उर्चान्नमेलमेदपाटविल्॒सदंशेकलचूडामरि 
श्रोमनूमाघवभद्वतुरितनयो द्विचऋषिख्यातचीः | 
गल्लारासस॒हाकविव्येरचयत्‌ काव्य सुधासोदरं 
तसच्छीहरिभुषणें सुच्॑रते सर्मेह्मणदष्टमः ॥ ४६ 0 

सर्गे भाठवां । 

(१ ) कविवरजयदेवदिव्यगुस्फे नुपहरिसिंहसमाजदर्शनीये | 
इंति हरिविजयेउ्स्तुसप्तमाक्लेवितमहो हरिविश्वनाथतुष्टेथे ॥ 
संसाराभयलिप्सुना शुझगुहं श्रीमन्भहानाटक 

. बिद्च्छीजयदेवकेन नगेरे श्रीदेवदुर्गे कृतम्‌ ।. 
शाके नंद्हयेपुचचंद्रकमिते( १५.७९"पक्ते सिते कात्तिके 
संपुरे खलु रूपके हरिगुणं मुयाद्धरिप्रीतेय 


भसहारावत हरिसिंद. १७३ 





प्रतापशिंद के समय के वि० से० १७३ (६० स॒० १६७७ ) के सेस्कूत 
दानपत्न में भी है। चद संस्क्तत का अच्छा विद्वान था। 'दरिविज्ञय नाटक 
में उसने प्रसिद्ध यापारावल ( कालमोज़ ) और उसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करते हुए मद्दाराणा मोऋल के पुत्र क्षेमकर्ण से लगाकर सरजमल, 
भाधर्सिंद, रामसिंद, घिक्रमसिंद, तेजसिंद, सिंदा, जसचेतर्सिदद, दरिसिंदद, 
तथा उसके कुंवर प्रतापसिंद का संक्तेप से उल्लेख किया है. । इससे पाया 
ज्ञाता है कि उसको इतिद्दास का भी शान था । 

विष्णु सहस्तनाम की टीका--मद्दामारत के भीष्मपर्व में भगवान्‌ 
विप्णु के सहस्त्न नामों का घणेन दे, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा 
से पाठ करता छे। इसकी टीका उपयुक्त कवि जयदेध ने थि० से० 
१७२४ आश्िन कृष्ण ६ ( ६० स० १६६७ ता० २६ अगस्त ) फो की 
थी । 


(१ ) गुणगहं जयदेवमहीसुरः स कृतवान्‌ मननव्यपदेशतः | 
हरिमहीपतितुष्टिकरामिमां सुविवु्ति हरिनामसहखगाम्‌ ॥ 
आसीत्तिधनुपो नृपालविलसद्भधालावलीभूपण- 
स्तज्जः श्रीयशवन्त रावत इति ख्यातः प्रञुभभुजाम्‌ ॥ 
तज्जः श्रीदरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भतले 
हेनेयं विवुतः छृठा द्विजबच्चः प्रझारवाडस्बरः ॥ 
वेदद्यद्विकुहायने| १७२४१ ४5श्चयुजि मारुंगे तिथो कृष्णुगे 
पूर्ण विवृतिहिरेगुणलसल्नाश्नां जगद्भानिघेः 
यस्यान्तःसरसीरुद्दे विलसति प्रोदवोधहंसो5निश 
चन्द्राकोनलदीपतरराश्मिविततिप्रध्वस्तभावान्धक्त्‌ ॥ 


इंति श्रीमद्गोतमेश्वरपालितललितदुगमदुर्गविमृषणश्रीदेवगंदेश्वर- 
महाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहंदेवक्ारिता श्रीजगदीश्वरसहखनामसुविवृति 
संपुर्णा | ' 


श्७्छ प्रतापयढ़ राज्य का इतिहास 








हेमाद्विप्रयोग--मूल-अंथ प्रसिद्ध विंद्यान्‌ हेमाद्वि ने बंनायो था। 
प्रतापढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी हुईं मदहारावत हरिसिंह के 
समय की निर्मित पुस्तकों की खूची में 'हेमाद्विप्रयोग” (का नाम होकर 
उसके आरंभ का जछोक दिया दे, जिससे ज्ञात दोता है कि उपयुक्त पंडित 
ज्यदेव भे महारावत हरिसिंह के समय देमाद्वि के मूल श्रेथ के आधार पर 
उसे परिवर्सित कर संक्षिप्त रूप में चनाया हो' । | 

हृद्यपधकाश--हृदयेश-रंचित यद्द संगीत का अथ अधिकतर नए्ट हो 
गया है, जिससे इसका रचना-काल झौर अंथकत्तों का विशेष परिचंय ज्ञात 
नहीं हो सका, पंरंतु इंसके कुछ पत्रे मिल गये हैं, जिनसे इसका महारावत 
दरिसिंह के समय बनना पाया जाता है । 

गोपालाचेनचंद्रिका--संभवतः यद्द विष्णुपूजा संबंधी श्रेथ दो। 

' इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 

लाया है| इसकी रचना का समय शक संबत्‌ १५८३ (बिक्रम संवत्‌ १७१८) 
आवण वदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ४ जुलाई ) दिया है ओर महारावत 
हरिसिंह की आज्ञा से इसकी रचना द्वोने का उल्लेख किया है । 





(१ ) जयेदेवेन रन्चितः प्रयोग: पापनाशनः ॥ 
भुभुजा हरिसिंदेन कृठः श्रीकृष्ण॒वासेरे 

(२ ) संगीतशस्रसवेस्तमसाधारणुगोच्चरः ॥ 
वीणादो रागमेलादिद्लद्येशेन कथ्यते ॥ 

इंति श्रीमहराजाधिर॒ज-महराजश्रीदेवदुगोधीशअ्रीहरिसिंहविजयराज्ये 

श्रेह्नद्यनएायरादेव॑विर्रन्चितो हुदयप्रकाश$ १ 
(३ ) शाक्रेवहिगजाचि( थिं )भूमिसहिंते पक्के च शुक्लेतरे 
० ५ (५ प्‌ पु 0 आक, 

मासेश्रावणरसंज्ञिके शशि(१"दिने श्रीमच्वतुर्थ्यतिथों ॥ 
आंदेशन्नृहरेनुंपस्य कृतिनामानन्द्संदायिनीं 
गेपालाएचेन्चन्द्रिकां रज्वितवान्‌ कंसारिमिश्रात्मजः | 





मद्दारावत हरिसिंद्‌ १७४५ 
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हरिपिंगल--यद प्रंध काव्यरचना फे लक्षणों पर कवि ज्ञोग ने बि० 
से० १७२० ( चेभादि १७२१ ) ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १६६४ ता० १६ मई ) 
शुरुषार फो बनाया था। कवि जोग का इस प्रंथ में परिचय नहीं हे, 
परंतु रचना से वद भाषा सादित्य का प्ीढ़ विद्धान्‌ शात दोता है । उसने 
भाषा सादित्य के प्रायः अनेक ग्रधों का मत्लनन कर उक्त प्रथ की रचना 
फी थी! । 

मद्दारावत दरिसिद्द विद्वान्‌ और गुणुम्राहक नरेश था । प्रतापगढ़ 
फे नरेशों में सर्वप्रथम उसने द्वी शाद्दी दस्वार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मेवाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वह वाद्शाद्द शाहजहां और उसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल दोने के कारण डसने 
शादज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया | चद् ईश्वरमक्त, मेधावी और 
योग्य शासक था | अपने शाज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को चुलाकर अपने यहां घसाया, जिससे देश फी आर्थिक 
स्थिति खुधरी | बह दानशील और उदार राजा था। गोवर््धननाथ के मंदिर 
की प्रतिष्ठा फे अबसर पर उसने अपनी माता से स्व की तुला करवाई 
थी। उसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। 
« अपनी रचना में उसने 'सांधिविश्रद्दिक' उपाधि से अपने को अलंकृत किया 
है, जिससे पाया जाता दे कि उसको ऐसी कोई उपाधि प्राप्त हुई दो । बद्द 
विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसके समय 





(+६०७5३५७५३९६५ #० ०५ 








मशारावत का व्यक्तित्व 





(१)जे जे रवियण जिंहम तिए तिण करे प्रणाम ) 
जोगे पिंगल बांचिओ दे हीरपिंगल नप्म 0 
पुष गुर पंचम जेठ सुद अमरत योग विचार | 
सतरहशे विशे समत हरिपगल विशतार 0 
रजत हरे रचाविओ ह॒रिपिंगल साननन्‍्द | 
छुन्‍्द जवाहर पराविण चुरा चुणु ल्‍यो कवि-अद 0 


१७६ - प्रतापगढ़ राष्ब का इतिहास 








में कई ग्रंथों की रचना हुईं । राज्य अधिक बड़ा न द्वोने पर भी उसने 
अपने समय में कितने दी गांव. ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। 
डसका शरीर छुगठित और बलिष्ठ था। कवि गंगाराम ने दरिभृषय-मद्दा- 
काब्य' की डसके नाम पर स्चनाकर उसमें डसकी वहुत कुछ प्रशंसा की 
है, जो श्रत्युक्तिपूर्ण दोने पर भी उसके शुर्णों पर अच्छा प्रकाश 
डालती ई । 








(१ ) नोष्णाश शिरसि स्थितं दशशतच्छिद्रोडपि नो कब्चुको 
म्तिन्य न मुखे न चास्म सहगेए दारिद्रथनामा सखा | 
नो जाननन्‍्तवलोकितनपि पर्तीश्चित्रं कवीनां ख्तियः 
.शुक्रादप्याचिकान्मनोमवतनूंस्त्वद्दानलीलायितातू ॥ १७ ॥ 
थेषां वेश्मनि जीणुकोद्रवकरोः चुद्रोदरं पूर्यते 
चुल्िद्रां हरते विमोच्रयति सा ठन्द्रापराधीनता । 
वीर श्रीरहरिसिंह तेएपि कवयस्त्वद्दानलीलायिता- 
न्मातब्नाधिपमारुहन्ति तुरगान्कृत्वा पुरः सज्जितानू | ९८ा। ***" 


को वा तिछ्ठति भूपतिः प्रथमतः श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः 
साम्यं किडिल्चदुषपेति वीर सवतो भूमएडलाखरणडल | 
युद्धकुद्धपिनद्धवरमैसुभटे यत्खब्नसंघदनादू 
अश्यद्वहिकरणैकदेशवडवावहिदेहल्मस्वुघिमू ॥ २१ ॥*** 
युद्धे कर्मरेण हस्तचर्मरिण इढं देहोल्लसद्धमैरिण 

प्रारूढे त्वयि वाहिनीवलिकेरेउ्त्युव्चेस्तुरुष्कावेणि[ | 
इश्चवाइनेकमहीशसुन्द्रवरानायन्ति देवाड्नना 
चुलीदुर्गेमुपत्य भानुरव॒ति स्त्रीयं बपुः प्रायशः ॥ २५४. ।। 


सर्ग झांय्यां । 
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महारावत घतापसिंह 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





हमारा आदमी जाकर इस वात की तहक़ीकात करे । इसलिए शेख 
इनायतुल्ला नियत किया जाता है कि वद्द पूरा हाल मालूम कर जो वास्त- _ 
विकता हो बद हमारे सामने निवेदन करे। यदि असी तक युद्ध हो रहा 
हो दो शेख उसे रोक देगा । उस्मेद हैं कि हमारी आज्ञा के अछुसार काये 
कियों जञायगा ।7 ह 
मेवाड़ के महाराणा राज़लिंह ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
श्रीनायजी आदि की मूर्तियों को मेवाड़ में रखा;जज़िया के संबंध में 
हक पल ियह बादशाह को बड़ा कठोर पत्र लिखा और जोधपुर 
औरंगडेद दी चदाई कोर. के महाराजा जसवंतालेंह के चालक पुत्र अजजीवर्लिदद 
सहारा के नान फर्नान को अपने यहां आश्रय दिया । इन सब कारणों से 
पडुचना 
बादशाह महाराणा से अपुिसन्न हो गया और उसने 
' डलको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहज्ञादों को, जो वाहिर खूचों पर 
* नियत थे, मेचाड़ में सेना-सद्दित जाने की आज्ञा भेजी। फिर वि० से० १७३६ 
(ईं० स० १६७६) में बादशाह ने स्वयं अजमेर जाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की। 
इस अवसर पर सन्‌ जुलूस २३ (हि० सन्‌ १०६० ८ विं० से० १७३६ ८ ई० 
स० १६७६ ) में वादशाह ने महारावत के नाप्त नीचे लिखा फ़रसात सेजा-- 
“हा० ७ ज़िल्काद (मार्गशीर्ष छुदि ६ “ वा० १ दिखिंवर) को हमारी वहा- 
डर खेंना राणा राजलिद को सज़ा देने के लिए अजमेर से प्रस्थान करेगी । 
इसलिए यद्द फ़य्मान भेजा जाता है कि राणा के इलाके को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंद्सोर में रहकर हमारी सेना के लिए 
रखसद्‌ का प्वेध करो, क्योंक्ति हम ता०२१ ज़िल्काद (पौष वद्८छन्ता० १४५ 
दिखेंवर) को रवाना होकर मंद्सोर पहुंचेंगे। राणा से चदला लेने की तुम्हारी 
सदेव इच्छा रही है, झतएव यह अवसर तुम्हें सौभाग्य से मिल गया है। तुम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाक़े में, जो तुम्दारी जुर्मादारी ले मिला हुआ है, 
लड़ से वरी न समझो और जिस क़द्र लूट-खसोट ठुमले डसके इलाके में हो 
(१६) बादशाह ओरंयज्ेव के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 
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/+०.#०. िलिजीिलकिलकिलक कक लकलन ले । 


प्रतिष्ठा-न्ृद्धि का फारण समभो, तथा स्वामीभक्ति-पूर्ण सेवा-भावना से 
शादी कृपा और पुरस्कारों के उम्मेद्वार रद्दो । जिस मार्ग से हम मंदसोर 
जाते हैं, देवलिया यद्दां से छुःसाव फोस रद्दता दे । तुम दमारे मंद्सोर 
पहुँचने पर अच्छे आदमियों फे साथ उपस्थित द्वोकर दमारे दर्शनों का 
लाभ प्राप्त करो और नियत फी हुई सेवा को अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन समझो ।! 
इसपर मद्दाराबत प्रतापलिद् भी अपनी सेना-सद्दित मंदसोर में 
चादशाद्द के पहुंचने पर शाद्दी सेना के शामिल द्वो गया । फिर धहां से चाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उद्यलागर 
तक्न जा पहुँचा । शाहज़ादे मुश्नज्ज़म, आज़म और शअकवचर भी मेवाड़ 
में पहुंच गये और बादशाद्द की आझाधानुजार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
मद्दाराणा राजलिद पर आक्रमण किया कई मद्दीनों तक शाही फ़ीज और 
मद्दाराणा की सेना के बीच थुद्ध द्वोता रदह्या। जब बादशाह को शीघ्र 
मेवाड़ के युद्ध में विजय-प्राप्ति फी.आशा न दीख पड़ी तो वह बद्दां से पीछा 
चित्तीड़ दोता हुआ अजमेर लौट गया । उसने मेवाड़ को बिजय करने का 
भार शाहज़ादे मुश्रदजम, आज़म और अकबर पर छोड़ा, जो मद्ाराणा कै 
दमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिए 
नियत थे | इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार घीर दुर्गादास आदि 
भी मेंवाड़ में रहने के कारण मद्दाराणा के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों 
की सम्मिलित सेना ने शाही फ़ीज् का वीरतापूर्वक भुक्तावबला किया। 
मदराणया के कुंचर जयसिंह ने चित्तौड़ के पास शाही सेना पर आफऋमण 
कर उसको छिन्न-भिन्न किया । कुंवर सीमसिंद ने गुजरात में जाकर शाही 
इलाके फो खूब लूटा और कई मसज्िदों को गिरवा दिया। महाराणा के 
मनन्‍्त्री दयालदाल ने भी मालवे में जाकर लूटझ-मार भचाई, जिससे अधिक 
' दिनों तक शाद्दी सेना के पेर मेवाड़ में नटिक सके और शाहज़ादे भी 
डिम्मत द्वार गये। . 
(१ ) बादशाह औरंगज़ेव के. फ़ारसी फ़रमाने का अमुवाद। 








श्८्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मद्दारावत प्रदापलिंद, इस युद्ध के खमय वादशाद के पत्त में था 
श्र संभव॒वः मालवे की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारशुज़ारी -की 
द्ल्वास्व शाइज़ादे मुअज्ज़न के पास, जो देवारी (उद्यलागर के निकट) में 
नियत था, भेजी । डसके डचर में सन्‌ जुलूस २३ ता० २ शाबान ( द्वि० सन्‌ 
१०६१-थि० से० १७३७ भाद्रपद खुदि ३८5६० स० १६८० ता०:१७ अगस्त) 
को उक्त शाइज़ादे ने मद्दारावत के नाम इस आशय का “निशान भेजा+- 
“छुमने अपनी सेवाओं की पुछ़्तगी के लिए हमारे - मुसाहयों के द्वारा 
अर्ज़ों भेज्न हमारे पास उपस्थित होने की इच्छा पकट की है, इसलिए दमने 
अपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित कर्मचारी दूंदावन के द्वारा ठुमकों दाज़िर 
डोने की इजाजत दी है। उसम्मेद दे कि तुम रवाना दो गये होगे | अगर 
रवाना न हुए दो तो अब फ़ौरन द्वाज्षिर हो 7 

शादज़ादों ने महाराणा पर विजय पाने के लिए यथालाष्य उद्योग 
किया, परंतु उसमें डनको सफलता न मिली | इसी बीच मद्दाराणा राजसिंद 
दि० स० १७३७ ( ईं० स० रछे८० ) में परलोक लिधारा ओर डसका ऊुंचर 
जयसिंदद भेवाड़ का महाराणा हुआ । डसने भी ऋपने- पिता की भांति शादी 
सेना से घुद्ध जारी रखा और वादशाह के घर में कूगड़ा मचाने के लिए 
हुर्गादास आदि राजपूतों ने शाइज्ञादे अकचर को बादशाह बनाने का लालच 
देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस मयत्न में उन्हें सफलतान मिली। 
उन दिनों दक्षिण में मरहदों का उपद्वव वढ़ रद्दा था, इसलिए राजपूताने के 
डपद्बव॒ को मिठाकर वादशाद शीत्रतापृवक्त उधर जाने को उत्खुक था। 
निदान महाराणा के कुड्ुंची श्यामलिद् (यरीवदास का पुत्र, जो शाही सेवा 
में रहता था ) के द्वार संधि कर लेने का सन्देश पहुँचने पर बि० से० 
१७३८ (ई० स० १६८२१) में चादशाह् और महाराणा जयलिंद के वीच संधि 
हो गई । तच शाही सेना मेवाड़ से लौट गई 

बादशाह ओर. महायणा के दीच की लड़ाई के सम्रय मद्दारावत 
न नन आल स्याही शध लियत था. आय अल असम 

(१ ) शाहक्ोदे सुझसम के फ़ारसी निशान का अनुवाद । 
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कैसी घीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता। बादशाह के उपर्युक्त 
फ़रमान से तो यद्दी ज्ञान पटुता दे कि देवलिया से मिले हुए मद्दाराणा के 
इलाफ़ को लूटने भादि के लिए द्वी उसकी नियुक्ति की गई दो । 
प्रतापगढ़ राज्य के कुशलयुरा गांव में, जो भांवला ठिकाने फा गांव 
है, एक स्मारक चचूतरा धना हुआ है|, जिसपर थि० स० १७६८ ( ६० स० 
१७११ ) का लेख खुदा है। उसका सारांश यदद हे कि बि०.सं० १७३७ 
(६० स० १६८०) में राचत मद्दा्सिद्द स॒त्यु फो प्राप्त हुआ, जिसका. स्मारक 
वि० से० १७८८ ( ई० स॒० १७११ ) में राच ( त ) देवीसिद्द ने बनवाया । 
रावत मदासिद्द और देवीसिंद कदां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त पेतिद्याश्िक साधनों से इसका पता नदी चलता; परंतु उदयपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिदालिक सामग्री से पाया जाता है कि 
उदयपुर पर बादशाह औरंगज़ेब फी चढ़ाई हुई, उस समय मद्दाराणा फी 
सेना में बेंगू का सरवार रावत मद्यासिद चूडाचव भी विद्यमान था एवं 
अब मद्ाराणा की सेना का शाइज़दे अकबर की फ़ौज से मुक़ाबला हुआ, 
उस समय उसने बड़ी बीग्ता दिखलाई थी । शाइज़ादा अकवर इस युद्ध के 
समय चित्तौड़ से लगाकर नीमच, मंदसोर और उदयपुर तक मद्दाराणा 
की सेना से लड़ने, रसद्‌ लूटने, रिश्राया को पकड़कर क्रेद करने 
झादि के लिए नियत था | कुशलपुरा गांव नीमच से मिला छुआ है । 
संभव है रावत मद्दासिद् के उधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर घद्द शादी फ़ीज और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, जो विशेषतः 
मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया द्वो तथा उसका 
स्मारक उसके घेशज्ञ देवीसिंद ने, जो बि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में 
चवियमान था, कुशलपुरा में बनवाया दो ! 


($ ) संवठद १७३७ रावत श्री माहासीघजी राम कये बयां च्यार 
'क्वाछा चढ्या संदत १७६८ चौंतरीो वण्यों राब्द(वत") श्री देवीसीघजी 
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: - * झूल शिक्षाक्लेख को छाप से । 
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शाहज़ांदे आज़म के द्वारा महाराणा जयसिंह और बादशाह औरंग- 
ज़ेब के बीच -संधि दों जाने पर बादशाद्व को डघर का खटका न रहा। फिर 
आल बशदन गो का उसने दक्षिण की तरफ़ कूच किया | इस अवसर 
महारावत के नाम निशान पर मद्दाराचत प्रतापसिह ने अपना वकील भेज 
कट शाह्दी दरबार में कई चातें निवेदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ादे मुअज्ज़म ने सन्‌ जुलूस २४ ता० १७ रमज़ान ( हि० स॒० 
१०६२८०वि० से० १७३८ छ्वितीय आश्विन वद्‌ ३८३६० स० १६८९१ ता० २० 
सितम्बर ) को निशान भेज लिखा--“तुम्हारा जैसा भरोसा है, उसी 
प्रकार सेवाओं का वृत्तांत तुम्हारे वकील के द्वारा हमको हमारे मुसाहयों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-चद्धि के लिए यह आज्ञापत्र 
भेजा जाता है. । डचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदप्तियों को 
एकचन्न -कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर दो और अच्छी सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक हमारी सेवा में रहने के बाद 
तुम्दारी इच्छा के अनुसार मंसब और जागीर प्रदान की जायगी' ।” 
इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह भीः 
लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार उस प्रदेश में हमारे पहंचने तक जहां 
तक तुमसे बन सके झगड़े और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्दारे लिए 
लाभदायक हो ! इंससे पाया जात है कि उधर कोई लड़ाई-मगड़े चल 
रहे हों, ज्ञिनको मिटाने के लिए मदहारावत को शाहज़ादे ने ताकीद कीः 
हो; पर यह झगड़े और फ़िसाद्‌ किनके साथ चल रहे थें इसका कुछ, 
पता नहीं चलता । 
मद्दारावत प्रतापसिंह का इसके पीछे शाही द्रबार से केसा 
सस्व॒न्ध रहा और उसके मंसब, जागीर आदि में कितनी बुद्धि हुई, इस 
विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पन्नों आदि से कुछ 
भी द्वाल छात नहीं हो खका। संभव तो यही जान पड़ता है कि मदारावत 
_विशेषकर मालवे की तरफ़ रद्दा हो और उस भान्‍्त की रक्ा तथा वहां के 
(१ ) शाहज़ादे मुझज्जम के फ़ारसी निशान का अनुचाद । 





गद्दारावत भतापांद श्८३ 
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पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रद्दा दो, जैसा कि सन 
जुलूस रेर ता० ६ शब्चाल ( द्वि० १०६६८वि० से० १७४४५ श्रावण सुदि ७ ८ 
६० स॒० (६८८ ता० २४ जुलाई ) फे निम्नलिखित पन्न से, जो उसके नाम 
शाद्दी दर्वार से पहुँचा था, पाया जाता दै-- 

५हुक्दारी अर्ज्ञी श्वलोफन हुई । तुम्दारे लेखानुसार शादी कृपा के 
साथ मीर जैनुल्श्ावदीन फे नाम आएापन्न जारी किया ज्ञाता है । तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश झावे उसमें पूरी सद्दायता करो और उस सेवा 
फो शादी झपा का साधन समभझो' ।? 

राजधानी देवलिया फे चारों ओर पद्दाड़ियां होने से वद्द स्थान 
अधिक आबादी बढ़ने के उपयुक्त न था एवं वहां का जलवायु भी आरो- 
ग्यप्रदून था | अतपएव मद्दारावत प्रतापसिद्द ने 
वि० से० १७५५ ( ई० सं० १६६६ ) के आस-पास 
अपने नाम पर समान भूमि पर, जद्दां पहले डोडे- 
रिया खेटा था, प्रतापगढ़ ऋसया घल्लाकर यद्दां रदना अग्तियाए किया, जो 
इस सम्रय राज्य की राजधानी दे | 

मेयाड के स्वामी मद्दाराया जयसिद्द ने अपने राज्य-काल में देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार फी छेड़छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में 
माराणा अगरतिए (दूसरा) अशांति रद्दी और मद्दारवत को अपना देश 
का मद्यारावत्र से देइ-छाडइ आवयाद करने का अवसर मिला | वि० से० १७४४ 

की (६० स० १६६८) में उक्त मद्दाराणा का देद्दांत 


मद्रातत का अतापगर का 
ऋरयय भाषांद करना 





(१ ) मूल फ़ारसी पत्र का अनुवाद | 

(२ ) नैणसी का कथन दे कि जाजली भौर जाखम नदियां देवलिया के पदाड़ों 
से निकलती भौर देवलिया से पांच कोस ( १० भील ) दूर उदयपुर के मार्ग में पढ़ती 
&। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है,, परन्तु जो 
उस नले फे जल में होकर जाता दे घह भी कष्ट पाता है ( सुंहणोत नेणसी की व्यांत 
-भाग १, ए० ६३ )। 

(३ ) मेजर फे० डी० अरसेकिन; गेज़ेटियर आब प्रतापगढ़; ए० .२२२ ( राज- 
पृताना गैज्ञेटियर; जि० २ ए के अन्तर्गत )। 





श्८छ प्रतापगढ़ राध्य का इतिद्दास 


दो गया और उसका कुंवर अमरलिद्द (दूसरा) वहां का मंद्ाराणा 
' हुआ -। अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर इूंगरपुर, बांसवाड़ा और 
प्रतापगढ़ के अधीशों के स्वयं टीका लेकर न पहुँचने के कारण अमरखसिद्द 
ने अ्रप्रसन्न होकर तीनों जगदद सेनाएं भेजने की आज्ञा दी | डूंगरपुर 
में सेना पहुंचने पर मद्दारावल खुप्राणलिद ने महाराणा की सेना से: 
मुक्तबला किया और शाद्दी दरवार में मद्वाराणा की शिकायत की! इसी 
' प्रकार बांसवाड़ा के स्वामी अजवालिह ने भी वहां सेना पहुंचने पर मद्दाराणा 
की शिकायत की, जिससे महाराणा ने फिर अपनी ज्ञंगी कारवाई रोक 
. दी .। महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर डसने 
वहां क्या-क्या विगाड़ किया और उस सेना फा सेनापति कौन था, इसका 
चृत्तांत कददी नहीं मिलता, परंतु शाही सेवक फेशवदास के द्वि० ख० ११११ 
( वि० सं० १७५६८६ं० स० १६६६ ) के महाराणा अमरसिंद के नाम के पत्र 
से भकट है कि मद्ाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाऋर 
शुक्तसान किया था, जिसकी शिकायत मदारावत प्रतापसिंद की तरफ़ से 
चादशाहद के पास होने पर, डस( केशवदास )ने मद्दाराणा को शुरू गद्दी- 
लशीती के समय ऐसी कारेबाई करने से मना किया था | इसपर मदाराणा 
मे फिर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाड़ न की, परंतु मद्ाराणा और 
मद्दारावत के वीच बेसनस्य बना दी रहा । 
प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालवे ) की सीमा मिली 
हुई दे । उन्दीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने उ्ंडता कर लूट-मार आरंस 
कल रे की झौर एक ब्राह्मण को मार डाला एवं उसकी 
दा संपत्ति लूट ली।महारावत ने डोड़ियों फो कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया है, इसलिए भविष्य में ऐेसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लौदा दो । इस वात को डोड्यों ने स्वीकार न किया और सामना 
करने को उद्यत दो गये | इसपर मद्दारावत ने अपने राजपूतों को लेकर 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ७३४६-६६ | 


मद्दारावत प्रतापसिंद श्द्श 


पिपलोदे पर चढ़ाई की और वद्दां के ठुगे को घेर लिया। डोड़ियों ने भी 
योरतापूर्वक मद्दारावत की सेना का मुकाबला किया। श्रन्त में मद्दारावत 
के भाई मोदकमलिद ने फ्लिले में प्रवेश फर घद्दां श्रधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने झपराध फे लिए क्षमा याचना कर बट-मार न 
करने फी भतिप्ता फी । तथ मद्दारावत ने उनको माफ़कर पीछा उनका 
इलाक़ा उन्हें सीप दिया! । 
बादशाह औरंगजेब के समय शाहज़ादे मुअज्ज़म का दूसरा पुत्र 
अज़ीघुश्शान बंगाल फी तरफ़ नियत था। उछने बादशाह फी तरफ़ से 
का अपने पास रद्दनवाले एक नाज़िर को, को 
को भपने यह भामव देना. परदेशाह का कृपापात्र और खबरनवीसी का 
कार्य करता था, अपने सेधक शेस्चुलंदखां-द्वारा: 
मरवा डाला । इसपर बादशाह ने शेरवुलंद् को बंदी करने का हुफ्स 
भेजा, जिससे अज़ीमुश्शान को बड़ी चिंता हुईं । फिर उसने महाराबत 
प्रतापलिंद के नाम पन्न भेजा कि शेरबुलंद्सां फो वहां आश्रय दिया जावे । 
अज़ीमुश्शान के इस पन्न के पहुँचने पर मद्दाराबत के सरदारों में दो दल 
दो गये । एक शरवबुलंदखसां को आश्रय देने के पक्त में और दूसरा इसके' 
घिपक्ष में था। अत में मद्वाराचत के भाई मोदफमर्सिद-छारा डढ़ सम्मति 
मिलने पर मद्दारावत ने मोहकमर्सिद्द फो ही शेरचुलेंदखां के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां चुला लिया । _ 
वि० सं० १७६२ ( ईं० स० १७०६ ) में बांसवाड़ा के स्वामी मद्दा- 
रावल अजव॒सिद्द का दुंदांत हो गया और उसका पुत्र भीमसिद्द घद्टां का 
पीकर स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों वादशाह् औरंगजेब के 
28002 कट दक्षिण में दोने और फिर उसकी दि० स० १७६३ 
( ई० स० १७०७ ) भें सत्यु दो जानें तथा शाह-- 











(१ ) सदाराज - बदरुरसिंदं; रावत प्रतापर्तिंघ ने, भोद्दोकमरसिं इरिसिंधोत,' 
देवगढ़ रा भयी री वातों; ए० २६-६४ । - ५ . 
(२ ) वही; ए० १६-२२ । 
श्ड 








श्यदू. . प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 
ज़ांद्‌ सुअज्ज़म (शाह: आलम वद्दादुरशाह्द) और आज़म के बीच तहत 
के लिए झगड़ा द्ोने आदि कारणों से घांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी 
शाही द्रवार में -वहीं जा सके थे। चद्दाइरशाद ने वादशाह बनने -पर 
हं० स० १७०८ के जनवरी ( वि० से० १७६४ माघ ) मास में इस दोतों 
राज्यों के नरेशों को शाही दरबार में लाने के लिए. दो शादी 'सेवकों को 
भैजा' । इससे अनुमान द्योता दै-कि मद्दारावत शाही द्रवार में गया हो, पर 
इससे आगे का दत्तांत अप्राप्य हे । ु 
ऊपर वतल्ाया गया है कि भवि०-सं० १७६३ (ई० स० १७०७ )-में 
दक्षिण में बादशाह औरंगज़ेब का देद्दांत द्ो-गगया। डस समय डसके दोनों शादद- 
मंदाराजा भजीतसिंद और. है दें सेअज्ज़मं और-आज़म के बीच बादशाह वनने 
सवाई जयतिंद का देवलिया के लिए वि० सं० १७६४ (ईं० स० १७०७) में जजाओं 
3208 के मैदान में वड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाइज़ादे 
मुञअज्ज़म की विज्ञय हुईं और आज़म मारा गया। फिर मझुअज्ज़म अपना 
नाम शाहआलम वहाडुरशाह रखकर मुसल- साम्राज्य का स्वामी हुआ।. 
जजाओ के युद्ध में आंवेर का स्वामी मद्दाराजा सवाई ज़यसिद आज़म के 
पक्ष में ओर उसका भाई विजयसिंह मुअज्ज़म के पक्ष में रहकर लड़ा 
था| इस कारण वह्ादुरशाह ने वादशाह् बनने पर जयलिंह के स्थान में 
विजयलिंह को आंबेर का स्वामी बनाना चाद्दा । उन्हीं दिनों जोधपुर के 
महाराजा अजीतसिह ने ओरंगज़ेब की मझत्यु:से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ 
उठाकर अपने राज्य से शादी खालला उठा दिया | इससे बद्ाढुरशाद्द ने 
अजीतसिद् को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं आंबेर 
विजयसिंद्द को दिलाने के लिए अपने शाहज़ादे अज़ीमुश्शान और खानखाना 
सुनइमख्रां आदि को ससैन्य रवाना किया और आप भी अजमेर द्दोता हुआ 
जोधपुर के समीप जा पहुंचा । डस समय अजीतर्सिद्द ने शाद्दी सेना से 
मुक़ावला करने में दानि समझ वादशाद्द के पास उपस्थित ड्ोना .ही ठीक 
(१ ) बहादुरशाह के राज्य समय के -अख़बारात-ह-दरवार-ह-मुभझा 'से॑ 
ये अज़मारात जयपुर राज्य के संमद में सुरदित हैं। 








महारावत . प्रतापसिंद - श्द्व्७ 





समझता | बादशाह ने डखका पद्ले का अपराध ज्षमाकर उसको साढ़े 
सीन दज़ारी मंसब देकर जागीर में सोज्ञत,. सिवाणा और फलोधी के पर- 
भनों का फ़यरमान कर दिया एवं जोधपुर तथा" मेड़ता आदि पर शाहद्दी 
सालसा.भेज दिया। वहीं आंवेर से सवाई जयसिद्द भी जाकर बादशाह की 
सेवा में उपस्थित हुआ | वादशाह ने उस( जयसिद्द )की सेवा स्वीकार कर 
उसको अपने सरदारो मेंःशुमार किया और आंबेर पर हुसेनअलीखां को 
' चंदोचसुत के लिए भेज्ञ-दिया | फिर बद्दादुरशाद घदां से दोनों राजाओं को 
खसाथ- लेकर अपनी राजधानी पंहुंचा। उन्हीं दिनों बद्ादुरशादद के पास उसके 
भाईं कामवबरुश के दक्षिण में अपने को बवादशादद घोषित कर फ़साद उठाने 
की ख़बर पहुंची। निदान घद कामबरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ | उस समय राठोड़ दुर्गांदास-सद्दित मद्दाराजा श्रजीतलिद्द और 
सवाई जयलिंहः अपने-अपने राज्य. मिलने की आशा से मंडेश्वर (संडलेश्वर, 
नमेदा के तट पर ) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशा नहीं है और उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी 
फी जाती 'है, तब उसे बिना सूचना दिये दी वे अपने डेरे-डंडे बद्दीं छोड़कर 
डद्यपुर की ओर चले गये। मागे में देवलिया में पहुंचने" पर मद्दाराबत 
प्रतापसिंद ने उनका उचित आतिथ्य कर उन्हें उदयपुर को रवाना किया, 
जद्दां मद्दाराणा अमरालिह(“दूसरा )ने उन्हें अपने यहां-सम्मानपूर्वक रकखा |, 
डद्यपुर में उनके पहुंचने की खबर पाकर शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहां- 
दारशादह' ने मद्दाराणा को लिखा कि उन्हें-अपने पास नौकर न रक्‍खे और 
उन्हें समझा दें कि ये बादशाह के पास अर्जियां 
की जाकर रहना मजे; मैं उनके अपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें: 
दि्लिवा दूँगा। वहां से मद्दाराणा अमरसिद्द की सद्दा- 
यता.पाकर मद्दाराजा: अजीतर्सिद्द ने जोधपुर आदि पर और सवाई जयसिंद 
ने आंवेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम-- 


( १-) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ७६८-७८। जोधपुर राज्य की ख्यात; 
लि २५. ४६० प्देे-४-। जि 





श्दद अतापगंद़ राज्य -का इतिहास 





बड़श को पराजित- करने में व्यस्त था, इसलिएं उन्होंने यद्द अवसर डपयुक्त 
देख शाही इलाके में. भी उपंद्रव- करना चादा। तब रूपनगढ़- (किशनगढ़ ) 
का स्वामी राजा राजलसिंद ( जो बादशाह का आशज्ञाकारी सेबक था )इक्त 
दोनों राजाओं का साथ न देने से अपने इलाक़े की भी बरवादी समझ 
. देवलिया में चला गया और जब तक उनका उपद्रव शांत नहीं हुआ, वद् 
यहां के मद्दारावत को मेहमान रद्दो । इस वीच उसने उपयुक्त दोनों राजाशओं 
के डपद्रवों को मिटाने के लिएए उनके इलाक़े के फ़रमान उनके नाम दो जाने 
की याद्शाद के पास .शाइज़ादे अज़ीमुश्शान-द्वारा अर्जी भेजी, जो स्वीकृत 
इोकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमानडसके पास यादशाई की ओर 
से पहुँच गये | डनको लेकर वद्द देवलिया से विदा हुआ और डसने डक्त 
दोनों राजाओं को शाद्दी फ़रमान देकर यढ़ता हुआ उडपद्गव रोक दिया । 
लगभग ३५ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ अज्ुमान ७५ धर्ष फी आयु 
मैं मद्दारावत प्रतापसिद का देहांत हुआ। एक जगह उसके देद्दांत का समय 
बवि० सं० १७६४ पौष बदि ३ (ई० स० १७०७ ता० ३० 
नवंबर) दिया है, जो ठीक नहीं हे, फर्योंकि 'झोधपुर 
शाज्य की स्यात” पव "वीरविनोद” के अचुसार, जैसा कि ऊपर वतलाया गया 
है, वि० स० १७६४५ के ज्येष्ठ मास (ई० स० १७०८ मई) के प्रारंभ में मद्दाराजा - 
झजीतलिंद तथा मद्दाराज़ा सवाई जयलिंद के देवलिया में जाने पर मद्दाराबत 
प्रतापसिद का उनका आतिथ्य करना स्पष्ट है । ऐसी अवस्था में बि० से० 
१७६४ (हैं० स० १७०८) में डउलका परलोक वास होना माना नहीं जा सकता संभव 
है कि मद्दारावत प्रतापलिंद का देहांत वि० से० १७६५ के ज्येष् (६० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ दो और ख्यात-लेखकों ने चि० स० १७६४५ 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, एछ० ६४० | “वीरविनोद” से पाया 


जादा है कि महाराणा अमरसिंद ( दूसरा ) ने सी इस सम्बन्ध में ययेष्ट प्रयक्ष किया था 
(हिल सा०, ए० ७उद्देन्छ ) 


(२) पंडित जगन्नाथ शात्ती; काव्यकुसुम ( प्रस्तावना ); इ० २२॥ 
(३ ) देखो ऊपर पघू० $८७, टिप्पय १ ॥ 308 50 


महारावत का परलोकवास. 


मद्ाराधत भत्तापसिंह -' श्दढ 
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(६० स० १७०८) फे स्थान पर वि० सं० १७६४ (इ० ल० १७०७) लिख दिया दह्ो। 
मदहारायत प्रतापसिंद के दस राणियां थीं', जिनमें एक वीकानेर के 
स्थामी मदाराजा कर्शसिद्द की पौची और पप्मसिद्द की पुत्री प्रेमकुंचरी थी । 
इस विदाह के अवसर पर भमद्दाराघत ने घारण- 
भाटों आदि फो यहुत कुछ द्रव्य देकर बड़ी उदा- 
रता प्रकट की थी । उसके पृथ्वीसिद्द, कीर्तिलिष्द' 
भीमसिंद, दोलतसिंद और इंद्रासिद्द नामक पांच कुंवर हुए | 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की स्यात; ५० ६-६ । अतापगढ़ से प्राप्त-एक 
घुरानी दयात में उक्त मद्दारावत के केवल £ राणियां होने फा उल्लेख है । 

( २) भतापगढ़ से प्राप्त पुशानी ए्यातत; ए० ६ । इस ख्यात में सहारावत की . 
शणियों के जो नाम दिये हैं, वे वढ़चे की प्यात से नहीं मिलते एवं बढ़पे की स्यात में 
सदारावत की राठोड़ राणी प्रेमइंघरी का नाम ही नहीं है। उस प्रतापतिंद )$े साथ 
उसकी दो राणियाँ--गौढ़ धर्मेकुंवरी, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा विहज॒दास की पुत्री - 
और गोपालदास की- पौन्नी थी त्तथा कछ॒वाद्दी विनयकुंवरी,. जो अमरसिंद्व की पौत्री 
: और सबलतसिंद की पुत्री थी, सती हुईं। 

(३ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६२। 

(४ ) साले के सूवेदार शायस्ताज़ां फी ता० ३ शाबयान सन्‌ झुलूस ४७, द्वि०' 
स० १३१४ ( बि० सं० १७४६ पौप सुदि € 5 हैं० स० १७०२ ता० १२ दिसंबर )* 
की रिपोर्ट से प्रकट है कि मद्दारावत प्रतापलिंद्द फा छोटा पुत्र कीर्तिसिंद्द भालचे के “शाही ' 
घूवेदार के पास ( संभवतः देवलिया फी सेना के साथ ) रद्दा करता था भौर उन दिलों * 
मदाराणा अमरतिद्द ( दूसरा ) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संचाद सुन पद देवलिया 
चत्ना गया था, जिसका कारण यही द्वो सकता है कि उन दिनों उक्त महाराणा की देवलिया * 
पर भी सेना भेजने की ख़बर फैल रद्दी हो ( घीरविनोद; जि० २, ए० ७३४७-४८ ) | 

(४ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ययात; पू० € | प्रतापगढ़ राज्य से. प्राप्त 
घुक पुरानी ख्यात में मद्दारावत के कुंचरों में दौलतसिंद्द का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन झुंवरियों के नाम बनेकंंवरी, सौभाग्यकुंवरी और फूलकुंवरी दिये हैं। “वीरविनोद” 
( द्वितीय भाग, ४० 4०६२ ) में महारावत की घपृत्रियों में से एक का विवाद जोधपुर ' 
के स्वामी मद्दाराजा अजीतसिंद से होने का उद्ञेख है, जो अन्य किसी ख्यात के आधार - 
पर दै। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं इस विषय का , 
उल्लेख नहीं है । “घीरविनोद” में जोधपुर राज्य की स्यात के आधार पर महारावत 
प्रतापलिंद के कुंवर प्रथ्वीसिंद की पुन्नी का विवाद्द महाराजा अजीतसिंद् से ड्ोनाःसानकर 


मदारावत की राणियां 
भौर संतति 


* १६० '. प्रतापगढ़ राज्य का: इत्तिहास 








मद्ारावत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ़ पूर्ण रुचि रखता था। उसमें: 
* देवलिया में प्रतापवाव नामक बावड़ी और वार वनवाया । यद्द बाबड़ी देव- 
लिया के जलाशयों में खबसे उत्कृष्ट दे और अकाल- 
के समय इस बावड़ी से देवलिया के निवासियों का 
. कांम चलता दे । उसकी माता मनभावती: ने 
केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानसरोचर नामक खुरम्य जलाशय, जिसके 
झास-पास आम्नवुत्तों की प्रचुर्ता थी, बनवाया' । उछ्तकी राणी पाटमदें- 
(धमकुंचरी ) ने भी देवलिया में एक बावड़ी बनवाई तथा धमोतर के ठाकुर 
जोगीदास के भाई भोगीदास' ने भी वहां एक बावड़ी बनवाकर उत्तः 
महाराबत के समय डसका वास्तु-संस्कार किया था। 


महारावत के समय के ब 
हुए लोकपयोगी काये 





पहले की बात का खंडन किया है । इस बात को' स्पष्ट करने के लिये “जोधपुर राज्य कीः 
रुयात” से मिज्नान करने पर पाया जाता है कि सहाराजा अजीतसिंह का एक विवाह - 
वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूर्त देवलिया“ 
में हुआ था भौर उसके उदर से कुंवः उदोतर्सिह का जन्म' हुआ था, जो बादशाह- 
औौरंगज़ेब की रत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने-के समयः विद्यमान था | उसके 
पीछे वि० सं० १७६६ (६० स० १७०६ ) में उक्त महाराजा ने देवलिया में जाकर 
फिर अपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा भजीतर्सिंद- 
को राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियां का देवलिया को होना बतलाकर- 
एक को भहारावत पथ्वीसिंह की कुंवरी भोर प्रतापसिंह की पौन्नी लिखा है, किंतु उसका* 
नाम नहीं दिया है और दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है मुंशी देवीप्रसाद-द्वाराः 
संग्रहीत जोधपुर के राजाओं की राणियाँ और कुंवरों की नामावली में भी उक्त महाराजा- 
के देवलिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक रायीः 
का वि० सं० १७८१ आपषाढ़ सुदि & (ई० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होना 
लिखा है। ययातों के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक-ठीक निर्णय होना कठिन है; 
परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अजीत्सिंह का एक विवाह मदह्ारावत प्रतापसिंहः 
की विद्यमानता में, जैसा कि कर्नल टॉंड ने ( जि० २, ७० १०१० में ) लिखा है, वि० 
से० १७१३ ( हं० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौन्नी से हुआ हो और: 
दो घिवाह उक्त महाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए दो.। 
( १ ) देखो ऊपर ए० १६६ टिप्पण संख्या २ । 
(२) देखो ऊपर प० १६३ टिप्पण संदमा ४ । 
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अपने पिता दर्सिसिद्द की भांति मद्दारावत प्रतापसिद्द भी विद्याप्रेमी 

था। घद विद्वानों फो आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान 
करता था। उसके राज्य-फाल में कितने श्रंथों 
का निर्मोण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
उसके समय में कल्याण कचि-रचित "प्रताप प्रशस्ति” नामक खडित काबध्य 
की रचना द्वोने तथा अन्य जगद्द उसकी राजसभा में रद्दनेवाले विद्वान 
सोमजीभद्ट, मप्तामद्ट, विभ्वनाथ, मेहता जयदेव, मेद्दता दरिदेव, भगवान- 
कवि, नुर्लिददनागर, केशव पौराणिक, संतोपराय, रामकृष्ण, रामजी घाटी, 
विजयसूरि, नरू आदि का उल्लेख मिलता दे। मद्दारावत स्वयं भाषा में काव्य- 
रचना किया करता था । उसके रखें हुए कुछ दोद्दे प्राप्त हुए हैं, जो 
“काव्य कुछुम” के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं । दोद्दे श्रधिकतर भक्ति 
तथा शान संबंधी हैं एवं उनसे मद्दारावत की श्रध्यात्म की तरफ़ रुचि द्वोना 
प्रकट द्योता है । उसके बनाये हुए दोदों में कुछ श्टैगार रस के भी हैं। 
रचना सरल दे और विभन्न अलंकारों फा उनमें श्रच्छा समावेश है | 
कुछ दोदों में उसने अपने पिता मद्दारावत दरिसिंद की द्ानशीलता की 
प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेवाड़ के स्वामी मद्दाराणा जगत- 
घिंद्द ( प्रथम ) के बाद उ्को स्थान दिय। दे जिससे पाया जाता है कि 
घद्द अपने पिता की विद्यमानता एवं मद्दाराणा जगत्सिद्द के देद्वांत अर्थात्‌ 
वि० सं० १७०६ (६० स० १६४२ ) के पूरे द्वी काव्यं-रचना करने सग 
गया था। उसके बनाये हुए दोददों म॑ भगवान कवि, इरिद्व, सेतोपराय 
आरादि की स्तुति की दे, जिनके सत्संग से संभव दे उसको काव्य संबंधी 

ज्ञान इआ दो | | 

मद्दारावत प्रतापंसिंदद के समय केवि० सं० १७३१ से १७६४ (ईं० स० 

१६७४ से १७०७ ) तक के कई्०े दानपन्न और शिलालेख मिले दें, जिनमें से 

(५ ) दरि-इंद जसबँत-सिंघ॒रा, वहु देणा दातार ॥ 
जिण दिन नंहिं र॒णो जगो, तिण दिन तो शिर भार 0 

काम्य कुसुम; भाग २, ए० २। _ 


मद्ारावत का विधानुराग 
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कुछ दानपत्रों की नक़लें और शिलालेखों की छापें . 
इमारे पास आंई हें, जिनका आशय नीचे किखे 
अमुसार दै-- 

(:१ ) वि० स० १७३१ फाल्गुन खुदि ७ (ईं० स० १६७४ ता० २१ 
फ़रवरी ) रविवार का देवलिया में भोगीदासजी की बावड़ी के ताक में छगा 
हुआ शिल्ञालेख, जिसमें सीसोदिया वंशी गोपाल के पौचच और जोधा के 
पुत्र भोगीदास का उक्त वावड़ी चनवाकर मद्दारावत प्रतापसिद के राज्य- 
काल में डसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख हे । 

(२) बि० सव० १७३२ फाल्गुन वदि १३(६० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें, मागसा 
गांच चारण गोकल को उक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख है | 

( ३) पाटणया गांव का वि० स्व० १७३३ माघ खुद १५ ( ई० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्न, जिसमें मदारावत प्रतापसिद्द का पाट- 
णया गांव मेददता जयदेव को दान करने का उल्लेख है | यह दृननपत्न संस्कृत 


.महारावबत के समय के 
शिलालेख और दानपत्र 





(१ ) देखो ऊपर ए० १६३ टिप्पण संख्या ९ | 


(९) *****' ***महेंद्रसम्ेन श्रीमहाराजाधिराजमदहाराजरावतश्री- 
प्रदापलिहंदेवेनालोच्येदमुक्त । वाताअविभ्रममिदं वसुधाधिपत्ममाणातमात्र- 
भघुरोविषयोपभोग: । प्राशस्तुशागजलबिंदुसमा नराणां घमेः सखा पर- 
महे! परलोऋणाने | तथ(३या स्वसआन पद्मेषिदिनावधि विराजते इन्दिरा 
मुन्दिरे न्‍्यस्य क॒र्थे स्थास्यति सा चिरमितो निशसाएं संसारमाकलय्य 
सहेतुकसकलदुःखनाशकसकलनित्यनित्यसुखसाधकसाधनाससरकतेमय- 
कादशीज्रतोद्यापने ब्रमाघशुक्लेका[दश्यां मया प्रतापसिंहनुपेण महत्तर- 
जय॑देवद्विजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाम्ते पाटरएएपुराख्यो आमः स्वसीमा- 
वृक्तुपवेतजलाशयकाषुकहल| इसे ]एजामात्यादि सबैल्ागठस्वीयपरकीय- 
टेंकीचतुराघाडेः सह पव्न्चशताधिकनिवतेनोपेतः स्वस्तिपत्रेण चंद्रा्क- 
यावत्‌ श्रौकृष्ण॒पर्णेन दानवाज्येन दत्त:-*******“बैजवापायनसगोत्र 
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नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी बुद्धिमता का सूचक दे! । उदार स्वभाव का 
राजा होने के फारणए उसने वीकानेर में विवाह के अवसर पर त्याग आदि 
चेंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। घह शवर्मामा और द्यालु राजा था। 
प्रजा की भावनाओं का चद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था। फलतः उसने देवेलियए में पंत्येक *झष्मी को कुम्दारों-दवारा 
आया न प्रकाने एवं चतुर्दशी को जीव-हिसा न करने और मांस न वेचने की 
आजा जारी कर पाषाण-लेख लगवा<दिये थे | इन-कार्यों से पाया जाता है 
कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मांवंलंबियों का पूरा प्रभाव रद्दा होगा। 
मदहाराषत के ऐसे कार्यों से वादिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग 
वसने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि वढ़ी और थोड़े दी दिनों में उसका 
चलाया हुआ प्रतापगढ़ कुस्वा अच्छा आवाद्‌ हो गया एवं देवलिया की 


( १ ) बीरविनोदं; द्वितीय भाग, छ० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में कुछृ-स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अप्रसन्न होकर कांठडल का इलगक्ता जोधपुर के कुंवर 
रामसिंह क्रो दहेज में दे दिया, जिसपर पह वहां अधिकार करने के किए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाढ़ा राजपूत के द्वारा सारा गया । उसकी छुन्नी वमोतर में अबा- 
साता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिल्लालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इतिहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित 
हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था। मुग्गल बादुशाहों के समय उसका शाही 
द्रवार से संबंध था | जहांगीर और औरंगज्ञेव के समय उसके कुछ परगनों का मेवाड़ 
के मद्ाराणाओं के नाम फ़रमान भी हुआ; परंतु उनका अधिकार चहां अस्थायी ही रहा 
और फिर थे चादशाही द्रवार से देवलियावारलों को-मिल गये । इस अदस्था में मेवाड़ 
के महाराणाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने- 
और उसके पहां जाने पर मारे जाने की बात निर्मूज्न है। अबामाता में, जहां रामलिंह 
की छुन्नी बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा- 
रावत प्रतापरसिंह के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है| 
अतपुव उपयुक्त कथन में संदेह होना स्वाभाविक है, क्‍योंकि जिस राज्य पर अधिकार 
चाम मात्र का न हो, वह राज्य दुष्देज में देना अस्वाभाविक बात है । संभव है इस 
छुन्नी का संचेध मालदे के किस्ती राठोड राजा या राजकुमार से हो, जिसके राज्य की , 
सीमा प्रतापगढ़ राज्य -ले-मसिलती हो | 
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भी उत्तरोत्तर बुद्धि दोकर आगे जाकर वहां कई भव्य जिनालय बने । देष- 
लिया राज्य उप्तके समय में सम्पन्न रद्दा। उसका कांठल के मीणों पर पूरा 
झातंक था एवं चोर और लुटेरों को यथेष्ट देंड देफर उसने सर्चन्न शांति 
फी स्थापना की । एक वार डोटियों ने एक प्राह्मण को मार डाला, जिस- 
पर डसने डोडियें के गढ़ पिंपलोदा पर चढ़ाई फर अपराधियों को दंड 
देने में किंचित्‌ भी विलेव न किया। शरणागत-वत्सलता को वद्द चझन्तियों 
का झुण्य धर्म समझता था | उसने वादशाद ओऔरंगज़ेव के पौचन और वह्दा- 
दुरशाद् के पुत्र अज्ीमुश्शान फे भेज हुए शरचुलंदां नामक शाह्दी सेषक 
को अपनी शर्ण में रखकर निर्भाकता का परिचय दिया। चद पूर्ण 
पिठ्मक्त और कत्तेव्यपरायण राज्ञा था । भापा काव्य में उसफी गति 
अच्छी थी और रचना सरल द्योती थी। लोकोपयोगी कार्यो की आओरोर 
रुचि टोने से उसके राज्य-समय में कई साधजनिक स्थानों का निर्माण 
हुआ । विष्णु.का परमभक्त द्वोने फे कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का साढ़े 
तीन करोड़ जप- करवाया था, जिसकी समाप्ति उसने पूर्ण घुमधाम से 
कर सद्दस्तों रुपये व्यय-किय थे। डसफा रतलाम के स्वामी से भी युद्ध 
दोना ययातें( में लिखा हे, परंतु रतलाम के इतिद्दास से इसकी पुष्टि नहीं 
दोती तो भी स्तलामबालों के साथ युद्ध होने फे संयंध में वहां निम्नलिखित 
पद्य प्रसिद्ध दे--- 


पातल थारा पीथला मत भेजने रतलाम । 
राठोड़े कागद लिख्यो महर करो दींबाण-॥ 





'पीनन नीम नीयननननीी नाना 





(१ ) प्राकार्षीज्षितरां प्रतापनूर्पतिः श्रीदेवदुर्गे बेरे 
स्मएं स्मारमनन्तनामविलसत्स'्थजिकोटित्रतम | 
ठस्योद्यापनमदूभुं अर कुतवान्‌ याध्ड निबंधान्‌ बहून्‌ ... 
इृश्ूवा तादगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिंहाइया 0 


'रामझष्ण; नाम माहात्षय । 
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कवि कल्याण-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” खंडित काव्य' में उसकी 
माता मनभावती, सुख्य राणी पाठ्मदे, डसके -पिठव्य मानसिह, धमोतर 
के ठाकुर जोगीदास तथा उसके पुत्र जसकरण, जोगीदास के भाई 
भोगीदास और रायपूरवालों फे पूर्वंज दलपत, तुलसीदाल, खेरोंटवालों 
के पूर्वेज रुपसिहद, कल्याणपुरावालों के पूवेज रणछोड़, भ्रांतलावालों 
के पूर्वज कुशललिद, मंत्री वद्धेमान, उद्यभान हंवड़, ग्रीबदास एवं 
महारावत के छोटे भाई अमरलिधद, मोहकमलिद् और माधवलिद्द का भी 
परिचय दिया है । 





न 

($ ) “प्रताप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें 

धमोतर के ठाकुर जोगीदास के माईं भोगीदास का उद्धेख है। देवलिया में भोगीदास के 

दो स्मारक लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आषाढ वढ़िं-& 

( ई० स० ३६७४ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देहांत हुआ । अतएव वि० से? 
१७३० और ३७३६ के बीच "प्रताप प्रशस्ति” की रचना द्दोना संभव है । 





पांचवां अध्याय 


महारावत एथ्वीसिंह से सामन्तसिह तक 
| पथ्वीसिंह ह : 
महारावत प्रतापर्सिद का परलोकवास द्ोने पर थि० से० १७६४ 
(ईं० स० १७०८ ) के लगभग उसका कुंवर पृथ्न्री- 
सिंद प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ | 
जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतासिंद का एक विवाद मद्दारावत 
प्रतापलिंदद की विद्यमानता में, मदारावत पृथ्वीसिंह की राजकुमारी ' 
महारावत की पुत्री का. ६ ऊैल्याणकुंवरी ! ) से, जय॒कि उक्त मद्दाराज्ञा का 
जोधपुर के महाराजा के. जालोर में निवास था, वि० से० १७४३ (६० स० 
साथ विवाइ होना... १६६६ ) में हुआ था! । मद्दाराजा ने पुनः देवलिया 
में ज्ञ़ुकर वि० स० १७६६ चेत्र खुदि १९ ( इं० स० १७०६ ता० ११ मार्च ) 
को मद्दाराजा पृथ्वीसिंद की छोटी राजकुमारी ( अनुपकुंवरी ? ) से चिवाद्द 
किया । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संचंध में लिखा है कि डन दिलों 
अजमेर के खुबेदार शुजञा ने मदाराजा अजीतर्सिह्द फो जोधपुर से अजमेर 
चुलवाकर धोखे से मार डालना चाह । इस काये की सफलता के लिए 
डसने भदाराजा अज्ञीवर्खिद् के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह 
खबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़स्ां के वेटे को दिया दै । इसलिए मैं यहां से 
अपने घर जाता हैँ और फ़ीरोज़सां का बेठा डरकर उज्जैन से आगरे गया 





राज्य-प्राप्ति 





(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० ३०१०,। 
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है, जहां से वहः मौक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आवेगा । इसलिए 
झजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें । महाराजा अजीतर्सिद्द यह 
सम्ताचार मिलतेः ही: झजमेर पहुंचा और कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना 
के साथ ठद्दर गया । अजमेर में-जब उसे-खाई में शाही सेना के मोर्चे द्वोने 
का हाल ज्ञात हुआ तो वद्द शुज्ञाखां का कपट-व्यवद्दार जान गया । फिर 
महाराजा ने. झजमेर को घेर लिंया। महाराजा और शुजाखां की सेनाओं के 
वीच युद्ध भी हुआ | अत में जब शुज्ञाजां ने नगर की हालत खराब देखी 
तो खुलह का प्यत्व किया और रूपनगर के राजा राजलिंद्द के समकाने से 
महाराजा ने एक हाथी; ८ घोड़े और ४४००० रुपये नकृद्‌ लेकर वहां से 
घेरा उठा द्या। तद्ननन्‍्तर वह बहां से सींधा देवलिया गया और विंना लग्न 
के ही उसने वि० सं० १७६६ चैत्र रुदि १२ (ईं० स० १७०६ ता० ११ मा्चे) 
को महारावत पृथ्वीलिंह की पुत्री से विवाह किया । 
ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय के सन्‌ जुलूस 
इ ता० ४ सफ़र हिं० स०-११२१ ( विं० से० १७६६ प्रथम वैशाख खुदि ६८ 
ईं० स० १७०६ ता० ४ अप्रेल ) के 'अखवारात-इ-द्रवार-इ-मुअज्ला' से भी 
होती है। उसमें लिखा है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लूटने के वाद 
अजीतसिद्द ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर वह बीस हज़ार खवारों 
के साथ मालवें में देबलिया के पृथ्वीसिह के यहां विवाद्द के लिए गया ।* 
मद्दारावत प्रतापलिंद ने जिस प्रकार शाही द्रवार से अपना संबंध 
रखा था, उसी प्रकार महारावत प्ृथ्वीसिंह ने भी मुसल वादशाह से अपना 
बा सेवेध वनाये रखा | फिर बसाड़ का परगना, जो 
का पुनः फरमान भर चंँैतानखाँ को दे दिया गया था, बादशाद्र शाहः 
उसके मंसव में इडि होना आत्म वहादुरशाह ने महारावत प्रतापर्सिह- का 
देदांत दो जाने से पुनः महाराबत पृथ्वीलिदह के नाम पर वहाल कर 
दिया ओर सन्‌ जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ४ जम्रादिडलुआखिर (बिं० 
लय 0 माप अत को आला. 
( १ ) जोधपुर राज्य की ज्यात; जि० २, ए० ६३-४५ 
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कज्नन (मंद्सोर का दाकिम) के नाम नीचे लिखा आश्वापत्र प्रेषित किया-- 

“बाड़ परगने की ४१२५८०० दाम की जागीर प्रतापसिंद्द के पुत्र. 
पृथ्वीलिंद को दी गई है| अतएव तुम्हें (मीर कज्ज़न को ) लिखा जाता 
है कि उधर के ज़मींदारों को आज्ञा दो कि सब वक्ताया ठीक-ठीक चुका 
दें ।? 

जद्ांदारशाद्द एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस ( जद्दां- 

दारशाह्ट ) को उसके छोटे भाई अज़ीमुश्शान ( शाहआलम वहाद्धसशादह् 
का छोटा पुत्र) के शाहज़ादे फर्रुखलियर ने 
हराकर मुग़ल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया | 
इस अवसर पर मद्दारावत प्ृथ्वीसिंह ने वादशाद 
के नाम अर्ज्ञी भेजी । उसके उत्तर में बादशाह ने फ़रमान भेज मद्दारावत को 
लिखा कि तुम्हारी भेजी हुई अर्जी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेवालों के द्वारा हमारी नज़र से 
शुज्ञटी । हमारा असीम अजुग्रह अपने ऊपर समझकर झअर्जियां भेजते 
रहो | 

इसके पीछे महारावत प्ृथ्वीलिदद के नाम सन्‌ जुलूस २ ता० ८ रघी- 
उलअव्वल हि० स० १११६ (चि० से० १७७१ चेन्न खुदि १०:४० स० १७१४ 
ता० १७४ मार्च ) को वादशाद्द की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान 
पहुँंचा-- 

“अपने चरावरबालों में चुने हुए्प रावत राव पृथ्चीलिंद को 
बादशाही कृपा का उम्मेदवार रहकर ज्ञात हो कि इस शझुम और अच्छे 
समय में परमेश्वर की कृप। से हमको वड़ी विजय प्राप्त हुईं दे । इसलिए 
इस अच्छे समय में राजा वदाहुर ( किशनगढ़ का राजा राजरलिंद ) _इस अच्छे समय में राजा वद्ाडुर ( किशनगढ़ का राजा राजलिद ) के 





मद्दारावत के नाम वादशाह 
'फरुंख़लियर का फुरमान 


( १ ) बादशाह जहांदारशाह के फ़ारसी फ़रमान का अह्वाद । 
( २ ) बादशाह फरूंख़लियर के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 


( ३ ) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा सानसिंह का पुत्र और रुपसिंद का 
पीत्र था | वि० सं० १७६३ ( ईं० स० १७०६ ) में मानसिंद का देहांत हो जाने 
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._ निवेदन करने पर यह शाज्ञा तुम्दारी प्रतिष्ठ-चृद्धि के लिए भेजी जाती है । 
* खदेव स्वाभिभक्ति के मागे में खुद और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं 
को अपने लिए लामदायक खममो ।”” 

उन्हीं दिनों जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिद्द के पास से ता० २७ 
ज़िल्काद सन्‌ जुलूस २ द्वि० स० ११२६ ( वि० सं० १७७१ भमागेशीषे वि 
४ १४८३० सलू० १७१४ ता० २४ नवंबर ) को समाचार 

86 0222४ कई पहुंचा कि भगवतीदाल हरकारे ने खबर भेज्ञी 
ा कि दुशमन नमदा के निकट पहुंच गये हैं । इस 
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पर वह चहां का स्वासी हुआ था | उसका शाही द्रवार में अच्छा प्रभाव था, क्योंकि 
उसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ़ रहकर अच्छी वीरता दिखलाई 
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह् ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी ( ढूंढ कवि; 
सत्यरूपक; ४० २६ ) | वह देवलिया-प्रतापगढ के स्वामी का दौदिन्न होने से फ्ररुज़सि- 
यर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजाश्रों का सद॒द्गार था | इस कारण से महारावत 
पथ्वीलिंह ने उस(राजसिंहके द्वारा ही शाही दरबार में अ्रज्ञी भेजी होगी। ““वंशभास्कर”” 
( ज्ि० ४७, ४० ३०६४ ) से प्रकट है कि फ़रुँख़लियर को मारने के षड्यन्त्र में कोटा का 
सहाराव भीमससिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजलिंह, कृतन्न होकर महाराजा 
झजीतसिंह और सैयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( $ ) बादशाह फ़रुंज़सियर के महारावत एथ्चीलिंह के नाम के फ़ारसी फ़रमान 
का अजचुवाद्‌ । 


(२ ) फ़रेंद़सियर के समय के अ्रज्जवारात-इ-दरवार-ह-सुआढंला से । उपयुक्त 
संवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़रुँख़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर मरहटे 
मोलये में अपेश करना चाहते थे । वि० से० १७६६ के माघ (ई० स० १७१३ फ़रवरी) 
मास में फ़रुंख़सियर ने सिंहासनारूढ़ होते ही आंवेर के महाराजा सवाई जयसिंह को 
मालचे का सूवेदार नियतकर आज्ञापत्न भेजा कि वह आंवेर से सीधा उज्लेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( डॉ० रघुवीरसिंह; मालवा इन टद्रान्ज्रिशन; ० && एवं मालवा 
में युगांतर; ४० १०६ )। “वंशभास्कर” ( जि० ४, ४० ३०४२-३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किशनगढ़ राज्य ) के स्वामी महाराजा राजलिंह की सलाह से चादशाह 
ने महाराजा सवाई जयपिंह को उज्जेन का सूबेदार बनाया था और चह बि० सं० १७७० 
(ईं० स० ३७१४ ) में बूंदी होता हुआ उज्जेन की तरक्त गया था ।. 

मद 
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कारण नरयाना (? नौलाना ) का ज़मींदार शिवलिंह', देवलिया का पृथ्वी- 
लिंहों तथा रामपुरा का खुशहालर्सिंद ( कुशलरलिंद ) और वदनलिंद) 
शाही परगनों में लूट-मार मचा रहे हैं । घद्दां का फ़ौजदार मुदृस्मदर्खा पृथर्‌ 
किये जाने के कारण उनको रोकने में विशेष काये नहीं कर रहा है | यदि 
नया फ़ौजदार मुहस्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा दो। इस- 
पर वादशाह ने लतीफुंज्ञाजां को आज्ञा दी कि वह फ़ौजदार को शीत्र 
जाने को कद्दे । का, 
वादशाहत की कमज़ोर हालत ओर अपने पर वाद्शाद्व की नाराजगी 
देखकर मद्दार॒बत पृथ्वीलिंह को अपना राज्य बचाने की चिंता हो गईं। 





( $ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नोलाना नाम का 
' चौहानों का छोटा ठिकाना है । .संभव है उपयुक्त नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो 
आर उस समय शिवसिंह घहां का सरदार रहा हो । 


(२) महारावत एध्वीसिंद्द को इसके पू्े ही वादुशाह फ़रुख़सियर ने 'रावत- 
राव” की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है। फिर उसके विद्रोहा- 
चरण कर शाही इलाक़े में लूट-मार मचाने की बात समझ में नहीं आती, वर्योंकि 
इसका कोई कारण देखने में नहीं आया । अनुसान होता है कि महाराजा सवाई जय- 
सिंह के सालदे में पहुँचने पर वहां उस( महारावत )का उपयुक्त महाराजा से भेज 
नहीं रहा, जिसपर महाराज़ा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के 
सम्मान में कमी हुई हो, तब महादवत ने लूट-सार करना झारंभ किया हो । 


( ३ ) छुशहालरसिंद ( कुशललिंह ) रामपुरा के चंद्रावव ( सीसोदिया ) राव 
गोपालसिंद का कुदुवी और वदनसिंह उस( गोपालसिंह )का पौन्र था। जहांदारशाह 
के समय ववदनसिंह का पिता रलसिंद (जिसका बादशाह औरंगजेब के समय मुसलमान 
हो जाने से इसलामज़ां नाम हुआ) मालवे के सूवेदार अमानतगख़ां से ज्लड़कर मारा गया। 
तब गोपाललिंह ने, जो औरंगज़ेब के समय से ही रामपुरे की गद्दी से वंचित हो गया 
था, पीछा रामपुरे पर अधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरबार से रुकावट हुई, जिससे 
पल होता हैं कि खुशहाललिंह और वदनसिंह ने मालवे में लूट-सार आरम 
व्हीद्दो] 


(४ ) चादुशाह फ़रुज़लियर के समय के अज़बारात-इ-दुरवार-इ-मुझदला से ।- 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में मद्दाराणा संप्रा- 
महारावत का अपने इंवर  सर्सिद (दूसरा ) बड़ा द्वी मिलनसार था । वह 
पद्ाड़सिंद को उदयपुर हि ७.५ 
जता वादशाद्द से भी शअ्रच्छा संवध रखकर फ़ायदा 
. उठाना चाहता था और उधर मरहटों ले भी उसका 
मेल था । राजपूताना के प्रमुख राज्य. जयपुर, जोधपुर, वीकानेर आदि के 
मनरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० से० १७७३ ( ईं० स० १७१६ ) 
के. लगभग मदारावत पृथ्वीसिद्द के ज्येष्ठ कुंवर पद्दाइसिद ने भी उदयपुर - 
जाकर पद्दले के खब द्वेष कों मिटा दिया। मद्दाराणा ने उसको धरियावद्‌ 
का परगना देने की आजा दी, किन्तु उक्त कुंवर का उदयपुर में रहते समय 
दी परलोकवास हो गया । 
इस संबंध में मद्दाराजा सवाई जयसिंह के पास वहां के खबरनधीसों 
ने ता० दे शब्वाल सन्‌ जुलूस ४ ह्वि० स० शश्र८ ( वि० सं० १७७३ 
आश्विन खुदि ७ ८ ई० स० १७१६८ ता० १५ सितेबर ) को यह समाचार 
भेजा कि मंद्सोर सरकार की घटना से यह पता लगा है कि अपने 
पुत्र के राणा संत्रार्मसह ( दूसरा ) के पास चले जाने के कारण रुपयों की 
कमी दो जाने का बहाना कर देवलिया के रावत पृथ्वीलिद ने अपनी जागीर 
फें:मद्दाजनों से रुपयों की मांग की है । इस वज्ञद्द से वद्दां के बहुत से ग्ररीव 
आर असमर्थ लोग भाग गये और भाग रदे हें एवं उसके आगमन से 
चोहरे आदि व्यापारी भी.भाग गये दें । इसपर बादशाद्दव ने शमझुद्दौला 
ख़ानदौरां को ( मद्दाराज्ा जयसिंद से ) दर्याक्षत करने का हुक्म दिया । 
मद्दारावत पृथ्वीलिद्द की उपयुक्त कार्यवाद्दी से-अज्ुमान दोता है. कि 
बादशाह फ़रुखसियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हों गई। ता० ४ ज़िल्हिज 
आंबेर और बूंदीकेनरेशों का. जेदुस ४ द्वि०-स० ११२८( बि० से० १७७३ मागे- 
बादशाइ से भद्दारावत की शीर्ष खुदि ५८ईं० १७१६ ता० ८ नवेचर)को आंवेर' 
शिकायत करना (जयपुर) के राजा सवाई जयसिंदद और बूंदी के मह्दाराव 
( ५) वीरविनोद्‌; द्वितीय भाग; ए० ३०६३ | 
. .. (२) बादशाह फ़र्ुत़सियर के समय, के भज़वारात-इ-दरवार-ह-मुअदत्ता सें.। 
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की 








राजा वुधलिद्द की बादशाह के पास आर्ज़ियां पहुंचीं कि देवलिया-प्रवापगढ़ 
का पृथ्वीसिंद शाही लेवकों के साथ ठोक आचरण नहीं कर रहा है और 
देवलिया के अहलकारों को रखने में शाही अफ़सरों का बाधक द्वो रहा 
है। इलके उत्तर में शाही द्रवार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिद 
. की वेज कार्रवाई रोकने के लिए फ़रमान भेजा गया । 
ता० १२ ज़िल्हिज सन्‌ जुलूस ४ हि० स० ११२८ ( वि० सं० १७७३ 
मागेशीषे खुद १३८ ३० स्० १७१६ ता० १६ नवंबर) को वादशाद के पास 
पे आज़ों पहुँची कि देवलिया के ज़मींदार पृथ्वीखिह के- 
जा पास शाही सनद्‌ नहीं पहुँची है और वह अपनी 
ह जागीर के इलाके पर अधिकृत है.। पहले वह सर- 
कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज़ाबते के लिए पेद्ल 
आर सवारों को रखता था। अब वह अपना कार्य नहीं कर रद्दा हे एवं 
डसने वादशाही ज़मीन पर अधिकार कर लिया है । इसपर बादशाह ने' 
कतुवुल्सुल्क को इस विषय में जांच करने की आज्ञा दी । 
बादशाह फ़रुंखसियर के समय उदयपुर के महाराणा संग्रामसिद्द 
( दूसरा ) ने चन्द्राव्तों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखवा 
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(१ ) बादशाह फ़रुँख़सियर के समय के अख़वारात-इ-द्रबार-इ-सुभ्रदल्ा से । 

डपयुक्क संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह फ़रुंख़सियर की महारावत परथ्वीसिंह पर अप्रसन्नता 

हो गई थी, जिससे बादशाह ने वहां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु महाराबत ने शाही 
अहलकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) चही । बादशाह फ़रुंख़सियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा 
चुधसिंह शाही दरवार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य 
कोटा के महाराव भीसलिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए महाराव राजा छुधर्सिह 
जयपुर के महाराजा सवाई जयलिंह के साथ सालवे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर 
शुनः राज्य-पाने का प्रयल करता था। “दंशभास्कर”सें बि० से० १७७२ (ई० स० १७१६) 
के सासशीप सास में खुघसिंह को पीछा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है ( जि० ३े+ 
घ० ३०५३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६४) के पीछे 
भी मद्दाराद राजा उधसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह के साथ सालवे की ओर रहा होगः | 


हि 
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लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य-चर्ष 
मंत्री विहारीदास का रामपुरे वि० सं० १७७४ (हैं० स० १७१७) में उसको 
से लोस्ते समय देवलिया | है हा 
में ठदरना डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी 
मिल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 
जगददों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री चिहारीदास 
पंचोली को ससेन्‍्य रवाना किया । हूंगरपुर और बांसखवाड़ा के नरेशों 
ने दूरदर्शिता से काम लेकर मद्दाराणा का वड़प्पन स्वीकार किया 
झौर फिर वहां से चद्द सेना रामपुरा पहईंची और जब वहां का! मामला 
तथ द्वो गया तव वहां से मंत्री विहारीदास, राठोड़ वीर डुर्गादास को 
वहां के प्रबंध का भार सॉपकर रवाना हो गया। फिर देवलिया, बांसवाड़ा, 
डूंगरपुर भ्रादि स्थानों में ठदरता हुआ आशिवन झुदि १० को चह्द उदयपुर 
पहुंचा' । अनुमान होता दे कि मद्दारावत पृथ्वीसिदद का कुंवर पहद्दाड़सिंह 
वि० सं० १७७३ ( ईं० स० १७१६ ) में देवलिया से उद्यपुर चला गया था, 
इस कारण से महाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवादी न की। “चीर- 
विनोद” के इस कथन में कि ऊकुवर पद्ाडसिंह का उदयपुर में रहते समय 
-परलोकवास हुआ, यदि कोई तथ्य हो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि वि० 
छं० १७७४ (ई० स० १७१७ ) में सी उक्त कुंचए उद्यपुर गया था; क्योंकि 
देवलिया के बड़े जैन मंदिर की थि० से० १७७४ माघ खुद १३ ( ईं० स० 
१७१८ ता० २ फ़रवरी ) रपिवार की प्रशस्ति में मद्ाारावत पृथ्वीसिंह और 





(९ ) राठोढ़ दुगोदास का महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) के भन्त्री पंचोली 
बिहारीदास के नाम का विं० सं० १७७४ कार्तिक वदि ६ ( हं० स० १७१७ त्ा० १७ 
झक्टोबर ) भोमवार का पत्न ( चीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६६३-४ )। 

(२ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, छूु० १०६३ । 

(३ ) संवत्‌ १७७४ वर्ष शाक्ते १६३६ प्रवतमाने माह ( माघ) सुदि 

१६ रवो श्रीदेवणठनगरे महाराजधान्यां महाराजाघिराजमहारावतश्रीप्रथवी- ' 
६ पृथ्वी। | घजीविजयीराज्य कुंवरश्रीपहाड़सिंघविराजमाने ******** | 
देवलिया के बढ़े जैन संदिरं के भीतर लगी हुईं प्रशस्ति। 
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कुंचर पद्दाइसिंद के नाम अंकित हैं । इससे पाया जाता है कि उक्त सम्बत्‌ 
के माघ सुदि १३ तक तो उक्त कुंधर जीवित था। इसके: याद ही. उसका. 
उदयपुर में रहते समय देहांत होना संभव दे । 
महारावत के उत्तराधिकारी कुंवर पद्दाडलिद का उसकी विद्यमानता में 
वि० सं० १७७५४ (ई० स० १७१८) के लगभग देहांत हो गया,.जिसका मद्दारावत : 








(१ ) “चीरविनोद”” (द्वितीय भाग, ४० १०६३) में जद्दां महारावत प्थ्वीसिंद्द 
के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पद्दाड़लिंह का नाम प्रथम और फिर उस्सेदर्लिंद, पप्मसिंद; 
कल्य/णसिंह आदि नाम दिये हैं । इससे पाया जाता है कि पदाडसिंद, महारावत 
का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है 
ओर उससे पद्मसिंह का प्रथ्वीसिंह के पीछे गद्दी बेठने का संदेह हो सकता है, इसलिए 
“चीरविनोद” के लेखक ने ( ४० १०६३ टिप्पण ५ में ) इस विषय को स्पष्ट करने के 
लिए कुछ संकेत किया है । पद्मसिंद्द के राजगद्दी पर बैठने का अन्य जगह उल्लेख , नहीं 
मिलता । चस्तुतः एय्वीसिंह के वाद उसका पौतच्न संग्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते 
थे, गद्दी बैठा था। उसके कुछ दानपत्र भी मिले हैं । समय क्रम को देखते हुए पद्मसिंद 
का गद्दी पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 

बढ़वे की ख्यात में कुंवर प्मसिंह को पत्नी का नाम भी दियाहै। उसमें पद्दादसिंद 

का नाम पथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाड्सिंह की पक्षी और उसके- 
घुत्र संग्रामसिंह ( रामसिंद ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की पक पुरानी ख्यातः 
(४० १० ) में पहाड़सिंह को पद्मसिंह का पुत्र बतलाकर संग्रामसिंद ( रामसिंद्द ) 
फो पद्दाइसिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत एथ्वीसिंद के समय के वि० से० १७६६ 
( हैं० स० १७३२ ) और वि० सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पद्दाइसिंद का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पद्दादर्सिद, 
पृथ्वी सिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया।' 
संभव है वि० खू० १७६६ ( ईं० स० १७१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंद्र का देहांत दो 
गया हो, तब उसके स्थान पर पहाइ़सिंद, जिसको बढ़वे की ख्यात में प्रथ्वीसिंह फा' 
तीसरा घुत्र चतलाया है, प्रचलित प्रथा के अनुसार पद्मसिंह की स्त्री के दत्तक बिठज्ञाकर 
भतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवोचित किया गया दो | इस अवस्था में, जैसी 
कि प्रणाली है, पद पद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जब तक यथेष्ट 
प्रमाण न मिले, इस संचेंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किय्रा जा सकता । 


४० ७००५४९ ६४१ 
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को बड़ा ढु/ःख हुआ और वह विशेष-न्‌ जिया तथा 
बि० से० १७७५ (ईं० स० १७१८) में परलोक सिधारा। 
' “चीरविनोद्‌” ( द्वितीय भाग, पू० १०६३ ) में महाराबत का देहांत वि० सु० 
१७७३ (ई० स० १७१६) में दिया है, जो ठीक नहीं है; क्‍योंकि घि० से० १७७४५ 
(ईं० स० १७१८) तक उसके विद्यमान दोने के कई लेख मित्र चुके हैँ, जो नीचे 
दिये गये हेँं। उसके ६ राणियां थीं, जिनमें से एक विजयकुंवरी बीकानेर के 
. मद्दाराजा फर्णलिंद की पौन्नी और प्मसिंह की पुत्री थी । उसकी राणियों 
से पद्मसिंद, कल्याणु्सिंद, पदएडसिंद्द, उम्मेदासिंद, गोपाललिंद और गुमान- 
'सखिंद्द नामक दे कुंवर तथा कल्याणुकुंबरी, प्मकुंचरी, अनूपकुंचरी, रत्त- 

' क्ुंवरी एवं खुरजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 
'._मद्दारावत पृथ्चीसिंद के समय के कई दानपञ्च और शिलालेख 
पिले हें), जिनमें से कुछ इतिद्दास के लिए 
१5: डिक लिख 2] डपयोगी हैं । उनका सारांश यद्दां दिया जाता 

है-- 


(१ ) वि० सं० १७६४ आषाढ छदि ६ (ई० स० १७०८ता० १४ जून) 











'. अद्दारावत का देहांत 


( $ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की झ्यात; ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
'रुयात; छू० १० ॥ 


. (३) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की झ्यात ४० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की घुरानी 
श्यात; छ० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ४० १०६३) में महारावत पृथ्वीसिंह के 
:कुंवरों के नाम इस क्रम से दिये हैं-- पहादसिंद, उम्मेदुर्सिह, पश्मसिंद, कब्याणसिंदद 
ओर गोपालसिंद | उसमें गरुमानासेंह का नाम नहीं है | प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात में महारावत की राशियों की संख्या केवल ६ दी है, जिनमें से चार राखियों के 
नाम और उनके वंश आदि बढ़चे की ख्यात से मिलते हैं, वाक़ी नाम और उनके 
.पिठृकुल्त परस्पर नहीं मिलते । राजकुमारी रलझंवरी तथा स्रजकुंवरी के नाम भी 
अपयुक्न झ्यात में नहीं हैं। सुयातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यद्द कहना 
'कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही दे, पर यह स्पष्ट है कि अद्वारहदों शताज्दी 
“तक बढ़वे, भा को वास्तविकता का विल्कुल ज्ञान नहीं था। 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों और दानपत्रों की छापों में उसके समय 





श्ण्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


का विलाईखेड गांव का दानपत्न, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करने का उल्लेख दे और उक्त दानपत्न में लेखक का नाम विद्या 
शिरोमणि राय देकर शाह वद्धंमान-द्वारया आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है । ही हक 

(२) बि० सं० १७६४ आपाढ खुदि्‌ १५ (ई० स० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोर्कर गांव का ताम्रपत्र, जिसमें विद्या-शिरोमणि राय गोपाल 
को महारावत प्रतापरलिह-कथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख है एवं 
उसमें लेख़क का नाम कोठारी लाला दिया दे । 

(३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक खुद्(३(ई० स० १७१२ ता०३१ अक्टो- 
चर ) का दानपत्र, जिसमें अमलाचवद्‌ गांव में वरद्धमान के खेतों में से १८ बीघा 
ज़मीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख है। इस दृश्नपत्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया है एवं इसपर जो उर्दू झुददर लगी हुई है, उसमें "बादशाह जद्दांदारशाद 
शादी द्विी०ण ख० ११५६” और “फ़िद्वी पृथ्वीसिंद रावत राव” अकित है | 


का एक ताम्रपत्र वि० सं० १७६४ पौपष वदि का भी दिया है। उसमें महारावत एथ्वीसिंह 
का जोशी किशना को ६१ वीघा ज्ञमीन जीमखेड़ा खेड़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
झाली (सहाराचत प्रतापसिंह की राणी )-द्वारा पुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावद 
प्रतापरलिंह के पसक्ष में ऊपर ४० १८७ में बतलाया गया है कि वि० सं० १७६४ के ज्येष् 
सास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
. अजीतसिंद और जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुँचे उस समय सहारावत अतापसिंह विद्यमान था | इस अवस्था में वि० सें० १७६४ के 
पौष चदि में पथ्वी्िंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता । इस अवस्था में उपयुक्त 
तान्नपत्र की वास्तविकता में सन्देह होना स्वाभाविक है 


(३ ) उपयुक्त ताज्नपत्र पर फ़ारसी भक्तरों में जो छाप खुदी हुई हैं, उसमें 
वादशाह जहांदारशाह का नाम देकर द्वि० स० ११२६ अंकित है और फ़िदृवी रावत 
राव श्थ्वीसिंह दिया है । जहांदारशाह हि० स० ११ २४ (वि० सं० १७६६ ८८ ईं० 
स॒० ३७१२ ) में वहादुरशाह की रूत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर बादशाह 
डुआ, परतु नो मद्दीने वाद ही फरैज़लियर ने उससे सल्तनत छीन ली । इस अवस्था 
मं हि० स० ११२६ में जहांदारणशाह वादशाद नहीं हो सकता । संभव है कि छाप में 
अंकित ६ का अह्ल ४ दो और उसको ८६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह 
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(४) थि० सं० १७६६ फाल्मुंन छुदि ५ (ईं० स० १७१३ ता० श्द् 
फ़स्वरी ) का देवलिया के बड़े जैन मंदिर के बाइर का शिलालेख, जिसमें 
कुंचर पहाइलिंद और शाद् वर्धमान के नाम अकित हैं. तथा तेलियों को 
प्रत्यक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आज्ञा दी गईं है ।. 

(४ ) चि० सं० १७७४ माघ खुदि १३(ई० स० १७१८ ता० २ फरवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंद्रि फे वाहर का शिलालेख, जिछमें तेलियों 
को वर्ष भर में ४४ दिन तेल की घानी चलाने का निषेध किया गया है? । 

(६) थि० स० १७७५४ भाघ झुदि १३(१७१८ता० २ फ़रवरी) रविवार 
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अनुमान होता है कि महारावत प्रथ्वीसिंह को 'रावत राव' का ख़िताब जहांदारशाह ने 
. दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिच गया। फिर फरुंख़सियर ने बादशाह बनने पर 

उक्त ख़िताब को बहाल रक्खा, जिससे फरंख़सियरद्वारा यह ख़िताव मिलने की वात प्रसिद्ध 

हुई और इसी प्सिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अरिलिंह ने भी अपने 

वि० से० १८२८ फार्गुन वदि £ (६० स० १७७२ ता० २७ फ़रवरी) गुरुवार के परवाने 

में उक्त ख़िताव महारावत प्रथ्वीसिंह को बादशाह फर्ुख़प्तियर-द्वारा मिलने का समर्थन 
, किया है ( वीरविनोद; द्वितीय साग; $०६४-९ ) । 


(१ ) संवत्‌ १७६९ फाणुन सुदि ७५. महाराजश्री रावतश्रीप्रथी- 
( पथ्नञी १ सींघजी कुंअर श्रीपहाड्सीघजी वच्चनातु"******* | 


मूल शिलालेख की छाप से । 


, (३) स्वस्त (स्त) श्री! संवत्‌ १७७ [४] वर्ष माघसुदि १६ रवो 
श्रीदेवगढ़नगे महाराब॒त श्रीप्रथी( पृथ्वी ]सिंघजी विजेंराज्य साह 

दीआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीओं पासे पुंन धस्स अथे पालाव्य 
समस्त तेलीए राजी भ्रई ने पाल्युं तेनी वगत ५ पजुसण सुतांवर दन 
| *****" | पजुसण दीगंबर दन १५० | १ उल्ली २ चैज्न सुदि ७ थी दन 
हम | आासोज सुदि ७ थी दन ६! १ अठाई। असाढ सुंद ८ 
थी दन ८। जुमले दन ४४ अके जुआलीस ***** कोई घानी जोते 
[ते ] औरैजी[नो] खुनी”***** | - कक 

॥ 090 मूल शिलालेख की छाप से | 

|्ड 
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की देवलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाह वर्षो के पुत्र 
शाह वद्धमान-दारा मल्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा दोने का उल्लेख है और 
मद्दारावत पृथ्वीसिंह और डसके कुंवर पहाडालिंह के नाम दिये हैं 
इससे प्रकट है कि वि० से० १७७४ माघ खझुदि १३ ( ईं० स० ए७१८ 
ता० २ फ़रवरी ) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था। 

(७) वि० सं० १७७४ माघ छुदि १३ (ई० ख० १७१८ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवलिया के छोटे जैन मंदिर की प्रशरित, जिसमें देवलिया- 
नियासी हंवड़ जाति के मात्रेख़र मोत्रीय अमात्य शाह रदह्दिआ और 
डसके पुत्र जीवराज आदि का अपने कुड्डुब-सादेत सूलनायक पाश्वेनाथ 
का विव स्थापित करने का उल्लेख है. । 

(८) वि० से० १७७४ माघ खुदि १७ (ईं० स० १७१८ता० हे फ़रवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंद्रि के वाहर का शि्षालेख, जिसमें पयूषणों 
अर्थात्‌ अष्टमी, चतुदेशी ओर आदित्यवार को शराब की भट्टियां निकालने 
ओर शराब पिलाने का निषेध किया गया दे | 


( १ ) देखो ऊपर ए० २०४ ठि० ३। 


(२) **'संवत्‌ ९१७७४ वर्ष! शाके १६४६४ प्रवत्तेमान्ये। ऊत्तरा- 

, यनगंते श्रीसुय ) माह मांगल्यप्रंदे मासोत्तममासे | शुभकाएरिमाघमासे । 
शुक्लपर्ये १ऋ्रयेद्शतिथे!  रविवासरे। श्रीमन्‍्मालवदेशे | काठल मडले। , 
रणएशएहमैरवंशुविभूछए १ महाराजाधिराज | महारपत श्रीप्रथिसिंघजों 
विजयराज्ये | श्रीमंदेवगढ़ नगर वास्तव्य | हुब॒ड ज्ञातीय! लघुशाखायां । 
साजेश्वर गोजे ****** ऋमारुपद घारि। स्पह श्री रहिआए"*" '**लघुआता १ 


साहशी जीवराज|'***** इत्ादि सकल बुद्;ुंब युतेन | श्रीमद्देवगढ़ नगेरे । 
मूलनायक श्रीविष्नहर पाश्चेनाथस्य बिंब स्थापितं****** 0 
मूल शिलालेख की छाप से । 


(३ ) स्वस्त श्री संचत्‌ १७७४ वर्ष | माहासुंद] ९४ ओीदेवगढ़ 
नगेरे | महाराबत श्रीक्रीप्रथीस्िंघजी वजेराज्ये ) राह रहीका जीवराज * 


*: भद्दारावत प्रथ्वीसिद्द . २११ 








(६ ) बि० से० १७७४ मार्मेशीषे चदि १९ ( ई० स० १७१८ ता०ण्८ 
नवंबर ) का वांगाखेड़ी गांव.का वाद्नपन्न, जिसमें उक्त गांव मेद्दता रंगदेव 
को देंने का उल्लेख है । ताम्नरपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोभणि का पुत्र 
भोपाल दिया दै और मेहता द्वारिकादास, द्वार्मेड राजसिंह और शाह 
जीवराज के द्वारा भद्दारावत की: आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है। उसमें महारावत प्रथ्वीलिंद को' मद्दाराजाधिराज, मद्दाराज, 
मद्दारावत और महारावतेंद्र लिखा है तथा उसके अतिम भाग में उक्त 
मद्दारावत की. राणी वीरपुरी का पत्थाणा में दस वीघा क्षेत्र देने का भी 
उल्लेख है । 

महारावत पृथ्वीसिंद धर्मशील, दानी, उदार और विवेक-शील शाजा 
था। मुगल साम्नाज्य-की- स्थिति चिगड़ती हुईं देख उसने पुराने वैमनस्थ 
को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संत्नामसिहद 
से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिश्ञता का 
परिचय मिलता है । उसने वर्ष में कई दिन मादक पदार्थ शराव की विक्की 
पर्व शराब की-भट्टठी निकालने का निषेध किया था। इसी प्रकार उसने 


, मदारावत्त का व्यक्तित्व 


ठथा पंच माहाजने | कलाल पएसे पुंन्याथे घरमार्थे। पत्ताव्यु । ते समस्त 
कलाले राजी थई न ईं पाल्यु छे तेनी बीगत बइ 0 थोक '3 पत्चाव्या १ 
पजुसण सेतंबरी दिन: ८ पालवा ९ पजुसण दीगंबर दिन १० जुंमले 
दिन २८॥। ९५ उउठदस २४ आठम २४ वरस ९ दन उठ वरस १ ना 
दीतवार जे आंवे ते पालवा्ी विगत पले सही ॥ दिन एतलामां हेई 
कोई भाटी गालइ | तथा दारु पावइ ते श्री जीनो खुनी रूपीआ ९४. 
भरे सही ३. । 
सूल शिलालेख की छाप से । 

(१ ) '***"'स्वस्ति श्रीमन्भहाराजाघिराज महाराज ओ्रीमहाराव- 
[ 6 ] श्रीमहारातेंद्र क्री प्रथ्वीसिंहजी बचनातु'***** । 
हि 3 मूल शिलालेख की छाप से । 





२१२ - प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


०५१2५ सी जगत सा ५त ९०५५3 ५93 ज+>प2नम जनक १235जक “23 





१: च८5८३२३/८९०२९१९३/९:०३/११९, 


वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः 
मुग़लों की अधीनता' डसको अप्रिय थी, क्योंकि देवलिया राज्य के शाद्दी 
अधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था 
आर धरियावद्‌ का पैठक परगना भी छूट गया था। इसलिए अपने पिछले 
समय में उसने शाहंशाह के प्रतिकूल आचरण फरना आरंभ किया । श्रपने 
पूर्वज्ञों की भांति बह भी विद्वानों का आदर करता और निवांद्द के लिए 
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, . जैसा कि 
डखके दानपत्रों से प्रकट है। वादशाह फर्ुखसियर के राज्यकाल में उसके 
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताव एवं टकसाल चलाने की 
इंजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता हे, परन्तु उसके समय में टक- 

साल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता 

है. कि रतलाम के राठोडॉ-दारए कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर उसका 





( $ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़; ४० ८० । सेजर कें० 

डी० असंकिन-कृत “गैज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट” ( छू० १६८ ) में सहारावत श्थ्वी- 
सिंह के बादशाह शाहआलम वहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका अच्छा सम्मान 
होने एवं ख्यातों के आधार पर उस( एथ्वीसिंह )को उक्त बादशाह-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख है; परंतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
बादशाह फरूँख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है । सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा हैं. कि उपयुक्त 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय शआधार नहीं मिलता! ऊपरी 
इष्टि से भी यह कहद्दा जा सकता है कि साम्राज्य के ग्रधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
झधिकार मिलना असम्भव है ( सालवा इन ट्रान्ज़िशन; ए० १२६ टिप्पण ४ । मालवा 
में चुगान्तर; ३० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन मादकम ने, जो आज से लगभग सवा 
सौ वर्ष पूर्व मालबे का उच्च अधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की 
सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवनर-जेनरल मार्किस भाव हेस्टिंस के 
पास भेजी थी। उसमें बादशाह सुहस्मद्शाह के समय मह्दारावत सालिमसिंह का सिक्का 

बनाने की आज्ञा प्र.ध्त करना लिखा है (४० २२५), पर यद्द कथन भी ठीक नहीं प्रतीत 

होता । सर माह्कम के ससय मसहारावत ए्थ्वीसिंह को शाहआलमस अथवा फर्ख़सियर- 

द्वारा सिक्का ठालने की आज्ञा होने की चात असिद्ध. न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध होती 


महाराचत संप्रामासिंद २१३ 
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वद्दां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी द्वार होकर उनका नक्कारा 
भद्दारावत के द्वाथ लगा, जो रणजीत नक्वारा कहलाता है और अच तक 
प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है! । 





संग्रामसिंह 
मद्दारावत पृथ्वीसिंद के छंचर पदाइलिंद का, जैसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है, कुंचरपदे में ही परलोकवास द्वो गया: था; अतएव उस- 
( पृथ्वीसिद्द ) का दद्ांत द्ोने पर कुंचर पद्दाडसिद 
385७७ का पुत्र संग्रामलिंद, जिसको रामलिंद भी कहते 
थे, बि० सं० १७७५ (ई० स० १७१८ ) में देवलिया 
की गद्दी पर बैठा; परंतु उसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया 


तो बह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मद्शाह हि. स० ३१३१ 
( वि० सं० १७७६ ८ ६० स० १७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ और हि० स० 
११६१ ( वि० स्े० १८४०४ ८ हईैं० स० १७४८ ) में उसकी रव्यु हुईं । अतापगढ़ का 
स्वासी मदारादत सालिमसिंद वि० से० १८१४ (६० स० ३७४७ ) में गद्दी पर 
बैठा और वि० सं० १८३९ ( इ० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा | ऐसी अवस्था 
में सालिससिंह को मुहम्मद्शाह-द्वारा सिक्का बनाने की आज्ञा मिलने की वात भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योकि सालिससिंद सुदम्मद्शाह का ससकाज्तीन न था। 
घस्तुतः सालिमशाही सिक्का, जिसकी बावत उपयुक्त चर्यन है, शाहआलम द्वितीय ( बि० 
सं० १४१६-१ ८६४३ ८ हैं" स० ३७३६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलूस २९ हि० स० 
११६४ से सहारावत सामन्तसिंद के समय प्रतापगढ़ से बनना आरंभ हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नास होने और शाहआलम और सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 
'शाहश्रालमशाही' के स्थान में 'सालिमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर ४० 
१४ में बतल्ा छुके हैं । यह संभव है कि शाहआलम दूसरे के समय महारावत सालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की आश्या आप्त की हो। फिर उसका देह्ांत हो जानें से, जैसा 


कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह $ २५ वें सन्‌ छुलूस में भद्दाराबत सांसतासेंह 
, ने यह सिक्का जारी किया हो । 


(१ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँच प्रतापगढ़; ४० ८० । मेजर के० डी० 
शर्सकिन; गैज़ेटियर भोव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० ६४८ । 





२१७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





आर वि० से० १७७६ (ई० स० १७१६ ) में उसकी निःसंतान उृत्यु 
हो गई। 

उसके समय के वि० से० १७७६ आपाढ वदि २ ( ईं० स० १७१६: 
ता० २७ मई ) और आषाढ' बंद ६ (ई० स० १७१६ ता० ४१ मई) 





(१) »ी मन्महराजधिराज महारावतजी श्रीसंग्रार्मश्तिहजी- वचनातु. 
जोशी रोडाजी सुष ख रामजी जोग्य यत्‌ षे 0 खे )5 वीघा €१ 
एकाणु ओऔ प्रथीसिंहजी: तथा पहाइसिंह दीचा छे जे मे-आ चंद्राकेः 
यज्त उदक आधघोड़े प्ले दीदी | जेरा विगत वीघा ६० वर मंडल 
ऋरचोदये चंद्र अहणे दौधा वीधा ३२९ अमलावंदे पहाड़ जी निमिच- 
जोमले €१२ [ वीघा ] जेम द्योघी"******** | दुए साह जीवराज मेता 
इरिक्ादास जिषिए र्ि १6 विद्या शिरोमरि. राय संवत १७७& 
वर्ष *** “““'व््रषाढु बदि २ 

खूल ताम्नपत्र की छाप से । 

(२) महारावतेंद्र औसऋ्र्मसिंघजणी वचनपु:जोसी रोडाजी खुब- 
(रू रामजी जेसम्य यत्‌ गाम अमलावद सांहे गोहरा' वालु षे( खे)- 
ठ दौर १३) के तेरे मः स्काल्तीजी थाने दोदु गोतमजी माहे दौदुः 
जे मे ऋ चंहाके यजत कृष्णपेणु दीदु जी ठकी लागठए त ). बल- 
(५6१) माफ केरे दौदाजी““**“लिषि( दि )र्त विद्या शिरेमरि 
रायजी दुए सा जीवराज में [ ह ] ता इृ्कादासर्जए संवत १७७६ वर्ष 
ऋसएड वदि & दीने १ 

मूल ताम्रपन्न की छाप से। 


प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों और तान्नपत्रों की सूची में- सहारावत उस्मेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ (६० स० ३७१६ ता० १३ मई ) का एक ताज्नपत्न 
बतलाया है; परंतु उसको छाए अयवा अतिरिपि इसमारे देखने में: नहीं आई । ऐसी 
अदस्था में उक्त तान्नपत्र की वास्तविकता के विषय सें कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वह 
तान्नपत्र सही हो तो संवद्‌ १७७६ ( ईं० स० ३७१६ ) के झापाढ में संग्रामलिंद 
प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं द्वो सकता और उपयुक्त दोनों ताम्ररन्न कृत्रिस ठहरेंगे; 











ण्ल्न्््न्न््ञ्यस 
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ज््ल्ल्ल्ल्भ्न्न्न्य्च्च्य्स्न्स्च् 


महारावत उम्मेद्सिद 





. सहारावत उम्मेदसिंद ह २१५ 


के दो ताप्नपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता दे कि 
उपयुक्त संबत्‌ के आषाढ' भास के पीछे उसका 
देहांत हुआ हो, जैसा फि ख्यातों में उल्लेख हे” 
*“घीरविनोद” में वि० खे० १७७४ (६० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
आर इसके छः महीने बाद झत्यु होने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं हे; 
क्योंकि थि० से० १७७४ मार्गशीर्ष वदि १९ (ई० ख० १७१८ ता० ८ नवंबर) 
का तो मद्दारावत पृथ्वीसिद् का ताम्नपत्र मिल झुका दे, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया हैः। 





' महारावत के समय के 
ताम्रपन्न 


ह उम्म्ेदर्सिह ह 
ऊपर लिखा जा चुका है कि महाराचत संग्रार्मासह के कोई संतांन 
'नहीं थी | इसपर सरदारों आदि ने उस संग्रामालिद )के -पिठृव्य उम्मेंद्‌- 
सलिंह को, जो महाराचत प्रथ्वीसिंद्द का छोटा पुत्र 
था, वि० से० १७७६ ( ईं० स० १७१६ ) में 


परन्तु इन दोनों ताम्रपत्नों में उल्चिखित ब्यक्ति विद्याशिरोमण्णि राय, शाह जीवराज और 
मेहता: द्वारिकादास, महारावत संग्रामलिंह के समकाल्लीन थे ऐसी स्थिति में बिना किसी 
'घुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपन्नों की वास्तविकता में संदेह करना निमेल है । 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ज्यात और चहां से आई हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
श्रावत संग्रामसिंद्द को राशियों के नाम नहीं हैं ओर उपयुक्त श्राचीच ख्यात [ ए० ३०) 
मम उसकी बालक अवस्था में अविवाहित झूत्यु होना बतलाया है । 

(१ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ए० ७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
'पुरानी ए्यात; ४० १०। 

(२ ) द्वितीय भाग, ए० ३०६३ । 

(३ ) देखो ऊपर घृ० २११, टि० १ । 

(४ ) “वीरपिनोद” ( द्वितीय भाग, ० १०६३ ) में महारावत उस्मेदर्सिह 
नकी गद्दीनशीनी का संचत्‌ १७७४ ( ६० स० १७१७ ) दिया है, जो ठीक नहीं है। 
वि० सं० १७७६ (६० स० १७१३ ) के सहाराबत संग्रामसिंह के दानपतन्र मिक्े 

५ चुके हैं, अतएुव वि० सं० १७७४ ( ६० स० १७१३७ ) में उस्मेदर्सिह का गद्दी पर 
ज्वेठना संभव नहीं है । ५ 


राज्यप्राप्ति और देद्वांत 


२१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास * 
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राजगद्दी पर विठलाया । चह भी अधिक समय तक राज्यखुख का 

उपभोग न कर सका और थि० से० १७७८ (ई० स॒० १७२१ ) में 
उसकी झूत्यु हो गई । 

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिल्लालेखों और ताप्नपत्रों की सूची में उस- 

'( उम्मेद्सिद्द ) का सबसे पहला लेख वि० सं० २७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ ( ई० 

स॒० १७१६ ता० १४ मई )- और अतिम लेख 

30020: 4 वि० सव० १७७७ माघ चदि ३० (ई० ख० १७२१ 

ता० १६ जनवरी ) का दिया है। बि० सं० १७७७ 

आपाढ' खुदि १५ (ईं० स० १७२० ता० ८ जुत्नाई ) के उसके तात्नपन्न 

की छाप तथा उसी वषे के मागेशीषे वि ४ (ता० ८ नवम्बर ) बुधवार 

के ताम्नपत्र की प्रतिल्ञिपि दमारे पाल आई हैं, जिनले उसका समय 

निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई त्॒त्तांत ज्ञात नहीं होता । 





($ ) भहारावत गोपाललसिंह के सबसे पहले वि० सं० १७७८ वैशाख 
सुदि १ (हैं० स० १७२१ ता० $६ अप्रेल ) के दानपत्न का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
शिलालेखों की सूची में उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ (६० स० 
१७२१ ) के प्रारंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था। 


इसकी पुष्टि उक्त मह्वाराबत के बि० सं० १७७८ आवण सुदि ३३ ( ईं० स० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) बुधवार के सेखढ़ी गांव के गोसाईं गंगागिरि के नाम के 


दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दा/नपत्र लिखाने 
का उल्लेख है। 


(२ ) देखो ऊपर ४० २१४, दि० २। पु 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से । 


; (४ ) जोशी रोड़ा खुखरास के नाम बसाड़ में ३५ बीघा ज़मीन-देने के संबंध 
के ताम्रपत्र की मूल छाप से । । 


( ९ ) भाट फत्ता के नाम के महारावत उम्मेद््सिह के ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से। 


तिथि ओर वार का मिलान करने पर उस दिन ( सार्गशीर्ष वदि & को ) छुधवार के 
स्थान सें मंगलवार आता है । * [7 + ड ह 





प्हारावत उस्मेदेसिह श्प्ज 


१९३७०५३७० ५४० 





श० सं० १७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ के ताम्रपंत्र के संबंध में हम ऊपर अपना मत 
अकट फर चुके ६ । .* ' 

..._ महाराघषत. उस्मेदालिह दानी सजा था। उसने अपने अठ्प -शाशन- 
फाल में कई व्यक्तियों को. गांव और भूमि दी एवं भाट फत्ता 
9 गा को कुंवरपदे की सेवा में बेलाली गांव, जो पहले 
५७ ४2 'गर अहुछ रणुछोड चारण का था, देकर उसके एबज़ में. 
' श्णुछोड़ फो संचई गांव दिया था| उक्त भद्दारावत 
ने पुष्कर-यात्रा के अवसर पर मूमिदान भी किया था। प्रतांपगढ़ राज्य के 

बड़वे फी ज्यात में उसके चार राशियां और पएक्त' कुंवरी अम्तकुंवरी होने' 
का उल्लेख है । 





(५ ) देखो ऊपर ए० २१७, दिग २। 


(२ ) ५० ७। “जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, ४० ३१६) में लिखा है 
कि सीसोदिया उम्मेदर्लिह जगतलिंहोत की राठोढ़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिमलिंह और खुमाणलिंह थे |. भेह्दराजा अजीत॒लिंद , 
उस( उम्मेद््सिद्र की पत्नी )का सहोदर भगिनी के. समान आदर” करता था | जब 
चि० सं० १७०१ भआपषाढ सुदि ५४६ ( ६० स० १७२४ ता० २३' जून ) को महाराजा 
अजीतसिंह अपने पुत्र बज़्तसिंह-हवारा सार डाला गया, तव' उसके साथ उसकी जिन 
राणियों, सेवकों आदि ने अंप्नि में जंलकर प्राण विसर्जन किये -उनमें उस्मेद्र्सिह. की 
पत्नी भी थी। उक्त झ्यात का यह कथन कहाँ तक ठीक है, इसके विपय में निश्चित रूए 
से. कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की रुयातों से .इसका 
समर्थन नहीं होता है । “जोधपुर र/ज्य की ख्यात” का यह कथन कि उस्मेद्सिद् जगंतर्सिह 
का पुत्र था, निमेल है; कारण वहां जगतसिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के बढ़पे की झ्यात से पाया जाता है कि चहां के मद्दारावत - उस्मेंद्लिह के राठोढ 
कुल की तीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राखियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उस्मेदसिह की रूत्यु के समय उसकी 
एक राणी केसरकुंवरी ( कछुवाहय राजावत कुशलसिंह की पुत्नी ) अपने बालक-पुतन्र 
सालिमलसिंह को प्रांण्मंय' से कुछ लोगों के वबहकाने पर जयपुर की तेरफ़ लेकर चली 
राई । इसपर कल्याणपुरा के सरदार फ़तहसिंद की सम्मति.- से उस्सेदर्सिह का छोटों 
आई गोपाललिंद' देवलिया राज्य का स्वामी हो गया । इससे तो यही निष्कर्ष दिकलता 

श्र 





श्श्द्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





गोपाल पिह. 


वि० खे० १७७८ (ई० स० १७२१ ) में अपने ज्येष्ठ भ्राता उस्मेदासिदं 
का परलोकवास दोने पर महारावत गोपालाशिह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
ह हुआ और उसी बे उसने उद्यपुर जाकर वहां के 
महाराणा संग्रामालह( दूसरा ) से झुलाक़ात कर 
अपनी गद्दीनशीनी की रसभ को खुदढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से 
डसको झगड़ा होने की आशंका थी । 


राज्यमप्राप्ति 





है कि उम्मेद्सिह का पुत्र सालिमसिंह वाल्यावस्था के कारण राज़्याधिकार से घंचित रहा 
और उसका चाचा गोपाललिंह ( उम्मेदु्सिह का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी बन बेठा । 

सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्ृहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, छुंवरों, छुंवरियों 
आदि की नामावल्ली की पुस्तक से पाया जाता है कि वि० सं० १७८१ आपषाढ सुदि & 
(ईं० स० १७२४ ता० १६ जून ) को देवलिया की एक राजकुसारी से जोधपुर में ही 
महाराजा अजीतसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उद्क 
सहाराजा अपने पुत्र बड़््तासेंह के हाथ से मारा गया। अज्ुुमान होता है कि वह उस्मेद- 
सिंह की ही कोई पुन्नी हो, मिसका नास बड़चे की झ्यात में अस्तकुंवरी दिया है । 


(१ ) श्रीमहरजाघिराज महएराजवतठजी श्रीगोपलसीघजी बंनचनातु 
शुसाई श्रीरंगएरिएजी जोर्य यत्‌ मोजे गम १ सेखडी गांव भमिहरा तथा 
व्करद तेरी गम नाशुझेड़ी पहेली रावत श्रीप्रथीसिंघजी संवत्‌ ९७७३ 
रु जेठ सुदि १७. रे दिन चढाजी जीएरे बदले रावत श्रीगोपाललिंघजी 
उंदेपुर पधारथा संठे जदी गाम सेखडी कथक्ावल रहित लागठ विलगठ 
रहित उद॒क आधा करे दीधी। मरा वंश रे कोई चेलण करती नहीं 
स्वद॒त्त परदत्तं व्‌ ये हरन्ति वसुंघरा घष्टि वष सहसएरिए विछ॒एयां जाय॑ते 
छूमि। ) दुए शाह चंद्रभाणुजी प्रेरक ठाकर फरतेसिंघजी, लिखावत राव 
एेशओड्दसजी मामा रामचंद्जी उदेपुर मांहे हुकम थी लिखाये(] संवत्‌ 
२७७८ सएरु स॒दि १३ बचे 
खुल ताम्रपन्न की अतिलिपि से !. 
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५७०९० 


उन दिनों मुग़ल वाद्शाहत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। 
फ़रुंखलियर के सैयद्‌ बंधुओं-छारा बंदी वनाकर कठिन यातना देने के 
.._ उपरांत मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को वड़ा 

झंगल नागा व ही तला- . धक्का लगा और चारों तरफ अराजकता फैल गई।... 
ह सेयदों ने ओऔरंगज्ब के वंशधरों में से दी 
रफ़ीउद्ररजात' और रफ़ीउद्रौला को क्रमश! दिल्ली के तस््त पर वेठायां, 
किन्ठु सात मद्दीनों में द्वी वे दोनों व्याधिग्रस्त होकर काल-कचल्ित हो गये। 
रफ़ीडद्दौला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगज़ेबव के शाहज़ादे अकवर 
के पुत्र निकोसिय८ को आगरे में बादशाह बनाया, जहां बंद क्रेद था, परंतु 
इसमें उनको सफलता न हुई और सेयद्‌ वंघुओं ने वहां पहुँच निकोलियर 
को पुनः क्ेद कर लिया तथा उसफे सहायकों को दंड देकर अपंना मांगे 
निष्कंटक कर लिया। फिर उन्होंने रफ़ीउद्रौला के निःसंतान मंर जाने 
पर वहादुरशाद के शाहज़ादे जदांशाद्द के पुत्र रोशनअख़तर को बि० से० 
१७७६ ( ईं० स० १७१६ ) में सुहम्मदशाद्द नाम रख बादशाह वनाया, परंतु 
खुव्यवस्था स्थापित न दो सकी । यह अवसर मरहटों फो अपनी शक्ति 
चढ़ाने में बढ़ लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में आक्रमण 


होने लगे । 





( १ ) रफ़ीउदरजात, बादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रफ़ीउश्शान का 
पुन्न था। बादशाह फ़रुख़सियर को बंदी बनाने के पीछे सैयद बंधुओं ने हि० स० 
११३१ ता० & रबीउस्सानी ( वि० सं० १७७४ फाल्गुन सुदि १० ८ हईं० स० १७१ & 
ता० १८ फ़रवरी ) को उसको दिल्ली के तज़्त पर बिठलाकर उसका नाम “'शस्सुद्दीन 
अबुलुबरक़त रफ़ीउदरजात”” रखा । तस़तनशीनी के समय वह रोगगअल्त था, जिससे 
तीन मास बाद ही उसकी रत्यु हुई । | 
( २ ) रफ्तीउद्दौज्ञा, रक्तीउद्रजात का बड़ा भाई -था । ता० २० रज्ब हि? 

११३१ ( घि० सं० १७७६ आपाढ वदि ६ ८ हैं० स० १७१६ ता० २६ मई) को वह 
/शम्पुद्दीन रफ्तीडद्दौला मुहम्मद शाहजद्वांसानी” नास से दिल्ली का स्वामी हुआ और 
उसी घ्पे ता० ७ ज़िल्काद ( प्रथम आशविन सुदि £८ता० ११ सितंबर ) को उसका 


देहांत हुआ । 


२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


दि 








फिट डील 5 । #यमकनपदानसापकारार. 


मालवे में मरद॒दों का. सबसे पदला आक्रमण बि० संे० १७५६ (ई० 
स० १६६६ ) में वादशाह ओऔरंगज़ेब की विद्यमानता में हुआ था, पर वह < 
आक्रमण केवल शाही इलाके में लूट-मारकर दक्षिण 

से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए द्वी था। 
ओरंगज़ेबव के जीवन-काल में दक्तिण में मरहटों फे साथ की लड़ाइयां जारी 
रहीं और उसकी. रत्यु के साथ ही उनमें कमी आ गई। पद्चीस वर्ष से दोनों 
दल निरन्तर युद्ध कर रद्दे थे। अब उनका थक जाना-स्वाभाविक था । उन 
दिनों मरहरटों में भी कुछ ग्रह-कलइ उत्पन्न दो गया, पर वे शीघ्र ही चेत गये। 
इसके विपरीत मुगृल्न साम्राज्य में ऐसी शिथिलता उत्पन्न हुईं कि सुस़ल अपनी 
सत्ता को खुढढ़ च कर सके। छत्नपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिन्दू: 
सात्नाज्य: की नींच डाली थी, उसको उढ़ करने का चद्द उपयुक्त लमय था 
क्योंकि डन दिनों शिवाजी के संस्थापित सताय राज्य के स्वामी शाह का 
मेत्री पेशवा चाजीराव वल्लाल योग्य व्यक्ति था। डसके समय में राजा शाह 


2 आय पड पक यम पर मल अर गम पा 

(१ ) डॉ० रघुबीरसिंह; मालवा में युगांतर; ए० ६०-१४ । यह आक्रमण मर- 

हंटों के एक सेनापति कृष्णाजी सावंत ने किया था । उसके साथ उस समय, पर 

इज़ार सवार थे और नमेंदा नदी परकर वह धामुनी इलाक़े में: लूट मारकर वापिस 
प्वल्ला गया । 


(२ ) पेशवा जाति के आहाण थे। औरंगज़ेब की झूत्यु के बाद शाहज़ादे 
आज़मशाह ने सरहटा राजा शांसा के पुत्र शाहू को क्रेद से छोड़ दिया:। फिर उसकें 
सेना एकत्र कर सतारा पर अधिकार किया । तंदुनन्तर शाहू ने वि० सँ० १७७१ 
( दैं० स० १७१४ ) में वालाजी विश्वनाथ को पेशवा ( प्रधांन ) का पद्‌ दियां । उंस- 
€ बालाजी )ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । वि० सं० १७७७ 
( इं० स० १७२० ) में बालाजी की रत्यु हुईं और उसका पुत्न बाजीराव वल्लाल पेशवः 
यना, जिसने सरहर्टे का प्रभाव उत्तरी भारत में फैलाकर मा्तवा पर. अधिकार किया 
ओर राजपृताना तथा झुग़ल साज्नज्य पर सरहद का-आतंक स्थापित - कर दिया । वि० 
सें० १७६७ देशाख सुदि १ ( हैं० ख० १७४० ता० १६ अग्रेल ) को .वाजीराव का 
देहांत होने पर उसका पुत्र चालाजी बाजीराव पेशवा वना, जिसने 'राजा शाहू के सरने 
पर ( जब रामराजा का घपुन्र शिवाजी (.दूसरा.) कोल्हापुर से गोद, आकर सतारा 
राज्य का स्वामी बना ) पूना में रहना स्थिर कर एथक्‌ राज्य की सृष्टि की और सतारः 


भरदरों का उत्थान 
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केवल नामफ्ात्र का शासक रद्द गया और पेशवा का प्रताप इतना बढ़ा कि 
दिल्ली फे मुगल बादशाह भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की. चेष्टा 
करते थे | पेशवा के सेनापति मल्दारराव दोह्कर", राणेजी लिधियां और . 


सन 


पर शिवाजी का अधिकार रहा, परंतु पह सतारा के राजा को ही अपना मालिक मानता 
रहा । 

ः ( १ ) होल्‍्कर राज-वंश के लिए इतिद्ासकारों के मिन्न-भिन्न मत हैं। इस पंश में 
मल्हारराव होहकर अद्वारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध ध्यक्ति हुआ । सब्हारराव होल्कर 
का जन्म वि० से०, १७४० ( ईं० स० १६६३ ) के लगभग हुआ | उसका वाल्यकाल 
बढ़ी विपत्ति में गुज़रा । उसका पिता उसको छोटी अवरथा में छोड़कर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोपण उसके मामा नारायणराव के यहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संआमसिंह (दूसरा) की तरह से बूढ़ा की जागीर मित्ली थी। फिर 
वह अपने मामा के पास २९ सवारों की टोली का अफ़सर -बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा 
के मुण्य सेनापतियों में हो गया । उसने केवल दक्षिण.भारत के युद्धों में ही नहीं चढ्कि 
उत्तर भारत की अवेक लड़ाइयों में समय-समय पर बढ़ी चीरता दिखलाई थी। 
मालवा में पेशवा का अधिकार 'होने पर उसको वहां एक बढ़ी आय की जागीर मिली । 
अनन्तर उसने अपने वंशज के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की। घिं० सं० .३ ८२३ 
(६० स० १७६६) में उसका देहांत हुआ । होल गांव में रहने से यह राजचंश होल्कर 
कहलाता है । 

(२) सिंधिया दंश के राजा नागवंशी क्षत्रिय हैं। महाराष्ट्र में सिंदे गांव में 
निवास होने से वे लिंदे ( सिंधिया ) कहलाने लगे | इस चंश की पुक कन्या का ' 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पौन्न राजा शाहू से हुआ था । मध्यमारत में ग्वालियर 
का विशाल राज्य सिंधिया के अधिकार में है, जिसका संस्थापक राणोजी, सिंधिया 
था। प्रारंभ में पह पेशवा के छोटे नौकरों में था; परंतु- धीरे-धीरे उच्च. पद पर ,पहुंचा 
और पेशवा के-प्रधान सेनापतियों में हो गया । उसने मालवा. में. म्रहटा रांज्य- स्थापित 
करने में. पूर्ण धीरता दिखलाई थी-। चह पेशवा की तरफ़ .से: संपूर्ण- अधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां:उसने पेशवा और मसुग़्ल साम्राज्य के 
साथ. होनेवाले संधिपतन्न. पर पेशवा के प्रतिनिधि.की हैसियत से. हस्ताक्षर. किये थे.। -चि० 
से० १८०२ श्रावण सुदि २ ( हैं" स० १७४४ ता० १६ जुलाई ) . को : शुजालपुर में 
राणोजी की रूत्यु हुईं। फिर उसका पुत्र जयआपा अपने पिता की संपत्ति का अधि- 
कारी हुआ, जिसको जोधपुर के मद्वाराजा विजयलिंद्द ने वि० स्े० १८१२ (ई० स9 
१७४९४ ) में छुल से मरवाया । 


बेड 





र्र२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





आनेद्राव पंचार युद्ध-निपुण थे, जिन्होंने थोड़े समय में ही भारत में 

मरहठों का आतंक जमा दिया। शाही सेना के साथ दक्षिण में निरन्तर 

पद्चीस वर्ष तक युद्ध में सेलग्न रहने के कारण मरहटों की आर्थिक 

स्थिति संतोपप्रद्‌ नहीं रहो थी एवं थे ऋशम्रस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ 

में उन्होंने उत्तर भारत के आक्रमणों में धन वटोरने की ही नीति रखी और 

फिर उन्होंने प्तालवे में चढ़कर घहां पर अधिकार किया, जैसा आगे 
चतलाया ज्ञायगा । 

मुग़ल साम्राज्य की निवेलता के समय राज़पूताना के राजाओं की 

भी अपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग उठी । उनमें उदयपुर, जयपुर 

ओर जोधपुर के नरेशों के नाम उल्लेखनीय हैं 

आंबेर और जोधपुर ५३ हु 

के राजाओं की शक्ति बढ़ना. सं उदयपुर के महाराणा तो स्वयं शाही दरवार में 

.. कभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति 

में उनका कुछ हाथ न रहा । आंवेर ( जयपुर ) के मद्दाराजा सवाई 

जयिद तथा जोधपुर के महाराजा अजीतर्सिद्द का वि० से० १७६५ ( ई० 

स० १७०८) के पीछे मुग्नल्ल साम्राज्य के उलट-फेर में बड़ा हाथ रहा, 

जिखसे उनकी शक्ति बढ़ गई। उस समय के मुग़लों के इतिहास में आंवेर 

ओर जोधपुर के नरेशों का महत्वपूरो स्थान है' । वादशाह् की तरफ़ 


से मरहठों के आक्रमणों को रोकने के लिए जयसिंह को मालवें' 
आज सशक्त, 2 आजम से आपकी क कक पक कक के सह पक्की पड कि दे 4 और 4 22 कक मर 

(३ ) धार के परसार राजा भालवे के प्रसिद्ध परमारों के चंशघर हैं। महाराष्ट्र 
में उनका निवास होने से वे मरहटा कहलाये । इस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार 
हुआ, जो सतारा के राजा शाहू का बढ़ा विश्वासपान्र सेवक था । पेशवा बाजीराव के 
उनच्नतिकाल में उसका उक्त पेशवा से मतभेद रहता था, इसलिए मरहटा-राज्य के विस्तार 
में पूर्ण रूप से भाग लेने पर भी उसको कोई बढ़ी जागीर नहों मिली और अपनी 
जागीर से भी उसे संत्रंध त्यागना पढ़ा । फिर पेशवा ने चि० से० ३ ७८६ (हं० सं० 
१७३२ ) के लगभग उसका सब झधिकार उसके छोटे भाई आनंद्राव को दिया, जो 
अपने भाई के समान चीर था । वि० से० १८० ६ ( हैं० स० ३७४६ ) में उसकी झत्यु 
होना पाया जाता है । 


(९ ) सवाई जयसिंद की मालवे की प्रथम सूचेदारी लगभग पांच वर्ष तर्क 
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नल चल भर चित चर. 


और अज्ञीतासेद को गुजरात का भार सौंपा गया । अजीतर्सिह तथा 

वादशाद्ं के बीच मन-छुटाव वना द्वी रदता था । अंत में वह इसी कारण 
से अपने छोटे कुंचर वरुतलिह-छारा वि० सं० १७८१ ( ई० स० १७२७ ) में 
मारा गया । फिर उसका ज्येछठ कुंचर अभयलिद्द जोधपुर राज्य का स्वामी 
हुआ, जो साप्राज्य-भक्त चना रद्ा। मुदृम्भद्शाह फे समय घह गुजरात 
फा खवेदार भी चनाया गया, परंतु अपने कर्मचारियों की लूट-खसोट के 
फारण चहां सुव्यवस्था स्थापित न कर सका । फिर भी गुजरात की 
तरफ़ से मरदटों को उसने आगे नहीं चढ़ने दिया। वि० सं० १७६४ 
(ईं० स० १७०८) में उद्यपुर, जयपुर और ज्ञोधपुर के नरेशों ने एकता के 
सूत्र में चंधे रहने कें लिए संधि भी की ; किन्तु जञयसिद की राजनेतिक 





६ैं० स० १९७१३ फ़रवरी से ई० स० १७१७ नवंयर ( वि० से० १७६६-१७७४ ) तक 
रही थी ( ढॉ० रघुपीरसिंद; सालवा इन्‌ द्वान्ज़िशन; ४० ६६-१०१ ) | 


( १ ) गुजरात की सूचेदारी मद्दाराजा अ्रजीतर्सिद्ठ को बि० सें० ३७७१ ( ईं० 
स० १७१४) में मिली थी, भौर घद्द लगभग दो वर्ष अर्थात्‌ बि० सं० १७७३ (इं० स० 
१७१ ६ ) तक ब्दां का सूचेदार रह था (बंबई रोज़ेटियर; भा० १, खं० १, ४० २६६) । 

(३ ) दें/ड; राजस्थान, जि० २, ४० ८४५६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की एयात; जि० २, ४० ११६ । घौरविनोद; द्वितीय भाग, ४० झ७२। 

(४६ ) महाराजा श्रभयसिंह वि० सं० १७८७ ( हू० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूबेदार हुआ भौर वि० खें० १७६४ ( ६० स० १७३७ ) तक वह सूचा उसके नाम 
पर रद्दा। वि० सं० १७६० ( ६० स० १७३३ ) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नहीं 
गया और उसके कर्मचारी भंडारी रतसी आदि ही वहां का प्रवन्ध करते रहे ( चीरबिनोद; 
द्वितीय भाग, ए० ८४७४-७ )। 

(४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ४० ६०४-४ । इस सन्धि 
करा भ्राशय मुज्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था । मुगल बाद- 
शाह के साथ कुछ राजपुताने के राज्यों ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस- 
पर महाराणा प्रतापर्सिह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। 
उम्तकों पुनः जारी करने के लिए यह इक़रारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयलिंह से* 
लिखवाया गया था। बस्तुतः इस संधिपत्न से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध . नहीं हुआ- 
और उद्ग़पुर तथा जयघुर राज्य को इस इक़रार के कारण जयसिंह की खत्यु के बाद 


श्र प्रतापगंढू राज्य का इतिहास 





चालों से धह कागज़ का रदी टुकड़ा ही रदी। स्वार्थपरता और पएरस्परिक 
वैम्ननस्य से जयपुर और जोधपुर के नरेश शीघ्र ही उपयुक्त संधि से पराड़- 
सुख द्वो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उद्यपुर का मद्दाराणा 
उनके पारस्परिक वेमनस्य को मिटाने का प्रय॒त्त करता था, पर बह बढ़ता 
ही गया। इससे कहा जा सकता है कि. राजपूताना के राज्यों में उस समय 
ईं राजा नेतृत्व. के योग्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी 

द्वेष से राजपूताना के राज्यों फी-दुशा हीच हो. गईं | | 

इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुप्त 

होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे 
राज्यों में भी जञारत होकर वे चढ़े राज्यें का सहारा 

मदन को जे पद. उतते छगे। सत्यपर राज्य; बरतापगढ राज्य के 
समीप होने एवं वहां के राजाओं के एक ही वंश के 
होने के कारण उनमें. कभी मेल और कभी-कभी बैमनस्प भी हो जाता थए 
किंतु आपत्तिकाल के समय देवलिया, राज्य,-डउद्यपुर राज्य को सद्दायता 
देकर अपने कत्तेब्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को 
धरियावद्‌ की ज्ञागीर मिली थी, जो मद्दारावत हरिसिंह के समर्याजाती रदी। 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि मद्ारावत पृथ्वीसिंह ने उद्यपुर राज्य से 
पुन; अपना राज॑नतिकं स्वंध जोड़े थी और धरियावद्‌ का परगना पीछा 
मिलने की बात स्थिर दो गई थी परंतु उक्त महांरावत और उंसके कुँचर 
का देहांत दो जाने एवं वहां उसके दो उत्तरांधिकारियों के थोड़े समय तंक 

दी राज्य करने से धरियावद्‌ का परगना नहीों मिल सका था । महारावत : 
ग्रोपालसिद्द ने राज्यासन पर बैठते ही पुनः धरियावद का परगना प्राप्त करने 
के लिए.पयल आरंभ किया और अपने ऊकुँवर. सालिमसिंह को उदयपुर 
भेजा | इसी “प्रकार उसने पेशवा चाजीराब का अस्युद्य- देख उसंसें 


ड'जदायी परिणाम भोगना पढ़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के 'इतिहास में विस्तृत रूप 
से उच्नेख कर घछुके द्वै || हि 


(१३) 'बीरबिनोंद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) से उपयुक्त धरियावद्‌ का परगना 
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मालवे में दोनेवाले मरहटों के आक्रमणों को शाद्दी सेना ने रोकने 
का यथासाध्य प्रयत्न किया और आंबेर का स्वामी सवाई जयसिह, भी 
इस काये के लिए नियत किया गया, परंतु इसमें 
सफलता नहीं हुई और मरहठों की शक्ति बढ़ती 
गई। इस असफलता का मुख्य कारण शाही अफ़- 
घरों का पारस्परिक भनोमालिन्य, ईष्यों ओर स्वार्थे-एरायणता ही थी। उस 
समय स्वामी-लेवक के भाव नए होने लगे थे और शाही अफ़सरों में से 
अधिकांश विद्रोह्दी होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा में थे | 
ऐसी स्थिति में असफलता होना स्वाभाविक था। मालचे की भांति उन दिनों 
मरहटों के गुजरात में भी आक्रमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का होना 
कठिन .हो गया | प्रवापगढ़ राज्य मालवा के अतर्गव था और उसके चारों 
तरफ़ संघ मच रद्दा था, तथापि वह महाराबत ग्रोपाललिंह के कुशल- 
शासन से अछ्ुएय रहा। इतिहास के प्रसक्ष को मिलाने के लिए संक्षेप में 
हम यहां मालवे में वादशाह मुहम्मद्शाह के समय जो उल्लट-फेर डुण, 
उनका वर्णन करते हें-- 
फ़रुखसियर की सृत्यु के पीछे सेयदों ने निज्ञाम्र॒ल्छुल्क को बि० 
सं० १७७५ फाल्गुन खुदि १२ (ईं० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालचे 
का रवेदार चनाया । ई० स० १७२२ ता० ३० अगस्त ( घिं० सं० १७७६ 
भाद्रपद्‌ बदि्‌ ३० ) तक धह वहां का खबेदार रहा। फिर वादशाद मुहम्मद- 
शाद्द के समय खेयदों का दमन होने के पीछे निज्ञामुल्मुल्क तो वज्ञीर चनाया 
गया ओर राजा गिरधर बहाडुर मालवे का खूवेदार नियत हुआ, परंतु वह 
पूरा एक वर्ष भी वहां न रहने पाया था कि वादशाह ने निज़ाम्ुल्छुढक 
पर ही मालबे का भार डाल दिया । निज़ाम्ुल्सुल्क की शक्ति उस 
छम्रय चहुत वढ़ गई थी, जिसको बादशाह ने भयावह जान पुनः 
राजा गिरधर बहादुर की वि० से० १७८२ प्रथम आपाढ' खुदि ३ ( ई० ख० 
१७२५ ता० २ जून ) को मालवे के सूबे पर नियुक्ति की | राजा गिरधर 
वद्दाडुर इलाहाबाद के सचेदार छवीलेराम नागर ( ब्राह्मण ) का भतीजा था 


मालवें के लिए मरहटों की 
लड़ाइ्यां 
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ओर साप्राज्य-मक्त था। उसने मालवा में मरहटों का प्रभाव न बढ़ने देने 
के लिए स्तुत्य प्रयत्व किया और अत में वह आमझूरा में मरहरों से थुद्ध 
करता हुआ ई० स० १७२८ ता० २६ नर्वेबचर (वि० स० १७८४५ मागेशीर्ष 
ख़ुदि ६) को मारा गया। उसके वाद उसका पुत्र भवानीराम मालवे का 
सूचेदार वनाया गया। उसने भी मरह्दटों को मालवा में न बढ़ने देने का 
उद्योग किया, किन्तु आवश्यक सद्दायता न मिलने से वहः असफल रहा। 
मालवा ही नहीं अपितु गुजरात में भी मरहटों के आऋमण होते देख 
चाद्शाद् मुहम्मद्शाह को बड़ी चिंता हुईं । वि० से० १७८६ ( ईं० स० 
१७२६ ) में उसने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवे का सूवेदार बनाया 
ओर सैन्य-संगठन के लिए तेरद् लाख रुपये भी दिये, परन्तु बह अपनी 
मेल-मिलाप की नीति से कुछ दे-दिलाकर मरहटों का वहां से कब्ज़ा 
उठाना. चाहता था । उस समय मालवा में मरहदे सुकासा नामक कर 
उगाहते थे, इसलिए वहां से उनका यह अधिकार उठाने एवं उनके 
आक्रमणों को रोकने के लिए जब वह ( जयसिदद ) मालवे की तरफ़ आगे 
चढ़ा तो उसके साथ वहां के प्राय: सब राजा डपस्थित हो गये!। फिर बह्द 
उज्जैन से मांडू की तरफ़ वढ़ा और ईं० ख० १७३० के जनवरी ( बि० से० 
१७८७ माघ ) मास में उसने घह किला मरददटों से खाली करवा लिया । 
महाराजा जयसिंह का विचार भरहटों से मालवा खाली करवाकर उसे अपने 
राज्य में मिलाने का था। इस बात को ताइकर राजपूताना के नरेश |उस- 
से शंकित रहते थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसंने बूंदी से राव बुधलिंद को 
हटाकर दलेललिंद को वहां का स्वामी वना दिया था और रामपुरे का 
परगना भी चंद्रावतों (सीखोदियों की एक शाखा ) से ज़ब्त करवाकर 





(१ )ढॉ० रघुवीरसिंह; मालवा इन ट्रॉज़िशन; ४० १७८। मालवा में युगान्तर; 
घु० २०० । सूरयंमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाव, ए० ३३१३७-इश८ | 


(२ ) सूर्य्यमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० इ१३८ । डॉ० रघुबीरसिंह; 
सालतवा में युगान्तर; ४० २०१ । मालवा इन सुज़िशन; ए० ६७४८ । 


६ दे ) पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, छ० ३१३२-३६ । 





र्श्द् प्रतापगढ राज्य का इतिहास 





महाराणा संग्रामसिंह से अपने छोटे कुंचर माधवसिह को दिलवा दिया था । 


( $ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६७४-४ । मालवा में रासपुरा चंद्रावत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । सालवे के सुलतान होशंग के समय इस ठिकाने की 
स्थापना हुईं और बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से-संवध रहा । फिर मेवाड़ 
के उत्कप के पिछले समय में यहां के स्वामी मेवाड़ राज्य के अधीन हो गये और राव दुर्गे- 
भान ने कई युद्धों में मद्धाराणा उद्यलिंह का साथ दिया। जब वि० से० १६२४ ( ईं० 
स० १६६७ ) में बादशाह अकबर की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुईं उस समय घह रामपुरा 
पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तौड़ सें चला गया था । तदनंतेर उक्क दुर्ग 
पर अकबर का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की भर 
वादशाह अकवर से लगाकर सुहस्सदशाह तक दुर्गभान एवं उसके वंश्वघर साम्राज्य के 
भक्त रहे तथा युद्ध के अवसरों पर उन्होंवे मुललमान वादुशाहों को पूरी सद्दायता पहुं- 
चाई । बादशाह ऑरंगज़ेव के समय दुर्गभान के चंशज गोपाललिंह ने, जब वह( बाद- 
शाह ) दत्तिण में मरददों की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अच्छा पराक्रम दिखलाया 
था । शाही नौकरों के वहकानें से उस( गोपालसिंह )क पुत्र रलसिंह ने इस्लाम 
धर्म स्वीकार कर लिया | इसपर वादशाह ने उसका नास इस्लामज़ां रखकर रामपुरः 
का नाम इस्लामपुरा कर दिया। इस गड़बड़ी में रलसिंह को रामपुरा से निकालते. 
के लिए गोपालसिंह ने बहुत मूगढ़या किया और उदयपुर के महाराणा अमरसिंह 
( दूसरा ) को मी अपना सहायक वनाया । जहांदारशाह के समय रलसिंह शाही सेना 
से लड़कर सारा गया । तब गोपालसिंह ने वहां पर ॒घुनः अपना अधिकार जमाने की 
चेष्टा की । इसी चीच महाराणा संग्रामसिंह( दूसरा )ने वह इलाक़ा बादश्एह फ्ररुंज़- 
सियर के समय अपने अधिकार में लेने का अयत्न कर उक्त बादशाह से रामघुरे का 
फ़रमान झपने नाम करा लिया । फिर उसने सेना भेजकर अपनी झधीनता में रहने के 
इक़रार पर आधा इलाक़ा चंद्रावर्तों के पास रहने दिया और आधा अपने ख़ालसे में 
मिलाकर वहां के प्रबंध के लिए राठोढ़ दु्गोदास को नियत किया । फिर जयपुर के 
महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक़ा महाराणा से वि० से० १७०८६ (६० स० 

१७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्सिह (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा' 
लिया । जयसिह की रृत्यु पर जयपुर के राज्य की आप्ति के लिए मेवाढ़ राज्य ने कई 
यार साधवर्सिह को सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें सत्हारराव होल्‍्कर आदि भी 
थे। अंत में इंश्वरीसिंह की रत्यु पर साधव्सिह्द जयघुर का स्वामी हुआ। फिर सी उसने 
रामधुरा पर अपना अधिकार कुछ दिनों तक और बनाये रखा और वि० से० ३८१७ 
(ईं० स० १७६० ) के आस-पास वह ठिकाना सत्हारराव होल्कर को जयपुर पर अधि- 
कार कराने के एवज़ में दे दिया । 





- मद्दारावत गोपालसिंह २२८ 





मांडू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिद्द मालवे का काये 
अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साम्राज्य एवं श्रन्य 
कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरहदों के साथ उंसचकी चात-चीत चलती 
रही । उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला दी था कि इसी बीच उसके 
स्थान पर मुहम्मद चंगश वह्ां-का खूबेदार बना दिया गया । उधर 
मरहटों ने जब जयसिद्द के साथ जारी की हुई बात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा और सुहस्मद्‌ वंगश की कार्यवाहियां अपने विपरीत 
समर्भी तो पुनः मालवे पर आकऋमण जारी कर दिये, जिसले वहां .की 
स्थिति गंभीर दो गई और उसे सुहस्मद बंगश सम्दाल नहीं सका; 
क्योंकि शादी दरवार से उसको यथेष्ट सहायता नहीं मिली तथा निज्ञाम 
आदि अन्य शाही अमीरों ने भी ( जिन्दोंने उसको सद्यायता देने का 
क़रार किया था) अवसर आने पर मौत साथ लिया। अंत में चि० 
खें० १७८६ ( ईं० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयसिद्द मालवे का 
खूबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिंद मंदसोर के 
पास ठददरा हुआ था, द्वोल्कर और सिंधिया ने उस( जयसिदद )को घेर 
लिया। यद्द समाचार सुनकर बादशाह ने स्वयं सेना के साथ मालवे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी 
राजपूतों का भी उत्साह वढ़ गया और वे मरहटों के मुकाबले को 
झागे बढ़े । फिर मरद्वार्राव ह्वोहकर और जयसिंद के बीच छोटा 
छा युद्ध भी दो गया, जिसमें मद्दारराच होतकर को वहां से दृट जाना 
पढ़ा । जयसिंद्द ने होलकर का पीछा किया, परंतु उसकी कुशलता से वह- 
( जयसिंद ) स्वयं घिर गया। वादशाद्द तव तक राजधानी से थोड़ी दूर दी 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेवा भी उस समय तक न पहुंची थी । झत- 
एवं विवश दोकर उस( जयसिंद )को मस्दसे सेनापतियों से संधि का 


० 4० 


प्रस्ताव चलाना पड़ा। निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये सेकर मालवा 


(१ ) ढॉ० रघुबीरसिंह; मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० ३२४। मालवा में युगान्तर; 
घृू० रेशरे । 2 


' ए१३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





छोड़ने की शर्ते पर डद्यपुर के महाराणा संग्रामलिद्द के घायभाई राव नग- 
राज' की मध्यस्थता में संधि दो गई | जयसिंह का मरहटों को विश्वास न 
था, इसलिए दो लाख रुपये तो एक महीने याद और तीन लाख रुपये 
मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की सीमा पर पहुँच . जाने: पर 
मरहटों को देने का इक्तरारनामा वि० से० १७८६ चैत्र वदि. ६ ( ई० 
स० १७३३ ता० २७ फ़रवरी ) को धायभाई नगराज ने मरहटा सेनापति 
मल्हारराव होल्कर, रांणोजी लिधिया और आनंदराव पंचार के नाम लिख 
दिया। ऐसी तहरीर उन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज के नाम 
लिखी गई । फिर सेनापतियों ने उस समय इक़रार का पालनकर 
मालवा से अपनी सेना हटा ली और नगराज ने भी इक्करार के अज्ञुसार 
उन्हें रुपये देकर रसीदें ले लीं' | इसके बाद महाराजा जयसिह की मालवा 
की तरफ़ से चिंता मिट गई और वह वहां से लौट गया। उसके वहां से 
लौटने के छः महीने वाद ही मरहटों ने-पुनः मालवे एर धावा किया और 
बि० सं० १७६१ वैशाख वदि्‌ ३० ( ईं० ख० १७३४ ता० २२ अप्रेल ) को 
व॒ु्धासद की सद्यायताथे मरहे सेनापति रामचंद्र, मल्हारराव ट्टोल्कर, 
राणोजी लिंघिया और आनंदराव पंवार ने दलेलसिंह को वहां से निकालने 
के लिए उस दुलेललिंह )के भाई प्रतापसिंह के छः लाख रुपये देने का इक्तः 
रार करने पर बूंदी पर चढ़ाई की और वहां से दलेलालिंद का अधिकार 
उठा दियए परन्तु थोड़े दिनों वाद ही जयलिंह ने वहां पुनः दुलेललिंदद का 





( ३ ) नगराज गूजर जाति का था और महाराणा संग्रामलिंह ( द्वितीय ) का 
धायभाई था। वह महाराणा का पूर्ण विश्वासपात्र होने से मुसाहव के पद्‌ तक पहुंच 
गया था । युद्ध के अवसरों पर महाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा वही किया. 
करता था। वीर और नीतिकुशल व्यक्ति होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए उसे 'राव' की उपाधि प्रदान की थी । इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंह 
के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको मरहदों की गति रोकने के लिए भेजा था। 
फत्नतः उसने सध्यस्थ बनकर उपयुक्त समम्गेता करवा दिया। 


(२ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, ए० १२६६ । 


भहारावत गोपालर्सिद्‌ २३१ 


(पल अल फटोक, 





अधिकार करा दिया । 

राजपूताने में मरहटों के दस्तक्तेप करने का यद् पहला अपसर था। 
उन्हीं दिनों उदयपुर के महाराणा सेग्रामसिद्द[ दूसरा )का देद्दांतः होकर 
उसका कुंवर जगतालिह ( दूसरा ) राज़गद्दी पर येठा। मेवाड़ राज्य की 
सीमा मालवे से मित्ती हुई होने के कारण वहां के महाराणाओं को मरहटों 
के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामलिद और जगतसिह 
मसदटों से मेल रखते थे एवं उन्होंने मल्हास्णव द्ोल्कर के साले 
नारायणराव को घूढ़ा की जागीर भी दी थी और उस नारायणराव )के 
दक्तिण में चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पास पहुचा दी 
जाती थी । पूर्ची याजपूताना के इस आक्रमण से चह्दां के नरेशों की भी 
आंखें खुलीं। अतएव घि० सं० १७६१ श्रावण चदि्‌ १३( ६० स० १७४४ त्ा० 
१७ जुलाई ) को मेचाड़ के हुरडा गांव में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 
चूंदी, करोली आदि के राजा एकन्नित हुए और उन्होंने सलाहकर पर- 
सुपर एकता रखने, एक के शत्रु को सबका शहु समभने एवं बरखात के 
बाद रामपुरा में अपनी-अपनी सेना के साथ एकत्र होने का इक्तरार- 
नामा लिखा; किंतु पारस्परिक फ़ूट और स्वाथै-परता की भावनाओं के 
कारण इस इक्रारनामे का कुछ सी परिणाम नहीं निकला ॥। । 


( १ ) चंशसास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ६२१६-२० | 

(२) महाराणा संग्रामलिंह ( दूसरा ) वि० से० १७३६० माघ वदि ३ ६ हैं० 
स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को परद्योक सिधारा और उसी दिन उसके ऊंचर जग- 
तसिंद ( द्वितीय ) ने राग्यासीन होकर वि० खे० ३७६१ ज्येष्ठ सुदि १३ (६० स० 
१७३४ ता० ३ जून ) को अपना राज्याभिषेकोत्सव किया । 

(३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३२४८ । 

(४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६२८-६। “वैशमा- 
स्कर ( चतुर्थ भाग, ४० ३२२७ ) में हुरडा के मुकाम पर वि० सं० १७६१३. के कार्तिक 
..( ईैं० स० १७३४ अबटोबर ) सास में और “जोधपुर राज्य की ख्यात” ( जि७ २, पू० 
, $४२) में वि० सं० १७६२ (६० स० १७२३ ) में राजएताने के सब राजाओं का एकत्र 
द्ोना लिखा है, जो टीक नहीं है । उदयघुर में असली इक़रारनामा- मौजूद है, 
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'डसी धर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन' ने मरहरटों को दवाने के 
लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दूसरी तरफ़ से- खानदोरां भी 


“जिसमें श्रावण मास में सब-राजाझों का एकत्र होना लिखा है भौर “वीरविनोद”” तथा 
“कर्मल टॉड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण सास ही दिया है । 
* ($ ) यह एतमादुद्दौला मुहम्मद अमीनम़्ां का पुन्न और निज्ञामुलूम॒ुद्क आसफ़- 
जाह का भतीजा था | इसका असली नाम मीर मुहस्मद फ़ाज़िल लिखा मिलता है। बाद- 
, शाह सुहम्मदशाह ने,निज़ामुलूस॒ुल्क चिनक़लीचम़ां आसफ़जाह के वज़ीर का पद्‌ परित्याग 
करने पर वि० सं० १७६१ (६० स० १७३४) में इसको अपना वज़ीर बनाया और एतमा- 
: छुद्देला नवाब कमरुद्दीनम़ां बहादुर नसरतज्ञ की उपाधि से विभूषित किया। वि० से० 
| १४०४ चैत्र वदि ८ (हैं० स० १७४८ ता० ११ मार्च) को मुहस्मदशाह के राज्य-काल में 
* अहमदुशाह अब्दाली (दुरोनी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी रुत्यु हुईं। 
. “मेमोरंडस ऑन इंडियन स्टेट्स” तथा ए० चेदी चेलू-कृत “रूलिंग चीफ़्स, रोबल्स एंड 
ज़सींदारस भव इंडिया” आदि पुस्तकों में हैदराबाद के निज्ञाम को उपयुक्त वज़ीर कमरुद्दीन 
का चंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनक़लीचम़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि 
“अधिकांश स्थलों पर उसे चिनक़लीचज़ां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम 
' निज्ञास॒लूमुद्क था । 
2 ( २.) ख़ानदौरां का पूरा नाम अब्दुलसमंदख़ां था और इसकी पूरी उपाधि 
. “नवाब शस्सुद्दौला बहादुरजंग” थी। यह झ़्वाजा भ्रव्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह 
 औरंगज्ञेब के समय इसने प्रारंभ में छः सौ सवारों का मंसब पाया, जो घढ़ते-बढ़ते 
, पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया। जद्दांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
बनाकर “अलीजंग” का ख़िताब दिया । फ़रुज़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था| जब उकृत बादशाह ने सिर्खों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिक्खों 
को परास्त कर .बंदा बैरागी. को क्रेद किया । मुहस्मद्शाह के समय यह सुलतान. का 
खूबेदार बनाया गया और इसको “ अमीरुलउमरा शम्सुद्दौल्ला” की , उपाधि मिली.। 
वि० सं० १७६६ ( हैं" स० १७३६ ) में भारत पर नाद्रिशाह की घढ़ाई के समय 
यह मारा गया । यह महाराजा सवाई जयलिंह का पूरा पत्तपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्त रहा | मरहरों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था भर घस्तुतः 
बाजीराव बल्ञाल को भालवे की सूबेदारी इसकी सिफ्रारिश से ही मिली थी ; शाही 
' अमीर निज्ञामुलूसुरक आसफ़जाह, वज़ीरुलूमुदक कमरुद्दीनख़ां, घुष्दोचुलसुक्क, सआ- 
दतज़ां झादि के अनैक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्षा तंथा राज्य-बृद्धि की लालसा 
पुवे भरहरें का उत्कर्प देख यह बार-बार समझौते की चेष्टा किया करता था; क्योंकि 
उस समय सलतनत की हालत कमज़ोर थी । 
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लि कल भरददटों को दवाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ 
देवतिया के समीप एकप.. सधाई जयसिद, कोटा का मद्वाराब दुजेनसाल, 
002 जोधपुर का मद्दाराजा अभयह्िदत आदि सी विय- 
मान थे! । मरहरा-दुल ने शादी सेना को घेरकर 
रुसद का मागे रोक दिया और कोटा, बूँदी की तरफ़ दोते हुए 
उन्दोंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार आरंभ फी । छः 
भ्राप्त तक शादी फ़ीज्ञ मरदर्यों फी सेना का पीछा कर उसको दवाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरदरटों की गति मंद न हुईं। उनका सेन्य-संगठन और 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौन घिर गई और उसकी बड़ी 
द्वानि हुई। अंत में मद्दाराज्ञा ज्यसिद्द के परामशे के अनुसार खानदौरां ने 
उच्च समय सिधिया और द्योटकर से संधि कर घोथ के याईस लाख 
रुपये देना स्वीकार किया। फर्नेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मद्दाराणा 
जगतासद ( दूसरा ) का अपने मन्त्री पिद्दारीदास्त के नाम वि० से० 
१७६१ आभश्विन (० स० १७४४ ) में भेजा हुआ पन्न दिया दे, जिससे 
भकट दे फि मद्दाराणा ने इस अचलर पर झाश्विन मास के पू्े ही अपने 
मस्त्री पंचोली विद्यारीदास को ससेन्य भेश्न दिया था। इस पतन्न में उसने 
लिखा था--“मरद्दटों का मामला अच्छी तरद्द से तय॑ फिया जाय पवे इस 
संघंध में विचार-विमपे के लिए किसी स्थान पर एकत्रित द्वोना स्थिर हो 
तो देघलिया के समीप एकत्र द्वोना चुद्धिमानी नहीं होगी। तुम्त अपने साथ 
की सेना की संख्या कम्र कर दो, जिससे रुपयों फी आवश्यकता न होगी । 
शमपुरा का काये गत वर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दौलतलिंद को 


सका 





(१ ) बंशभारकर; चतुर्थ साग, ए० ३९२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
२; ४० १४४ । सालवा इन द्वाज़िशन; पृ० २३१ । मादा में युगान्तर; ४० २६२। 
(२ ) मालवा इन द्वाज़िशन; ए० २३२ । मालवा में थुगान्तर; ए० २६३ । 
(३ ) “बंशमास्कर” (चतुर्थ भाग, ४० ३२२९-२६) से पाया जाता है कि यह 
प्रमार जाति का समपृत और सद्दाराया का सरदार था । संभव है कि यह- महाराणा 
की तरफ से सरहयें के पास वकील -के रुप.में रहता दो । । 
० 
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कह दिया जाय कि फिर ऐसा अवसर ने हो ।? इससे अल्ञमान होता है 
कि मरहटों कए उपद्धव-देवलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और 
संभव दे कि घह मरहटी सेना के आवागमन के कारण उपद्रवों से सुरक्षित 
'नहो पवें मरहटों तथा राजा लोगों के परामश के निमित्त देवलिया के 
आस-पास एकत्र दोने से उक्त राज्य तथा वहां की प्रजा को कष्ट द्ोने की 
संभावना दो | 
बांदशाद्द की तरफ़ से मालवे में मरहठों की गति रोके जाने और चौथ 
'की बखूली के स्वत्व की बावत कोई वात-तय न होने से पेशवा बाजीराव 
* भेशवाके संजपूताना में. सी भी दशा में मालवे के संवेध 'में सम्मानपूर्ण 
पहुंचेने पर महारावत का समभझीता करने को उत्सुक था । उसने इसके 
. उसके पास ज़ाना लिये और को कपती 
लेप डद्यपुर और जयपुर के राजाओं को अ 
ओर मिलाकर कोई मार्ग निकालना चाह्या। वैसे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप से चे मरहरझों का साथ न देते थे | 
कट्दा आता है कि शादी द्स्वार में मरहठों सेमिलाबट रखने की. सवाई 
'जयखिह की पूर शिकायत हो रही थी, इसलिए डसको शाही दरबार से 
घुणा हो गई और बद मरहदों को उकसाने लगा । फलतः पेशवा ने इस 
अवसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रां 
के दवेतु जनवाली थी, मागे में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के 
पएस सेज्ञना स्थिए किया और 'वि० सं० १७६२ (६० ख० १७३५ ) 
में महाराणा के वकील जयसिंद शक्तावत' के साथ उसको रवाना 
'कर डस( जयसिंद )को आदेश दिया कि बह महाराणा से निवेदन कर 
खबाई जयसिंद को कहलादे कि बह शाही इलाक़े में राहदारी और तीर्थ 





(१ ) टॉंड; राजस्थान; जि० ९, घू० '४६१-२ | 


(२ ) जयसिंद शक्कावत सेवाद में पीपलिया के ठिकानेवालों का पूर्वज था। 
उसके पिता शक्लावत वाघर्सिंद को मद्दाराणा -संग्रामलिंह ( द्वितीय ) ने छुन्नपति राजा 
शाहू की सहायतार्थ सेजा था। शाहू के यहां बावरलिंह का बढ़ा सम्मान -था.। उसकी 
सत्यु के चाद जयसिंद् वहां रहकर महाराणा की तरफ से राजदूत का कार्य करता था। 





मद्दाराघत -गोपालर्सिहः २१४ 


"३०0 ' 





का औ 


कर माफ़ कराने कीं घ्यवस्था- कर.दे। तद्नन्‍वर जयसिंह शक्तावत पेशवा की 
माता के साथ उदयपुर गया और उसने मद्दाराणा से सब छुत्तांत निवेदन 
किया । ता० ६ मई ( ज्येष्ठ चदि १० ) को पेशवा की माता के उदयपुर 
पईुँचने-पर महाराणा ने उसकी अग्रगामिता करः बड़ा सम्मान किया। फिर 
वहां. से नाथह्छरा होती' हुईं बह जयपुर गई । मद्दाराणा ने उसके साथ 
जयपुर तक शक्तावत जयलिंद और सलूचर के रावत केसरीसिद को भेजा, 
जिन्दोंने सवाई जयसिंद से कददकर पेशवा की भाता से राह्दारीः और तींधें- 
कर न. लेने की. व्यवस्था-करवा दीं । 

सवाई जयसिद्द की- शुप्त अभिसंधिःजारी थीं; इसी बीच” उद्यपुर 
ओर जयपुर में जाने पर पेशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ, जिसका 
उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसने स्वर्य उन दोनों जगद्दों के राजाश्रों 
के पास उपस्थित होंकर चौथ और मालवा आदि का मामला तग्र कर लेना 
चाद्या | बादशाद मुदृस्मद्शाद सी साम्रपज्य फी स्थिति नाजुक देख पेशवा 
का मामला निवटाना चाहता था और सवाईं जयसिद की भारफ़्त दी, जो 
मालवे का सवेदार था, इसकी बात चल' रही थी। निदान पेशवा के पास 





( $ ) बंशभास्कर; चतुर्थ भाग; ए० ३२२२-२७ । 
(२ ) सालवा इन द्रांज़िशन; ४० २३३ । मालवा में थुगान्तर; ए० २६४ ।. 
(६ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२४ । 


; ( ४ ) मालवा पर सवाई जयतलिंद की अंतिम सूवेदारी' वि० सँ० १७८६ 
कार्तिक वदि ६ ( हैं? स० १७३२ ता० रद सितंबर ) से वि० सं० १७६४ भाद्रपद 
घदि ४ ( ६० स० १७३७ ता० ३ झगस्त ) तक रही थी । इसके पीदे वादशाद् ने 
घहाँ की सूबेदारी निज्ञाम॒ुल्मुत्क के ब्येष्ट पुत्र गाक़ीउद्दीनखां को सौंपी । पेशवा से 
जयसिंद ही. मिलावट न रखता था, प्रत्युव्‌ निज्ञामुल्सुक्क भी उससे दवता था और 
वि० सं० १७४८ ( हैं० स० १७३१४ ) के लगभग उसने ऐसी गुप्त संधि भी की थी 
कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज्ञाम्॒ल्मुल्क उसका 
वाघक न होगा ( सालवा में युगान्तर; ए० २४६ ) किंतु फिर उसको अपना विरोधी 
देख, मरहदें ने उसके साथ संघर्ष जारी कर दिया । अन्त में मरहरों की युद्ध कुशलता 
से निज़ामुस्मुत्क का भी साहस कम हो गया और वि० सं० १७६४ माघ वदि १२ 
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बादशाह के इशारे से ज़्योंही महाराजा सवाई जयासिदद का निमन्त्रण 
पहुंचा, चह कार्तिक खुदि ४ (ता० ६ अक्टोवर ) को पूना से रवाना 





(ईं० स० १७इ८ ता० ६ जनवरी ) को सालवे का सारा अधिकार पेशवा को सौंप देने 
की वात स्थिर हुईं; परन्तु उन दिनों नादिर्शाह के भारत पर आक्रमण करने की आशझ्टा 
बढ़ रही थी । इसलिए इस समझौते को क्रियात्मसक रूप नहीं दिया जा सका और 
लिखित रूप से बादशाह की मी स्वीकृति नहीं हुईं । इसी चीच बाजीराव पेशवा की 
वि० सं० १७६७ ज्येष्ठ चदि ११ (६० स० १७४० ता० ३० मई) को झत्यु हो गई और 
उसका पुन्न बालाजी वाजीराव पेशवा बना । इस गड़बढ़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया और निज्ञासुल्युल्क आलफ़्जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई 
अज़ीमुद्दा वि० सं० १७६७ ( ३० स० १७४० ) के लगभग सालवे का सूवेदार बनाया 
गया, जिससे घुनः सालवा से मरहदों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दीख 
पड़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने पथकू-एथक्‌ रूप से उत्तर सारत में अपने 
विभिन्न दर्लों को रवाना किया। बादशाह ने शम्सुद्दोला आज़मज़ां और सदाई जयलिंह 

को मरहरे के सुक़ाबले के किए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी 

कि वह सरहटा-दुल से जमकर सुक़ाबला करती । निदान बादशाह की आाज्चाहुसार 

सवाई जयसिंह ने मरहरों से पुनः वात-चीत जारी की । अन्त सें सह्तनत के सम्बन्ध 

के कार्यों में हस्तठेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात 

और मालवा आंत का समस्त अधिकार शाही फ़रमसान-द्वारा वि० से० १७४४८ भाद्रपद 

सुदि ८ (६० स० १७४१ ता० ७ सितम्बर ) को पेशवा बालाजी बाजीराव को सौंप 

दिया गया और बादुशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


ओऔरंगज्ञेब की स्त्यु के पिडुले चालीस वर्षों की उल्टापल्टी में मारत के भाग्य 
ने बढ़ा पलटा खाया । साम्राज्य की इस निर्वेल स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुहम्मदख़ाँ 
ने बादशाह से कुछ जागीर प्राु्कर क्रसशः आस-पास की भूसि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए घन 
आदि देकर ही वह झपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराव की 
विधमानता सें ही उसके होल्कर, सिंघिया आदि सेनाघ्यक्ष बड़े शक्तिशाली हो गये 
थे और वे सनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे । फिर भी वे झपने को पेशवां 
के अधीन ही समम्त्ते थे और पेशवा मो सतारा के स्वासी को अपना सालिक सानता 
था। समय की गति के परिवर्तेव के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सच्चा निर्बेल 
होने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया और स्वतम्प्रतापूदंक विचरण कर 
लूट-खसोर-द्वारा धन संग्रह करने की नीति को अपनाया-। फलतः एकतन्त्र शासन के 
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काका मद्दाराज तक़्तसिद्द और सलूबर के रावत केसरीसिं को मेवाड़ की 
सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वद्द 
स्वयं बड़े समारोहपूर्वंक सामने जाकर उसको अपनी राज़धानी में ले 
आया -। पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए कृतज्षता प्रकट करते 
हुए मद्दाराणा से प्रार्थना की कि आप झुझे सोलह उमरादों के समान 
एंक उम्राव समझें । फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बातः 
चीत हुई । इसपर मद्दाराणा ने बनेढ़ा' परगने की आय प्रति वर्ष पेशवा' 
को देता स्वीकार किया । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में मद्यारणा 
जगतासह का उसके प्रधान विहारीदास पंचोली के नाम का पत्र 








(५ ) चंशमास्कर; चतुर्थ भाग; ए० ३२३५ । यह सहाराणा जयलिंद द्वितीय 
का चतुर्थ पुत्र था और मेवाड़ में वाकरोक्न ( जिसको हस्मौरगढ़ कहते हैं ) इसकीं: 
जागीर में था । 


(३ ) चंशभास्कर; चतुर्थे भाग, ४० ३२३५-३६ । वीरविनोद; द्वितीय भाग; 
घृ० १२३२। 


( ३) बनेड़ा का परगना भेवाढ़ राज्य के झन्तर्गत था, परन्तु औरंगज़ेब के समय 
में यह मेवाड़ राज्य से श्थक्‌ हो गया और उक्त बादशाह ने महाराणा राजसिंह (पथ) 
के छोटे कुंवर भीमसिंद को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज्न सें जागीर के साथ अन्य 
परगनों के सहित दे दिया। भीमसिंह की रझूत्यु के पश्चात्‌ उसके वंशर्जों का शाही दरबार 
में विशेष प्रभाव न रदा । औरंगज़ेब की झत्यु के पश्चात्‌ वादशाहत की निर्बे्ता ओर 
मरहदों की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गई और मालवा से 
बदनावर आदि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर मद्वाराणा जगतलिंद (दूसरा) 
ने भी बनेड़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमसिंह के दंशज सरदारसिंह को अपना सरदार 
वना लिया । अनुमान होता है कि इस परगने की सनद्‌ महाराणा के नाम न होने से 
पेशवा के दबाव देने पर ही इसकी आय उसको देंचा महाराणा ने स्वीकार किया हो एंव 
सरहर्ठें का मेवाड़ में दुख़ल व बढ़ने देने के लिए दी बह उक्क प्रगने की आय वि० सँ० 
१७६६ ( हं० स० १७४२ ) तक उसके पास पहुंचाता रह्य हो। इसके बाद उसने 
चादशाह के पास झप॒ना चकौल भेज वि० से० १४०० आश्विन सुदि ७ (हं० स० 
१७०४३ ता० १६ सितम्बर ८हि० स० ११४६ ता० ४ शावान ) को बादशाह 
झुइस्मद्शाह के वज्नीर कमरुद्दीन से शाहपुरा, सावर, ज़हाजपुर और बनेढ़ा के परगनों 
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उदयपुर से पेशबा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिद्द के पास 
गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का मद्दारावत गोपालसिंह भी 
था। ता० ३ शब्वाल द्वि० स० ११४८ ( फाल्मुन खुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
फो पेशवा ने महारावत को रुख़्तत देकर खासा अस्तवल से आभूषण- 
सहित घोड़े मद्दाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये । 

जोधपुर के महाराजा अमयसिह ने बीकानेर के महाराजा जोराबर- 

सिंह के समय वि० से० १७६७ ( ई० स० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
मदारावत का महाराया के त्रीकीनेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंह की एव डुगे को घेर लिया। मद्दाराजा जोरावरसिंद 
पहायतार्थजाना._ हे बहुत दिनों तक जोधपुर की लेना का 
सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वदद छुटकाय न पा 
सका | अन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज पम््तालिह ( अभयलिंद का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अदुसार जोरावरखिंद ने जयपुर के मदाराजा 
सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कदइलाया । 
'जयसिंह ने अमयसिंद को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कद्दलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयसिद |- 
ने बिशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
_मदाराया जगवर्सिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयालिह के लेखासुसार महाराणा ने सलूँबर के रावत केसरीलिद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल डी भेज विया' और पीछे से घह स्वये भी 
पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जयर्सिंद को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुचाने के निमिच रवाना हुआ और उसके साथ कोटा 
-ह मदायाव डुजैनलाल, इंगरघुर से महाराबल शिवसिंद तथा प्रतापगढ़ से 

(१ ) सिलेक्शन्स फ्रॉम पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, ए० ३२३, सं० ३२१ । 
(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १२२४ । 


(३ ) चही; द्वितीय भाग, ४० १२२७ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ माय, ४० 
३९६६ ) सें महाराणा के सतथ ८०००० सेना होना बतलाया है। 
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भद्दारावत गोपालसिंद भी जाफर सम्मिलित हो गये, किंतु जयसिह 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। 
जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिदद 
यीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की वातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिद्द ने जोधपुर का. घेरा उठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया । इस वीच महाराणा भी अजमेर की सीमा 
में ज्ञा पहुंचा और मागे में जलिह तथा जोरायरालिह जाकर. उससे 
ते । फिर महाराणा और हूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वाप्ती भी अपने- 
अपने स्थानों को लौट गये । 
मद्दाशवत गोपाललिंह का वि० छे० १८१३ (ई० स० १७५६) के 
खगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार .कुंवर-- 
कल चस़्तावरसिद्द, सालिमसिंह, स्त्नलिह और जैत- 
सदार तत है ५ हि 
; लिया आदि... सिंह-एवं सरजकुंवरी तथा एज्ननकुंवरी नामक 
दो कुंचरियां हुई 
(१ ) 5० चतुरलिंह; चतुरकुल् चरित्र; द्वितीय भाग, ए० ६६२१ 
(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, ४० ३१६॥ 
(३ ) “चीरविनोद” (द्वितीय भाग, ४० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
वि० सें० १८४१४ ( हं० ख० १७४७ ) में उक्त महारावत का देहांत होना लिखा हैं 
और एंक स्थान पर उसकी रूत्यु उसी धर्षे श्रावण वंदि १४ ( त्ा० १३ जुक्ताई) को 
दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त मद्दारावत के उत्तराधिकारी सालिसंसिंह' कौ 
शुक सनद्‌ .वि० से० १८१४ माघ सुदि ५ (६० स० १७२५७ ता० २० जनवरी ) की 
कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहलिंह के छोटे पुत्र दैलतलिंह के नाम देवद और कराव्या गांच 
. जागीर में देने की विद्यमान है। ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का घि० से० १८१४ में 
, देद्वांत होने का कंथन नितान्त असद्जत है । प्रतापगढ़ से प्राप्त शिल्ालेखों आदि की सूची 
में उक्त सहारावत का अन्तिस लेख थि० खे० १८०१२ वेशाख चदि ३ (ई० स० १७४४ 
ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएव महारांवत गोपालसिंद का देहांत घि० सं० १८१३ 
( ६० स० १७५६ ) में मानना पड़ेगा। 
(४ ) मतापगढ़ राज्य के बड़चे की झ्यात; ए० ७-० । प्रतापगढ़ राज्य की पुक 
३१ 
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डस( गोपालासिह )के समय के बि० से० १७७८ से १८१२ ( ई० स' 
१७२१ से १७४४५ ) तक के शिलालेख ओर दानपः 
हा हो समय के... आदि मिले हैं, जिनमें से निश्नलिखित इतिद्ास वे 
+ लिए उपयोगी हैं-- 
(१) घि० स० १७७८ आपाढ' रुदि १३ (इईं०ण स० १७२१ ता० रे 
जून ) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासिददास के नाम क 
आज्ञापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने क 
'डललेख है । इसमें महाराबत गोपालसिंह को 'भमद्दाराजा' और 'रशवतजी 
श्री' लिखा है एवं यह सनद्‌ दुए शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है। इस 
'पर जो छाप लगी हुई है डसमें 'शरीमहारावत श्रीगोपालसिंघजी दुए शाह 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता है कि इंवड़ जाति क 
मद्दाजन चेद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था । 
(२) वि० से० १७७८ भ्रावण छुदि १३६ (ईं० स० १७२१ ता० २४ 
. जुलाई) का सेखड़ी गांव का शुखाई गंगागिरि के चाम का ताम्नपत्न, जिसमे 
- मद्दारावत पृथ्वीलिह-द्वारा बि० सं० १७७३ ज्येष्ठ छुदि १५ ( ईं० स० १७१६ 
ता० २४ मई ) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एवज़ में उसको गोपालसिह 
'का डद्यपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उद्लेख है । 
(३) वि० सं० १७७६ बेशाख खुदि २ (ई० सख० १७२२ ता० ४ 
अप्रेल ) का भसद्टावर के नाम गांव अवलेसर में अट्टारह दीघा खेत 
देने का आज्ञापंत्र। इसमें उक्त मद्दारावत को श्रीमंत महाराजाधिराज 


मद्दाराबत और दुए शाह चेद्रभाण शिखा है तथा विद्या शिरोमणि-छारा यह 
आशज्षापत्र लिखे जाने का उल्लेख है। 








घुरानी स्यात ( ४० १३-१२ ) में महारावत की राणियों को संख्या ३० दी है और 
चश्तावरलिंह को चतुर्थ पुन्न लिखा है। उसमें कुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमे 
दिये हुए कुछ राणियों के नाम और पिठृकुल भी भिन्न हैं । 


(१ ) देखो ऊपर छू० २१८, टिप्पण संख्या १। 


सहारावत गोपालर्सिह: २४३: 





(४) वि० सं० १७८१ आपाद' वदि १० (इं० स० १७२४ ता० 
४ जून ) का शाह चंद्रभाण के नाम का आशापन्न जिसमें उसको डोराखु 

गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद्‌ में लेखक का नाम पंचोली 
इंसरदास दिया है और उक्त. मदारावत फी उपाधि 'मदाराजा रावत! लिखी 
द्दे। 

(४ ) वि० स० १७८३ आपाढ छुदि १३ (४० स० १७२६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में भ्रीनाथजी के मंद्रि को गांव धनेसरी भेंट करने 
का ताम्नपत्र, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणेराव जाते 
समय उपयुक्त गांव श्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख है. । इसमें दुए 
शाह चद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोप्णि राय दिया है. और 
अत में धनेसरी गांव के वदले में गांव जेख्याखड़ी चढ़ाने का उल्लेख द्ोकर 
ये पेक्तियां शाह चेद्रभाण और ख़ुद्र-द्वारा लिखी ज्ञाने का भी उल्लेख दे । 

(६) वि० से० १७८४ भाद्रपद छुदि १३ (ई० स० १७२८ ता० र८ 
अगस्त ) की दुचे गोए्धत, लखम्रेश्वर तथा चंसीधर के नाम की सनद्‌, 
जिसमें मद्दारावत द॒र्रिसिद्द के समय का दान किया हुआ टीकयों गांव एर्व 
देवलिया के घर, चाग आदि, जो डुचे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख दै। इस सनद्‌ में मुद्रा! लगी हुई है, जिसमें वादशाह' सुदृस्मद्शाद्द 
का नाम है ओर यद सनद्‌ दुएए शाह चेद्रभाण दोने का उल्लेख है. । - 

(७) वि० से० १७८८ माघ छुद्ि ५ (ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुईं तावूतों की वावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें 
महाराबत गोपाललिंद और कुंवर सालिमाशिद्द के राज्यकाल में उसके मह[- 
भन्‍त्री शाह चंद्रभाण का दस सहसत्र रुपये लगाकर उक्त चाघड़ी और वार्टिका 
बनाने का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में उपयुक्त चेद्रभाण के पूर्वजों की नामा- 
बली के अतिरिक्त उसके पुत्र खुद्र और खच्मीचंद के भी नाम दिये हैं ।' 

(८) वि० सं० १७६६ ज्येष्ठ चदि ३ ( ई० स० १७३६६ ता० १७ मई ) 
का दसंदी ( भाट ) कान्द्दा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताम्नपत्न, जिसमें 
भद्दार॒ब॒त गोपालाशिंह का दखूंदी कान्हा को लाख पसाव में बरखेडी गांव 
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झ्रौर लखणा की लागत देने का उल्लेख हैं । इस तान्नपत्र भ॑ लेखक का नाम 
मेहता गोविंद दिया दें । 

(६) चघ्ि० से० १७६६ आश्वित वदि ३ (६० खठ २७४२ ता० दे 
खितंवर) की पाइलिया लसाए के नाम की सवद, जिसमें चाकरी में उसको 
यांव थड़ा देने का उल्लेख हैं। 

( १० ) दि० से० ₹८०६ माघ वंदि ३० (ई० स्० १७४५० ता० र६ 
जनवरी ) छुक्रचार की व्यास दरिरिम के नाम की सनद, जिसमें दीनोर 
गांव में चीस बीघा भृमति मद्दोदय अमावास्वा के अवसर पर गोौतमेश्वर में 
मेंद्रकिनी के ठठ पर दान करने का उल्लेख है। इस सनद में उपर्युक्त अमा- 
चास्या पर महाराचत का दश महाद्वाव भी करने का उल्लेख हे । यह समद्‌ 
दोली रूपजी के डुए होने का उल्लेख हैं. और इसके लेखक्त का नाम अस्पष्ट 
ईं। इसमें महारावव को 'महाराज्ाधिराज मद्दाराचत' लिखा हे. ! 

(११ ) बि० से० १८१० आश्विच छुद्दि ७ (ई० स्त० ₹७शई३ ता० हें 
अक्ष्टोचर ) का धवापयढ़ में केशवरायजी के मंदिर वे 


तब 








के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी वोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की 
घत्ती न होने का उलेख है। इस शिलालेख में महारावत को महाराह 
रावत किखा ६ । 

( १६ ) बिं० से० २८३१३ साहुपद्‌ चंद ८ (ई० स० रृ७शड दा० ११ 

) का वाह्ृपत्र, जिसमें महायवत का अपने कवर सालिमसिह के 
साथ दाथद्ारे जाकर चहां के गोस्वामी गोचर्देन की गद्दीनशीदवी फर 
गोंवर्थनपुर नामक याँच भेंट करने का उल्लेख हैं । 

( १३ ) थिं० स० हृन्‍्श्१ मारेशीर्ष चवदि ४ (ई० स० ६७४५४ ता० £ 
नवदंर) की शाद कपूरवेद पाडलिया के चाम क्ती सनद, जिसमें उसको राज़्य- 
सेंवा सॉपने एवं गांव मोदेडा दथा गांव देवासला का खिराज़ हाथ खर्च के 
लिए दिये जाने ठथा आश्वाउुसार राज्य-सेचा करते रहने का उल्लेख हैं । 

मसद्ाराचत योपालसिंद बीए, नीतिकुशल और घर्मपरायण शासक 
था। बद अपने पूर्वजों के समान दी परमार के कार्यो में रुचि रूता था 


[/ 
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उसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 
धा। व्यापार की बुद्धि के लिए घद्द चादर से व्यापा- 
रियों को चुलवाफर झपने राज्य में आवाद फरता और उनपर फ्रिसी 
प्रसार का खत्याचार न दो, इसका सर्देव ध्यान रखता था । प्रज्ञा पर 
भविष्य में अत्याचार न दो, इस टएष्टि से उसने शिलालेस लगयवा दिये थे। 
घद समय की गति के अलुसार आचग्ण करता था । उसने उस समय 
के प्रयल राजनीतिश, मद्ाराष्र फे करशधार पेशवा बाजीराव फी प्रीत्ति 
सम्पादन की, जिसका परिणाम यद हुआ कि मालव में चारों तरफ़ 
मरद्दों का उपद्रव दोने पर भी उसका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ 
था, धति से बचा रदा। पेशवया उसका बढ़ा सम्मान फरता और उसकी 
बात मानता था। आपत्तिकाल में मद्ारावत अपने मिन्नों फी सदायता फरना 
अपना परम कर्तच्य समझता था। उसने इंगरपुर पर मद्दाराणा और पेशवा 
के आक्रमणों फे समय समभोते का प्रयत्त किया तथा बीकानेर पर जोध- 
पुर के मद्ाराज़ा फी चढ़ाई फे समय, जब मद्दाराणा अपनी सेना फे साथ 
जयपुर के मद्दाराजा सचाई जयलिंद फी सेन्यनयोजना फो सफल बनाने फे 
लिए गया, घद्द भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ। वह: 
दानी राज़ा था । उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। उसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोहल्ला आवाद किया एवं देचलिय। में एक 
मदल भी बनवाया, जिप्तको गोपाल-मद्दल कद्दते दें । 


मदागदश का ब्यकिर 


सालिमसिंह 
. मद्दाराबत गोपालसिद्ध का परलोकथास टोने पर उसका कुंवर 
सालिमसिंद वि० से० १८१३ (ई० ल० १७५६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 
इसके कुछ घप बाद दी चद्द ( सालिमालिद ) दिल्‍ली गया और 
तत्कालीन वादशाद्द शाहआलम से मिला, जिसने .उसे चेवर आदि राजः 


राज्यन्पाप्ति 
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महासवत का दिल्ली जाकर पिंक! ज़री का निशान और नकारा रखने काः 
बादशाह से सम्मान प्रप्त सम्मान तथा प्रतापगढ़ में डकसाल खोलकर 
532 नवीन सिक्का, जो 'खसालिमशाही' कद्दलाता है, 
बनाने का हकु प्रदान किया । दिल्‍ली से लौटते हुए मद्दारावत ने उदयपुर 
जाकर वहां के तत्कालीन मद्दाराणा राजालिंह ( दूसरा ) से भेंद की । 
उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आक्रमयों से अचुएण 

रहा था और वद्द चौथ आदि से मुक्त था। पेशवा के तीच पम्मुख लेनापति 
सिंधिया, होहकर और पंवार के बीच मालवे के 
परगनों का विभाग होकर प्रतापगढ़ राज्य की 
चौथ होल्कर के हिस्से में रखी गई | अतएव चौथ 
की बखूली के लिए मल्हारयव होल्कर की तरफ़ से डसके सेनापति तुकोजी 
ने सल्ेन्य प्रवापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० से० श्यश्८ (ई० स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंठु महारावत की कुशलता से द्ोल्कर के 
सेनापति को सफलता नहीं मिली । इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने 

के लिए मल्हारणव होदकर झौर उदयपुर राज्य के बीच संधषे छिडड 

गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होलकर के सुकावले के लिए 

अमरदास चीडक ( चेंडक, माहेशरी बेश्य ) की अध्यक्षता में जावद में 

एकत्रित हुई । फलतः उस समय होल्‍्कर की खेना को वहां से अपना 

घेरा उठाना पड़ा। दो वर्ष पीछे जब मल्दारराव दहोल्कर चवि० खे० १८२० 

( ईं० स० १७६३ ) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तव उससे 

प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया. । 


चुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 





(्‌ १ ) कान्होड़ के राचव जगततिदद के नाम उद्यपुर राज्य के मंत्री सदाराम 
देपुरा ( माहेच्वरी वेश्य ) का वि० सं० $८१८ फाल्युन सुदि ८ (ई० स० १७६२ 
ता० ३ मा ) का पत्र । 


. (३ ) भतापगढ़ राज्य से सरदरों ( होल्कर ) को ज़िराज किस वर्ष से मिलना 
आरभ हा, इसका विवरण अतापगढ़ राज्य की ख्यातों और मरहटा-काल के इतिहातसों 
से नहीं पाया जाता । इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा 
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मदारणणा जगतासिद ( दुसरा ) थि० से० १८०८ (६० स० १७५१ ) 
में परखोक सिधारा और उसके पीछे उसका फुंआर भ्रतापर्सिद् ( दूसरा ) 
महाराया करिमिहणी. वैयपुस् राज्य का स्थामी हुआ, ज्ञिप्तकी थोड़े समय 
संदायताईं शएणत झा. घाद दी घि० सं० २८१९० (६० स० १७५४७) में मृत्यु 
0 0 शुई । तदुनन्तर उस( प्रताप्सिए )फा पुत्र राज़सिंद 
६ दूसरा ) दस यर्ष की आयु में मद्दागाया हुआ, परन्तु बि० से० १८१७ 
छेप् यदि १३ (ई० स० १७८६१ ता० + अप्रेल ) फो घद भी निःसंतान 
फाल-कफवलित दो गया। इसपर राज-मद्दिषियों फी आशा से उस( शाज- 
सिंद ) का चाचा अरिसिंद, जो जगतालसिद का छोटा पुत्र श्लौर भ्रतापलिद्द 
का भाई था, मेवाढ की गद्दी पर घेठाया गया। अरिसिंद आतुर भौर फ्रोधी 
स्थभावष फा था, झतएय गद्दीनशीनी के थोट़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आदि का उससे मनोप्रालिन्य दो गया और वहां विद्वोहद 
की अप्ि प्रज्यलित दो गई । राज्य फे श्रधिकांश बड़े-बड़े सरदारों ने अरि- 
लिंद फो राज्यच्युत्‌ फरने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नासिद का, 
जो राजसिंद की मृत्यु फे पीछे उस( राजलिंद )की काली राणी से उत्पन्न 
हुमा था, पक्त लिया। उन्दोंने गुप्त रूप से उस शिश्वु राजकुमार को उदयपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूदे के स्वामी काला जसवन्तर्सिद्य के पास 
पहद्ेचाया । मद्राराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ ओर उसने सरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदेद दी संदेद में अपने पितृब्य बामोर के 
महाराज नाथसिंद को भरवा डाला और उसके कुछ समय याद राज्य के सचे 
द्वितेषी सलूंबर के राचत जोधर्सिंद का भी भाण दृरण किया, जिससे कुछ 
सघरदारों को छोड़कर कई बड़े-बड़े सरदार प्रत्यच्त रूप से रत्नलिंद के पच्च 
में मिल गये और कुछ तटस्थ रद्दकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे। 
फिर चि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५) में विद्रोद्दी सरदारों ने शिश्षु रत्नसिदद 





जा सकता। मद्ारावत ग्ोपालसिंद की पेशदाओं से मित्रता थी, अतएुव उसकी रूत्यु के 
बाद अर्थाद्‌ उक्र समय के आस-पास ही दोल्कर के साथ वहाँ का ज़िराज स्थिर हुआ दोगा। 
(१ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ५० इश्८। 
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को कुंभलगढ़ ले जाकर उसको मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और 
तटस्थ एवं अरिसिंद के पक्तपाती सस्दारों को भी वे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । उधर अ्रिसिंद ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़े-बड़े सरदारों को अपने पक्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागों 
( साधुओं ) आदि को नौकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरस्म की 
आर मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जम्ता लियां, पर शीत्र ही 
अरिसिंह ने अपने सहायक सरदारों एवं चैतनिकर सिन्धी सेना की सद्दायता 
ले किसी क़द्र उनका दखल उठा दिया । मेवाड़ के इस शुह-कलह को 
चढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी द्ाथ था। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा दे कि अरिलिंद की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास 
चकील पहुंचने पर उस( विजयसिंद )ने सेना-व्यय देने के इक़रार करने पर 
पलिंघवी फ़्तेचद्‌ और भीमराज को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर ( जोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से रत्नलिंह के वकील पहुंचे 
आर उन्होंने कहा फि जितना रुपया अरिखिंह देगा उतना हम लोग दे देंगे, 
छुम उसकी मदद मत करो । फिर रत्नसिंह की तरफ़ से रुपये मिलने परं 
वह सेना हटा दी गईं और लिघवी फ़तंचेद्‌ तथा भीमराज दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नालिदद की तरफ़ से खींवलर के ठाकुर जोरावरसिह के पास 
भी सहायता देने के लिए रक्तम भेजी गई, जिससे वह अपने राजपूतों के 
साथ रत्नसिंह के शामिल दो गया । उसको दो वर्ष तक तो वह तनसख़्वाह 
'देता रद्द और उसके बाद सेरा ( खायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ | 
संयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नर्सिह का 
'देहांत द्वो गया । उस समय डसके पक्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने 








(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १४५२। मेरा उद्यघुर राज्य का इतिद्वासं; 
. जि० २, छ० ६९१ । 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छ० ४७ | 


( ३ ).देखो मेरा उद्यघुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६६४ | 
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किया। इसके वाद अंरिसिंद ने कुछ लोगों के वदकाने पर काला राघवदेब 
को भी रत्नलिंद से मिला हुआ होने के संदेह में मर्बा डाला | इससे 
जो सरदार महाराणा के पास उपस्थित हो गये थे, वे भी पीछा -विपक्तियों 
से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दीला मियां भी, अपनी: 
अपनी सेनाओं के साथ-अरिलिंद से जा मिले और जब महाराणा ने उनके 
वल पर विरोधियों पर अधिक दवाव डाला, तव माधवराव ने भी उदयपुर 
की तरफ़ पयाण करना .निश्चय कर-लिय। । इसपर अरिसिद ने माधवराव 
के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्व ही अपनी सेना उज्जेन भेजकर वरहीं- 
उस( माधवराव )से युद्ध करने की योजना बनाई और वि० से० शैपरे४ 
( ईं० स० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस दज़ार खेना उज्मेय 
रवाना की । पौष खुदि ६ (ई० ख० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को ज्षिप्रा के 
तद पर माधराव की सेना से महाराणा की सेना का मुकाबला हुआ। 
तीन दिन तक वराबर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी खेना ने वीरतापूर्वेक 
युद्ध कर शत्रु खेन्‍्य को हटा दिया और -विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार 
आरंभ की । इतने में दी जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतर्लिह की 
भेजी हुईं पंद्रह इज़ार नागों, की सेना ने जाकर अरिसिंह की सेना पर 
धावा वोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी महाराणा फे 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शञ्च॒ पक्त का चीरता से 
स़॒क्तावला किया | अत में सलूबर के रावत पहदाडुलिंद, शाहपुरा के यज्ञा 
उम्मेद्सिह, बनेड़ा के राजा रायलिदद, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि 
कई सरदारों के मारे जाने और काला ज़ालिमर्सिह, रावत मानलिंह तथा 
मेद्दता अगस्चंद्‌ के घायल द्वोकर युद्धक्षेत्र में गिर जाने पर अरिलिंद की 
खेना भाग गई । शन्षुओं ने फाला ज़ालिमसिह, रावत मानसिदद और 





नास का वि० -सं० १८२९ आखिन वदि ३४ ( हैं० स० ६७६८ ता० & अक्टोबर ) का 
भार्थनापन्न । 


(१ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० ६४४४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६४१३ | 
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मेंहती अगरचंद को क्ेद कर दिया । तोपों और बंदूकों के सामने खड़े 
दोंकर तलवारों और धबरछियों से वीरता दिखल्लानें का मेंवाड़ी राजपूर्तों का 
यद्द अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संधषे से उनकी स्थिति 
ऐसी. हो गई कि थे फिर न संभल सके | ु 
उज्ञेंन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा की सेना को परास्त कर 
वद्दी से अपने लश्कर को उदयपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उद्यपुर 
को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा कीं बहुत सी सेना का - नाश 
दो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी। बैतनिक सिंधी 
सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत सें लड़ मरनेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विद्यमान थे, जिंनके बल' पर उसने उदयपुर नगर की चारों ओर 
से मोचौबदी” कर उसकी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध: कर लिया | छः महीने 
के लगभग महाराणा के सरदारों ने सिधिया का सुक्ताबला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करनें में सिंधिया कों सफलता न मिल्री; तब डसने 
सांढें तिरसठ लाख रुपये सैन्‍्य-व्यय के मद्दाराणा से लेना तय कर 
उदयपुर से घेरा उठाना और रत्नासिद्द का साथ छोड़ना स्वीकार किया। 
फलत: जँबचर; नकृद्‌ आदि मिलाकर खाढ़ें तेंतील लाख रुपये तो उस 
समय पूरे कर दियें गये और बाकी रक्तम के एवज़ में जावद, जीरण, नीमच, 
मोरेबण आदि भेषाड के ज़िले; जबतक़ रुपये अदा नः हों तबतक के 
लिंए, लिघिया को सौंप दिये गये 
इसके बाद कुछ ओर सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से जा मिले, जिससे कृत्रिम रत्नसिंद्र की. ताक़त घट गई; फिर भी 
उसके पक्षपातियों ने उपद्रव में कमीं न आने दी और चि० सं० १८२६ (है० 
. स० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा वि० से० १८९८.(६० स० १७७१) 





(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १६४९-८ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हासं; ज्ि० २, ४० ६९२-३ ह 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १६६०-६६ । मेंरा. उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० २; ४० ६९४८७। 
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में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से सुक्तावला हुआ, जिसमें उनकी 
हार हुईं और उनका वल टूट गया । तद्नन्‍तर मद्दाराणा ने विद्रोदियों के 
अधिकृत क्लिल्नों पर अधिकार जमाना शुरू किया और चित्तौड़ पर-भी 
अधिकार कर लिया | 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा द्वे कि भेवाड़ के इस ग्रह- 
कलह के समय मद्दाराणा अरिलिद्द की तरफ़ से श्रादेश पाते दी महारावत 
: खालिमसिंद ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के भत्येक अवसर पर 
शत्र-सैन्य से वीरतापूर्वक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास 
में कहीं उल्लेख नद्दीं मिलता है। इतिहास के संरक्षण का अज्भुराग न दोने 
'से डस समय का ऋम-बद्ध चृत्तांत मिलना असंभव है। इसलिए प्रतापगढ़ 
' के राजपूतों ने इस अवसर पर कब-कच और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। फिर भी यह कटद्दा जा सकता 
है कि महारावत सालिमसिदद के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
- से दिया हुआ धरियावद्‌ का परगना विद्यमान था, जिसके फारण युद्ध के 
, अवसर पर उसका मद्दाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं है । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंह के वि० सं० श्यर८ फाल्युन बदि ६ ( ३० 
स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महाराबत सालिमसिंद् के नाम फे 
परवाने से भी दोती है, जिसमें बादशाह फ़रुखसियर-छारा मद्दारावत पृथ्वी 
सिंदद को 'राबत राव! की उपाधि मिलने का उल्लेख है। उपयुक्त परवाने से 
स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस ग्रहकलह में मद्दारावत सालिमसिंह, महाराणा 
: अरिसिह का सहायक था, इसी कारण से उसकी दी हुई सहायता फे 
पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, महाराचत का 
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( १ )-वीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १९६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
, जि० ३, ए० वदेश्य। 


( २ ) घीरबिनोद; द्वितीय भाग, ४० ३६७०-७१ ।- मेरा उदयपुर राज्य का. इति' 
हास; जि० २, ए० ६६६ । 


( ३ ) देखो ऊपर ४० २२४-४, टिप्पण संख्या ३ । - 
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सस्मान बढ़ाया । “वीरचिनोद” के लेखक मद्दामहोपाध्याय कविराज़ा श्या- 
मलदाल ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद्‌ प्रेथ में 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसह्ग में निम्नलिखित उल्लेख किया है-- 
"जब साधवराव लिधिया ने उदयपुर को विक्रमी १८९४ ( द्वि० स॒० 
११८४ ८ ई० स० १७६८ ) में जा घेरा, तव रावत सालिमलिंद भी अपनी 
सेना लेकर मद्दाराणा अरिलिंह के पाल गये और घेरा उठने के वाद तक 
मददगार रहे। इस खैरज़्वादी के एचज़ में इनको मरद्दाराणा अरिसिंह ने 
धरियावद्‌ का परगना जागीर में दे दिया और रावत राव! का खिताव भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर घद्दाल रक्‍्खा ।? 
उपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष है कि मेवाड़ के ग्रहकलद के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, भ्रत्युत्‌ मदाराषतः सालिमर्सिद् 
भी स्वयं उदयपुर के सिंधिय/द्वारा घेरे जाने पर मद्दाराणा अरिसिंद की 
सहायतार्थ गया था और युद्ध के अवसर पर उससे वीस्ता प्रदर्शित की 
थी। संभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरेन मिलने से 
“पीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अद्दाड़ा और कर्नल टॉड ने 
'महारावत की सद्ायता का उल्लेख छोड़ दिया हो । २ ८ 
मद्दायवत सालिमसिंह का वि० से० श्८३१ कार्तिक चदि. ७ 
( ईं० स० १७७४ ता० २६ अक्टोंबर ) को देदांत होना पाया जाता है। 
| ._. उसके ग्यारद्द राणियां थीं, जिनमें से एक 
महारातत का देहात भर. कुल्दनकुंबरी आममभराँ के राव लालसिदद की पुत्री 
ओर जसरूपसिद की पौन्नी थी । उक्त राणी के 


( १ ) पीरंविनोद; द्वितीय भाग; ए० ३०६४ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
सें भी धरियावद्‌ का परगना सेवाड के ग्रृहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा 
महाराणा अरिसिंह को सद्दायता देने के एवज़ में सित्वने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अजु- 
“मान से धरियावद का प्रगना महारावत योपालसिंह के समय मिला था । इस विषय के 
विस्तृत विवेच्र॒न के लिए देखो ऊपर ४० २२४, टिप्पण संख्या $ तथा घ० २४२ ॥ 

(३) भतापणढ़ राज्य के बड़दे की ख्यात; छ० पर-६ | द 

(३ ) आमझूरा, दक्षिणी मालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तमान 
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डद्र से कुंचर सामन्तसिद्द का जन्म हुआ । महारावंत के अन्य कुंवर 
रोड्लिंह, चिज़य्सिंद, गजसिंद, महतायसिंह, लाललिंह तथा मयाकुंवरी औरे 

रूपकुंचरी नामक दो कन्याएँ हुई थीं। उनमें से रोड़सिंह से मंद्रतावर्लिद तक॑ 

के चारों कुंचर वाल्य-काल में द्वी झत्यु को प्राप्त हुएं और शामन्तर्लिदद 

तथा लाललिंद” उस( सालिमसिंह )की रूत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

उस( सालिमपिंड )के सम्रय के निम्नलिखित शिलालेख श्र 
तान्नपत्र मिले हें-- 

पल नम (१) वि० से० १८१३ माघ खझुदि १ ( ईं० 

पालक दानपत्र आदि ० ९७५७ ता० २० जनवरी ) की देवद और करा- 

डा गांव की कुंचर दौलतसिंद ( कल्याणपुरा ) के 

नाम की सनद्‌, जिसमें सेवा के एवज़ देवद्‌ ओर कराड्या गांव पदान 

करने और बदले में एक इज़ार रुपये वार्षेक खिराज जम्ाा कराने का 
उल्लेख है । 

(२ वि० सं० १८१४ माद्पद्‌ छुदि १४ (६० स० १७४७ ता० २६ 
अगस्त ) का व्यास दरिरिप्त, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० चीघा ज्षमीन का ताम्नपत्र, जिसमें महाराचत का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उल्लेख है । ह 

(३) वि० खं० १८१४ आवशण खुदि १ ( ईं० स० १७५८ ता० ४ अग- 
स्व ) की शाह छुंद्र के नाम की सनबद्‌, जिसमें उसकी जागीर झौर भमान- 


माजुआ राज्य के निकट एुक राठोड़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य कें स्वामी 
मालदेंव के ज्येष्ठ पुत्र राम के वंशधर थे । झुग़ल साम्राज्य की अवनति के समय आम- 
मरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मालवा की रक्षार्थ सरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए माद्यवा के सूचेदार राजा गिरघरवद्धादुर और दयावहादुर मारे गये ये। तद- 
ननन्‍्तर उक़् राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज़ार रहम और वि० सं० १६१४ (६० स० 
१४५७ ) के सिपाही विद्रोह में चहां का स्वामी बज़्तावरलिंह वाग़ी दल से मिल गया । 
इसपर अंग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दूंड॒ दिया और उक्त ' 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वालियर राज्य ) को दे दिया [- 

(१ ) लालासेंद के वेशनज अरयोद के स्वामी हैं । 
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मयोदा बनी रदने का उल्लेख दे । 

(४ ) थवि० से० १८१६ भाद्रपद्‌ घदि १४ ( ईं० स० १७६२ ता० (६८ 
अगस्त ) चुधवार की गांव अबेली की पाडलिया शाद्व कपूरचंद के माम 
की सनद, जिसमें झषेली गांव राजकीय सेवा फे एवज़ में प्रदान किये जाने 
का उल्लेस दे । 

(४ ) थि० सं० १८१६ आश्विन खुदि १० ( ई० स० १७६२ ता० २७ 
सितंवर ) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात 
इज़ार पेंतीस रुपये के व्यय से धीसलनगरा नागर प्राह्यण स्रीमज तथा 
दरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर मद्दारावत सालिमसिंद के समय पद 
मंदिर बनवाये जाने का उल्लेस दे । 

अपने पूर्वजों फे समान दी मद्दारावत सालिमसिद उदार विचार का 
राजा था। उसने शाही द्रवार में अपना प्रभाव- बढ़ाया और प्रतापगढ़ 
राज्य में टकसाल खोलने की इजाज़त प्राप्त की । 
फलतः मद्दारावत के कुंवर सामंतालिद्द के राज्य- 
काल में बादशाह शादआलम ( द्वितीय ) के सम्य उक्त चादशाद्र फे सन्‌ 
जुलूस १४ में नवीन सिक्का हलकर जारी हुआ, जो “सालिमशाददी” नाम से 
प्रसिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निमोण से पाया जाता दे कि भतापगढ़ 
राज्य उस समय मालवे के राज्यों में सदद्ध था और छोटा होने पर भी 
बद्ां का सिक्का आस-पास के वहुधा सब राज्यों--हूंगरपुर, वांसवाड़ा, 
उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंद्सोर परगने और 
टोंक के नैंबादेड़े पस्मने--में चलता था। यद्दी नद्दीं अग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर पतापगढ़ की ८कखाल से 
सालिमशाही रुपये ढलवाकरः दिये ज्ञाने की विशेष शते रक्‍्खी । इससे 
उक्त राज्य का भद्दत्व प्रकट होता है। मद्दारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी होल्‍कर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अच्चुएण बना रद्दा । यह उक्त 
रावत की नीति:कुशलता का खूचक दे। मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाफ़े से मिला हुआ दोने एर भी उसने साधवराव: का कुछ भी भय 


मद्दारावत्त का व्यक्तित्व 


£ 


श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





न कर मेवाड़ के ग्रृह-कलद के समय स्वये उदयपुर ज्ञाकर मद्दाराणा 
अरिसिद को सेनिक सहायता दी। यदहद भी उसके लिए गौरवप्रद्‌ बात 
है। वह नीतिं-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय 
राज्य के वैभव में अच्छी वृद्धि हुईं। पड़ोस के इंदौर आदि राज्यों के साथ 
उसका संबंध अच्छा राद्या। वि० सं० श्यरं८ और १८२० ( ईं० स० १७६१ 
ओर १७६३ ) में वहां होहकर की चढेइयां हुई, पर अत में सम्मानपूवेक 
समता दो ज्ञानें से उसके राज्य की अधिक क्षति नहीं हुईं | बह 
होल्‍्कर के यहां किसी वैचादिक काये के श्रवसर पर वि० से० शृ८रे७ 
(ईं० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वर्णन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही द्वो सकता है कि 
चद्ां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाओं को उपयुक्त न समझ छोड़ दिया 
हो । उसने प्रतापगढ़ कृर्वे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहल्ला 
आवाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अठुचित छेड़-छाड़ न की 
ज्ञावे, इस दृष्टि से वहां पर पापाण लेख खुद्वाकर लगा दिया, जो प्रताप- 
गढ़ के सरजपोल दरवाज़े के बाहर एक चवबूतरे पर विद्यमान है। अपने 
नाम से उसने सालिमगढ़ गांव वसाया, जो वहां के प्रथम वर्ग के सरदारों 
का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के दुर्ग का जीर्णोद्धार कराने फे अति- 
रिक्त वहां एक महल और प्रतापगढ़ कुस्बे का प्राकार भी चनवाया एवं 
छारिका में अपनी तरफ़ से सदानत ज्ञारी किया,_जो उसकी धार्मिक रुचि 
आर कृष्ण-भक्ति का परिचायक है । 


सामन्तसिंह 


मद्दाय॒वत सामन्तलिद्द का जन्म बि० सं० १८२७ आश्विन खुदि १३ 
(ईं० स० १७६७ ता० ४ अकक्‍्टोवर ) को हुआ था और चह बि० से० १८३१ 
कार्तिक चदि ७ (ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर) 
को सात बे की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वती हुआ। उसकी याल्यावस्था के कारण राजमाता कुंदनकुंवरी की 


राज्य-आप्ति 








श्श््द प्रतापगढ़' राज्य का इतिहास 


पेशवा बाजीराव वल्लाल के समय से द्वी मालवा के इलाके पर मर- 
इृटों का आधिपत्य द्वो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त खूबे पर 
* होल्कर का प्रतापपह.. अधिकार रखते की बादशाह की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से ख़राज_* भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों 
लिए का में चांट दिया; परंतु इसके- पूचे ही पेशवा तथा 
डसके सेनापतियों ने आतंक जमाकर मालचा तथा राजपूताने के राजाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य 
से चौथ की बखूली का स्वत्व दोल्‍कर कं! रहा, किन्तु पेशवाओं के 
साथ भद्दारावत गोपाललिद की मित्रता होने से उसपर चौथ की यावत 
अधिक द्वाव न पड़ा। विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देव- 
लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही द्रबार में पंद्रद इज़ार रुपये 
वार्षिक खिराज के दिये ज्ञाते थे । चादशाह्॒त की नियेलता देख महा- 
रावत ने वह होहकर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु होल्कर ने 
केवल पंद्रह दज़ार रुपये वार्षिक खिराज पर ही संतोष न क्रिया और 
संभवत; मदहारावत सामन्तसिद के समय -में द्याव डाल वार्षिक ७२७२० 
रुपये सालिमशाही लेना स्थिर किया, जो अंग्रेज़् सरकार से संधि होने 
के पूषे तक वहां खे होल्कर को मिलते रहे । 


'जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को ततोन 
ज्ञाख रुपये देने का चर्णेव नहीं है। मदाराया भीमसिंद्द के समय अहाड़ा कवि किशन 
ने 'भीमविलास'-नाम्क कान्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नलिखित 
धर्णन है--- 
“*'ऊर्परि मुकाम उठ सहिय ऋाय, घर बंसवार आतंक पाय ) 
रपल बिजेस करे मंत्र सम, कर जोच भेज त्रय लब्ख दाम ३ 
ठाही मुझाम संत राव, भेजिय वकील महरान पाव | 
दिन सीौस दंड मनसान थप्प, ज्रय लक्ख दास इक ठाम ऋष्प । 
छेडाय घरपद ऋम लीन, रघुनाथ राव कहुं पंटे दीन'"'॥२७ऐ 


घू० ११६ । 
(३ ) के० डी० अर्सकिन; गैज्ञेटियर भोघु मतापगढ़; ए० १६६ । माह्कम फी 
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निरन्तर उपद्रवों के कारण उस सम्रय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संतोपप्रदू न थी और मद्दारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज द्दोह्कर 
सरकार को देने में सवेधा असमर्थ था | खिराज 
जे हक बहुधा चढ़ भी ज्ञाया करता था, जिसकी पसूली 
कुंरर दीपसिंद का... के लिए द्दोह्कर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी, 
भोल में जाना... जिससे राज्य को बहुत द्वाति द्ोती थी और अत 
में ज्ेचर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरद्द द्वोरकर की खेना को विदा 
किया ज्ञाता था। एक बार दोहकर की सेना के खिराज़ की परूली के 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अधे-लेकट होने से महारावत की तरफ़ ले 
जखिराज न दिया जा सका और कई दिन तक दोल्‍्कर की सेना प्रतापगढ़ 
को घेरे रद्दी | अत में जव तक खिराज की रफ॒म वेबाक न दो, तब तक के 
लिए मद्दाराबत ने अपने तेरद् धर्ष के कुंवर दीपासिंद फो द्वोह्कर की ओलो 
में देना तय किया। फिर होहकर की सेना दीपलिंद को लेकर इंदौर पहुंची। 
दो-तीन वषे तक उक्त कुंचर द्ोटकर सरकार के यद्वां ओल में रद्दा । फिर” 
धद्दां से विदा मिलने पर घद प्रतापगढ़ लौटा । 
दोल्कर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संबंध दो जाने 
से सिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई धत्यक्ष 
पक कपल कई संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
गंद को बेन. की लाठी डसकी मैंस' वाली कद्दावत- चरिताथें हो' 
रही थी और न्याय तथा अन्याय का विचार न कर 
“परेपोर्ट ऑन दि प्रािंस ओंव मालवा एंड एटज्वाइनिंग डिस्ट्रिकवेद्स”” (४० २२४) में होत्कर 
फा ७४००० रुपये सालिमशाही वार्पिक ज़िराम लेने का उल्लेखहै। “वीरविनोद” (द्वितीय 
भारा, एूृ० १०६४) में मल्द्ारराव होन्‍कर का सहारावत पर दबाव डाल ज़िराज की रकम 
७२००० रुपये स्थिर करने का दी उल्लेख है। मव्हारराव की सृत्यु' वि० सं० १८२३ 
(है स० १०६६) में हुईं। उस समय प्रतापगढ़ राज्य का! स्वामी महारावत सालिमसिंद 
था। ऐसी अवस्था में मद्ारावत सालिसलिंह के समय. ही उपयुक्त रक्तम स्मिर होना 
मानना पड़ेगा । हि 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, 2०- १०६२५ । #. 
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सबल निर्देल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में 
सिंधिया का एक सेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पंर चढ़ गया 
ओर उसने वहां घेरा डाल दिया । इस अवसर पर कुंबर दीपलिद ने . 
सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक मुक्तावबला किया, जिससे सिंधिया की 
सेता का एक अफ़सर मारा गयां। चीस दिन तक सिंधिया की सेना का 
घद्दां घेरा रद्या और ज्ञब जग्गु वापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 
मिलने की आशा न दीख पड़ी तो वद्द वहां से लौट गया* । 
मरदटे अफ़सरों की लूड-खलोट और आर्थिक शोपण की नीति से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊजड दो गया था। धनी-मानी 
2 अनक व्यक्तियों पर तो और भी अधिक विपत्ति थी तथा 
महारावत की प्रपम संधि... उसका इस अराजकता के युग में कोई रक्तक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ द्रिद्वता 
का निवास हो गया और आय के साधन वंद्‌ दो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन द्वो गया तथा खिराज की रकम भी 
यरावर न पहुंचने लगी। परिणाप्र स्वरूप होहकर सरकारःद्वारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गसे रद्द । इन कारणों .ले राजपूत 
राज्यों और मरहदे सरदारों के दीच पूरी शह्भुता उत्पन्न हो गई । मरहटे 
सयदारों की अद्भुदार नीति से वीरवर शिवाजी का संस्थापित मरहदा 
साम्राज्य; जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं-दारा हुईं थी, छिन्न-भिन्न होने 
लगा ओर डतनमें पररुपर फ़ूट उत्पन्न हो गई। पेशवा के सैनिक अफ़सरों में 
गायकवाड़, लिधिया और द्ोल्कर बड़े शक्तिशाली थे | उन्होंने अवसर 
पाते ही पेशवा की अधीनता से सुख मोड़कर अपनी ज्ञागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया | उनकी देखा-देखी पेशवा के अन्य सैनिक अफ़सर 
परमार (धारचात्रा) आदि भी स्वतंत्र हो गये और उन्होंने जिस तरह दो सके 
रुपया चखल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को 
-उनिक झाड्डा चना लिया तथा वे वहां से अत्याचारपूवक रुपये बखूल करने 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६०६१ | 
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लगे। उनमें से लिधिवा का प्रभाव तो उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आलम का जीवन भी सिंधिया के दिये 
हुए घन पर दी अवलंबित था। वह समय केवल राजपूताना में| दी नदीं वरन्‌ 
भारतवर्ष भर में पूण अशांति का था और चारों तरफ़ लूट-खसोट और 
अत्याचार का बाज़ार गम था । राजपूताना के राज्यों में अंग्रेज सरकार से 
संधि होने के पूर्व दोटकर और सिंधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर उनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों उदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर फी बड़ी दुर्देशा हुईं थी। 
उन दिनों शक्तिशाली अश्रेज़् जाति के पेर भारत में अच्छी तरह 
जम गये थे। उनकी सैनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाल्री से 
मरहटे श्रफ़तर भी उनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव 
का मांगे ढूंढ़ने लगे। अ्रेश्नेज् सरकार से जसवंतराब दोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर उसको निरंतर द्वार खानी पड़ी। अंत में जसबन्तराव 
इोल्कर का घमंड नष्ट करने का अग्रज़ सरकार ने दृढ़ संकल्प कर 
लिया । मद्दारावत सामन्तसिद्द ने भी अपने डुःखों से घाण पाने फा यह 
उपयुक्त अवसर समका, फ़्योंकि द्वोटकर आदि के जुल्म से उसका राज्य 
भी जनैर द्वो गया था। उसने अंग्रज़ सरकार के संरक्षण में जाने का 
विचार कर घि० स० श्८दे! (ई० स० (८०४) में संधि का प्रस्ताव 
किया। शुज़्रात और मालवा के अग्रेज़ सेनापति कनेल भरे-द्वारा संधि 
की बातचीत तय द्दोकर ता० २५ नर्वेबर ( मार्गेशीषे चदि ८) को दोनों के 
धीच आठ शर्तों को निम्नलिखित संधिपन्न लिखा गया-- 
शर्तें पदली--जसवंतराबव होहकर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हैं । 
श्॒ते दूसरी -राजा प्रतिशा करते हें कि वे जितना खिराज पदले 
जसवंतराव द्दोहकर को देते थे, उतना अश्रेज़ सरकार को दिया करेंगे और : 
यंद् खिराज उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवनेर जेनरल इसके. 
घखूल किये जाने की आश्वा देना उचित समझभेंगे । 





२६२ प्रतापगंद राज्य का इतिदृस 


शते तीसरी--राजा अग्रेज़ सरकार के शद्ुओं को अपना श्र सम- 
फेंगे और थे प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे । 
शर्ते चौथी-सारी अंग्रेज़ी सेना और उसके लिए प्रत्येक प्रकार का 
सामान विंना रोक-टोक तथा मदसूल के राजा के इलाक़े में दोकर गुज़रेगा। 
इसके अतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते दे कि वे दर प्रकार से उसकी सहा-' 
यता और रक्षा करेंगे । 
शर्ते पांचवीं--राजा के इलाक़े से मल्द्वास्गढ़ में पांच हज़ार मन: 
चावल, दो इज़ार मन चना और तीन इज़ार मन ज्वार दी जञायगी, जिसे 
सौंप देने पर अग्रेज़् सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चौदद 
ओर बाकी अट्टाइस दिलों में चुका दिया जायगा । | 
शर्ते छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुईं शर्तों पर पूरी 
तरह से अमल करेंगे अेग्रेज़्ी सेवा का अफ़सर कर्नल मरे प्रतिष्ठा करता है 
कि न तो वह स्वयं कोई सद्दायता रुपये, मवशी या ग्रह्ले की लेगा और न 
अंग्रेज़ी सेना के जत्थों को, जो उनके अधीन द्वोंगे, ऐसा करने देगा | 
शर्ते सातवीं-राजा इक्तरार करते हैं. कि अंग्रेज़ी सेना में सिक्के की 
शावश्यकता होने पर, उसके अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके वें भेज देंगे। उसका उचित व्यय 
अग्नेज़ सरकार देगी । 
शत आठवीं-यदह सेंधिपत्न शीघ्र मान्यवर गवनर-जेनरल केः 
इस्ताक्षर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपयुक्त शर्तों का पालन इस्ताक्षर 
इ्ोकर आने तक अंग्रेज सरकार के अफ़लर और राजा को उचित और: 
आवश्यक होगा | 
उपयुक्त संधिपत्न चेबल नदी के किनारे अग्रेज़ सरकार की सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केस्प में. तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
शवनेर-जेनरल लॉडे कार्नवालिस की देशी राज्यों के प्रति डदासीनवा की 
लि के काश स्वीकृत नहीं हुआ' और चौदद बे तक भतापगढ़ दाज्य 
(१ ) प्चिसन; द्रीटीज़ एंगेजमेंट्स पूषड सनदूज़; मि० ३, ए० ४शघ-६० | : 





“ अद्दारावत सासन्तातंह., २६३. 





फिर दुःख-सागर में सोते खाता रद्दा । 
वि० सं० १८६५ मार्गशीर्ष चदि ५ ( इ० स० श््०८ ता० ८ नवेयर ) 
को मद्धरावत के कुंवर दीपसिद्द की भिणायवाली कुंचराणी के उदर से 
े मेंबर केसरीलिंद और मार्गशीर्ष खुदि ६ (ता० २६ 
अपर कील मा पल उबर ) शनिवार को फ़तदगढ़ (किशनगढ़ राज्य) 
बाली कुंवराणी के उदर से भेवर दलपतसिंद का 
जन्म हुआ । एक ही मद्दीने में भिन्न-भिन्न कुंचराणियों के उद्र से दो पौन् 
उत्पन्न होने का समाचार सुनकर मद्दारावत के दृ्ष का पारावार न रहा 
आर इस अवसर पर उसने अपने राज्य की स्थिति के अनुसार बहुत कुछ 
उदारता प्रकट की। 


लाडे द्वेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवत्तेन 





(१ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिटासिक बातें; संज्या २६४७३ । 


(२ ) वद्दी; संब्या २९७४। 


| प्रतापगढ़ राज्य से भ्राप्त बढ़चे की ख्यात में भंवर केसरीसिंद का कोठारिया 
( मेवाड़ ) के सरदार रावत सामन्तसिंह की पुत्री भर संग्रामलिंह की पौन्री रल$बरी से 
उत्पन्न होना बतलाया द्वे तथा ऐसा ही अतापगढ़ राज्य से भाई हुईं प्राचीन स्यात मैं भी : 
लिखा है; परन्ठ कोठारिया के सरदारों में सामन्तर्लिंद नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ। 
संग्रामरसिंद कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महाराबत सामन्तसिंद्द का सम- - 
क्रालीन था । संभव है सामन्तर्सिह उसका कुंधर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो वंशावली है,.. उसमें संग्रामसिंद्द के पीछे मुदकमसिंद का नाम दिया है, 
जो उसं( संग्रामसिंद )की झृत्यु के बाद वहां का रावत हुआ था। उपयुक्क स्यातों में कुंब॑र 
दीपसिंद्द का सियाय( अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उद्यभाय की पुन्नी और दलेल- 
सिंह की पौश्री राजऊंचरी से भी विवाह होना लिंखा है । ऐसी अवस्था में केसरी सिंद का . 
मिखायवाली छुंघराणी के उदर से अथवा कोठारियावाली कुंचराणी के उद्र से जन्म 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है। बढ़चा-भार्टो की य्यातों में कई स्थक्त पर उन्नीसवीं , 
शताब्दी तक के दत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है । केसरीसिंद के मिणाय ठिकाने का 
भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने 
यह संभ्रह अपने जीवनकाल में लिखा था और वह मद्ारावत सामन्तसिंद का सम 
कालीन भी था | 7 " 





श्६छ७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


होकर देशी राज्यों को अग्रेज़ सरकार के संरक्षण -में लेना निश्चित हुआ 
सर झर मालवा तथा ग्रुजरात से मिले हुए राज्यों से 
82322 : संधि करने का काये सर ज्ञॉन मातकम को सापा 
शया। मदहारादत सामन्‍्तसिदद ने अपनी तरफ़से 
पंडित रामचंद्र भाऊ को पूरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिप नीमच भेजा | अंत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड और रामचेद्र भाऊद्वारा 
संधि की शर्ते दय द्ोकरए ई० स० १८९८ ता०५ अकक्‍्टोवर (बि० सं० १८७५ 
आश्विन सुदि ६) को नीचे लिखा सेधिपत्र लिखा गया-- 

. श॒ते पदली--याज़्ा इक़रार करते हैं कि उनका दुसरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संवेध है, उसको वे त्याग देंगे और यथा संभव 
अग्रेज्ध सरकार की अधीनता करते रहेंगे । इसके एबज़ में अग्रज्ञ सरकार 
'स्वीकार करती है कि बद्द उन्हें अपने राज्य में खुन्यवस्था स्थापित करने 
में सहायता देगी और अन्य राज्यों के दावों तथा ज़्यादृतियों से उनकी राक्ता 

करेगी। 

*: शर्ते दूसये-रज्ञा इक्रार करते हें कि वे कुल बाकी खिराज़, जो 
मल्हारराव द्ोल्कर को देना वाजिब है और जिसकी तादाद एक लाख 
चौबीस हज़ार छःसौ सत्तावन रुपये छःआने होती है, नीचे लिखे अह्ुसाए 
आग्रेज्ञ सरकार को देंगे-- 

पदलसे घ॒षे ईं० स० श्८र८-१६, द्वि० स० १२२६, वि० से० १ृघ७४५ रू० १०००० 


दुसरे वर्ष . ४ न३० रू० १४००० 
तीसरे बे जा पाक ७७० रू० २०००० 
चौथे वर्ष हक है हे रू० २४००० . 
'पाँचवें वे ६५५ हब बन" रू० २५००० 
छुठे चर्ष 8७७ नग्न ब्ग्न रु० २६६४७-६ झाने 


राजा यह मी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक्तम अदा न 
'दोने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत होगा, 
जो प्रतापगढ़ शहर की चुगी ( खायर ) की आय से उसे बखूल करेगा. 








महं।रावत सामन्तासिंह २६४ 


शर्ते तीसरी--देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने चारिशों 
की ओर से भतिज्ञा करते हैं कि वे अग्रेज़-लरकार को अपनी रा के 
एचज़ में इसना खिराज और नज़राना देंगे, जितना थे अब तक मद्द्वार 
राव दोल्कर को दिया करते थे । यद्द खिराज नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया जायगा-- 
प्रथम व ई० स० १८१८-१६, हि० ख० १२२६, वि० सं० १८७४ रू० ३४००० 


द्वितीय चर्ष झ९७ हैक ००० रू० ४४००० 
तृतीय बर्षे ७१० बढ ्न् रझरू० ४४००० 
चतुर्थ घषै नग्न गगन नग्न रू० ६४००० 


पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक्तम अर्थात्‌ ७२७०० रुपये सालिमः 
शाही, दो किश्तों में अदा की ज्ञायगी । आधी माघ तथा आधी जेठ अथीत्‌ 
मार्च और जुलाई में । 

. शर्ते चौथी--राजा यद्द भी स्वीकार करते दें कि थे अरबों और 
मकरानियों को नौकर न रकखेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सेनिंक 
भतापगढ़ इलाके के निवासियों में ले नौकर रक्‍्खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ 
इलाके के समीप इन संबारों और पेद्ल सेना की आवश्यकता द्ोगी, 
ये अग्रेज्ञ सरकार की सेचा में रख दिये जावेंगे । ु 

शर्ते पांचचीं--प्रतापगढ़ के राज्ञा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और 
लुठेरी जातियों का दमन करने एवं पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रवंध में अग्रेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी । राजा इक्तेरार 
करते हैं कि वे अग्रेज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टंकसाल 
या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे। 

शर्त छुठी-अग्रेज़ संरकार इक्तरार करती है कि बह प्रतापगढ़ के 
'शजा के उन वंधघु-वांधवों या सेंवेधियों की सहायता न करेगी ज्ञो उनकी 
आया न मानेंगे, वलिक उनका दुमंन करने में राजा को सद्दायता देगी । 

शर्ते सातबीं-अग्रेज्ञ सरकार इक़रार करती है कि वह मीचों, 
भीलों आदि के दमन करने में राजा की सद्दायता करेगी । 

३७ 








२६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिधास 


शर्ते आठवीं--अग्रेज़ सरकार प्तिश्वा करती है कि वह राजा के 
प्रजसंबंधी उचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अनुकूल होंगे, 
इस्तच्ञेप न करेगी । 

. शर्ते नवीं--अग्रेज्ञ सरकार इक्करार करती है कि. धद्द राजा के उन 
प्रजा-संवंधी स्वत्वों को, जो वाजिव होंगे और जिन्हें वे खुद दासिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सह्ायता-करेगी। " 

शर्त द्सर्वी--यदि पड़ोस की किसी सियासत या आस-पास के 
उाकुरों पर भतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा द्ोगा तो अ्रेप्नेज़ सरकार 
भतिज्ञा करती है. कि बद्द उसको दासिल कराने या उसका फ़ैलला कराने 
में उन्हें अपनी ओर से मद्द्‌ देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि 
कोई विरोध या झगड़ा पेदा द्ोोगा तो चह् उसका निपटारा करने के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगो । 
शर्त ग्यारहर्वी--अंभेज्ञ सरकार इक्तरार करती दे कि धद खैरात 
की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रजा के 
धार्मक रस्मों और दस्तूरों का पूरा लिदाज़ रकलेगी । 
शर्ते बारहबीं--इस संधिपत्र की तीसरी शर्ते में राजा ने वादा किया 
है कि वे अग्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए 
इक़रार करते हैं कि वे खिराज उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे वसूल करने 
के लिए अंग्रेज्ञ सरकार फी तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके अदा 
दोने में कोई ग़फ़लत दोगी तो राजा मंजूर करते हैं कि श्ेप्नेज़ सरकार की 
तरफ़ से एक कार्यकर्ता मुक्तरैर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शहर की चझुँगी 
की आय से खिराज बसूल क़रे। 
यद अहृदनामा, जिसमें बारह शर्तें दर हैं, आज के दिन आनरेवल 
कम्पनी की ओर से बन्रिगेडियर-जेनरल सर माटकम, के० सी० बी०, के० 
पत्र० एस०, की आशाज्ुसार कप्तान जेम्स कॉल्फ़ोल्ड और देवलिया- 
भतापणढ़ के राज़ा सामन्तर्सिंद की ओर से रामचन्द्र भाऊ-द्वारा तय डुआ। 
कंत्तान कॉलफ़ील्ड ने अग्रेज्ञी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नकल 
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करा और उसपर अपनी मुद्दर तथा दस्ताक्षर करके उस( रामचन्द्र भाऊ )- 
को इसलिए दिया दे कि धद उसे देवलिया-प्रतापगढ़ फे राजा के पास भेज 
दे अर रामचन्द्र भाऊ ने उसकी एक नक़ल अपने द्स्तखत तथा मुद्दर के 
साथ उक्त कप्तान फो दी है । 

कप्तान कॉल्फ़ील्ड इफरार करता दे कि माननीय गवनेर जनरल के 
तस्दीक़ किये हुए अद्ददनामे की एक प्रति, ज्ञो उस अद्ददनामे की जिसे 
झभी उसने स्वयं तेयार किया है अक्तरशः नछल दोगी, दो मद्दीने फे अरखे 
में रामचेद्र भाऊ फो इसलिए दी जायगी कि घद्द उसे देवलिया प्रतापगढ़ 
फे राजा सामंतसिद्द फो दे और राजा को पद्द प्रति.सौंप दी जाने पर 
म्रिगेडियर-जेनएल सर जॉन माल्कम; कै० सी० घची०, के० एल० एस०, की 
आशा से कप्तान कॉट्फ़ील्ड-दवरा तैयार किया हुआ अद्ददूनामा: लौटा दिया 
जायगा। इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिष्ठा करता दे कि उक्त अहदनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिद्द का 
इस्ताक्षर होगा और जो उस अद्ददनामे फी, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्थर्य 
तेयार किया दै, शअक्तरशः नफुल दोगी; आज की तारीख से आठ दिन के 
अरखसे में कप्तान काल्फीट्ड को दी ज्ञायगी, ताकि चद्द उश्लको माननीय 
गवनेर जेनरल के खुपुर्द कर दे। ऐसा दोने पर वह अहृददनाभा, जिसे 
रामचेद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा ज्ञा चुका है अपने! प्राप्त किये हुए 
अधिकार के अज्लुसार तैयार किया है, वापस कर दिया जायगा |. ॥ 

आज ४ वीं अक्‍्टोवर ई० स० १८१८ ता० ४ ज़िलहिज- हि० स० 
१२५३३ तदनुसार आसोज झुदि ६ वि० सं० १८७५ को!तैयार हुआ | 

( दस्तख़्त ) द्वास्टिग्ज़ 
»... जी० डॉड्सवेल 
7... जे० स्टूअर्दे 
है ”»... स्ली० एम० रिकेट्स 

आज ७ वीं नवस्वर ईं० स० १८१८ ( वि० से० १८७४ कार्तिक खुदि 

१० ) को फ़ोर्ट चिलियम ( कलकत्ता ) में दविज्ञ एकक्‍्सेलेंसी मोस्ट नोबल 
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गवनेर-जेनरल ने कॉलिल में तस्दीक्‌ु की' । ह 
( द्स्तखत ) जे० पएडम, 
गवर्नमेंट का चीफ़ सेकेटरी 
अग्रेज़ सरकार और देचलिया प्रतापगढ़ राज्य फे चीच की यद्द संधि 
रूखती हुई कृषि के लिए वर्षा के समान लासदायक् सिद्ध हुई । प्रज्ञा में 
_.._ नवजीवन का संचार हुआ। कृपि-जीवी तथा अन्य 
है“: अन्य व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण वाहर चले 
गये थे, पुनः अपने देश में आकर चस गये, जिससे 
चारों तरफ़ खेती लद्दलहाने लगी। संधि दोने के पूर्वे इस राज्य की औसत 
आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होने के वर्ष दी आय में चयालीस हज़ार 
रुपये और दूसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की बुद्धि हुई । 
डूंगरपुर का मद्दारावल जसवंतर्सिह (दूसरा ) दुवेल-हृदय शासक 
था। उसके कोई कुंवर न था। निरन्तर विपत्तियों से अखित रहने के 
कारण युवाबस्था में ही उसको शासन-कार्य से 
उदासीनता हो गई और अपना झपुन्र द्ोना 
खटकने लगा । उदयपुर, डूंगरपुर, वांसवाड़ा 
आर प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वंश के हैं, परंदु उदयपुर ओर प्रताप- 
यढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में चहुत दूर ज्ञाकर मिलते हैं । प्रचलित 
रीति के अछुसार आवश्यकता के समय अपने समीपी वंधु-बांधवों 
में से ही दच्तक पुत्र अदण किया ज्ञाता हैे। इसके विपरीत महारावल ने 
अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी 
सामंतर्सिह् के छ्वितीय पौनच्च दुलपतलिंद को अपना दत्तक पुत्र चनाया, 


दलपतत्तिद्द का डूंगरपुर 
गोद जाना 





६ १ ) एचिसन; द्वीदीज़ एंग्रेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, छ० ४६०-६३ | 


(३ ) माल्कम; रिपोर्ट भॉद्‌ दि प्रॉविंस ओंद सालवा पुंड दि एडजेटरनिंग 
डिस्ट्रिक्द्स; ४० ३३५ | 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पतन्नादि से पावा जाता है कि वि० सं० ६८७७ 
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जिसको झग्रेज-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारंण यहीं 

दो सकता है कि हूंगरपुर के राज-कछुट्ुंब में उल समय योग्य पुरुष का 
अभाव था और दलपतसिद में बाल्यकाल से दी प्रतिभा विद्यमान थी। 

अपग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आकर 

भणों से तो सुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि दुर्देम- 

झा नीय लोगों की लूट-खसोट था ग़ारतगिरी आदि से 

अप के ये मुक्त न था। ऐसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था: 

देने का कूरार होना. पित करने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता 


( ईं० स० १८२० .) में महारावल जसवन्तरलिंद ( दूसरा ) देवलिया आया, तबं यह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंह से भंवर दलपतसिंह को अपने गोद देने 
के लिए आम्रह किया। इसपर कई शर्तों के साथ दलपतसिंद डूंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिसको अंग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी स्वीकार किया | वि० सं० १८७८ 
( हैं० स० १८४२१ ) में सर जॉन सालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ढीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान साह्कम)- 
ने उत्तर दिया कि में इतिहास से वाक़िक न था, इसल्षिण ऐसा हुआ, परन्तु अब यह 
बात बदुली नहीं जा सकती | इससे पाया जाता है कि वि० से० १८४७७ (इईं० स० 
१८२० ) के आसपास ही दलपतसिंह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, अत- 
एवं उस समय के बाद ही दलपतर्लिह का ढूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा और 
वि० से० ६८८१ से पह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


डंगरपुर राज्य से महारावत्ष जसवम्तरसिद् ( दूसरा ) की जन्मपन्नी और घर्ष- 
फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जता है कि उसका जन्म आपाढादि वि० सं० १८९४ 
शाके १७२१ ( चैत्रादि वि० खे० १८९६ ) असांत वैशाख घढ़िं १० उपरांत ११, 
(पूर्णिसांत ज्ये्ठ चदि १० उपरांत ११ ८ ६० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरां 
भाद्रपद्‌ नक्तन्र उपरांत रेचती को हुआ था। अत्तएवं वि० सं० $८७७ में उक्त महा- 
रावत की झायु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अभिप्राय यद कि जसवन्तसिह 
.ने अपनी २१ वर्ष की भायु में ही दुर्पत्सिह को, जब कि घद केवल १२ घर्ष का था, . . 
अपना दत्तक बना लिया था। इतनी अप आयु में ही उस(जसवन्तर्सिंह)का दलपत सिंह 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का आंति-मूलक विचार ही कहा 
जायगा । हे 
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थी। अतएुव अग्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर 
वि० से० १८८० मार्गशीर्ष खुदि ७ (६० स० १८२३ ता० ६ दिखंबर ) फो 
संधिपत्र की तीसरी शर्तें के अजुसार पचास सवार और दो सौ पैदल 
सेना रखने के एवज़ में १२००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने और दि० 
सं० १८८३ ( ई० स० १८२६-२७ ) से वौचीस दज़ार रुपये देते रद्दने का 
अग्रेज्ञ सरकार के साथ कप्तान ए० मेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक़रार- 
नामा हुआ-- । 
अद्ददनामे में दो सौ पैद्ल और पचास सवार दूजे हैं, उनके खर्च के 
लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माहवार अर्थात्‌ बारद हज़ार 
रुपये धार्षेक सरकार को दिये जायंगे। वि० से० श्यदरे (ई० स० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार अथोत्‌ चौचीस हज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये ज्ञायंगे और इससे विपरीत कसी न होगा। 
रुपये सालिमशाददी दोंगे' । 
उपर्युक्त इक्तरारतामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस हज़ार रुपये 
घार्षिक का वोझ और भी बढ़ गया, जिसको देने में चद समर्थ न था । 
फिर भी वह किसी प्रकार खिराज आदि नियमित रूप से देकर अपने 
ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। अन्त में बि० सं० श्८६७ ( ईं० स्त० १८४० ) 
में मद्दारावत सामन्तसह के पौच दुल्पतर्सिद्द के (जब कि वद् अपने बड़े 
आता फेसरीसिंह की झूत्यु द्वो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्वामी मान लिया गया था) आअंग्रेज्ञ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर 
पतापगढ़ राज्य को इस बोक के उठाने में असमथे देख इस अद्ददनामे को 
मंखूख कर दिया गया। ! 
महारावत सामंतसिद्द ने अग्रेज़् सरकार से संधि होने के पीछे 
अपनी चुद्धावस्था का विचार कर राज्य-का्य अपने कुंवर दीर्पलिंह को 





(१ ) एचिसन, ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३ ए० ४६३ । 
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सौंप दिया था, फतु कुछ स्वार्थी लोगों ने 
पिता-पुत्र के वीच -हुष उत्पन्न करा दिया, 
जिससे राज्य-कार्य में - खराबी होने लगी । 
अपने उग्र स्वभाव फे कारण कुंवर ने फतिपय मनुष्यों को, जो उसके 
कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अग्रेज़ सरकार ने कुंवर के इस रृत्य 
से अप्रसन्न होकर उसको राज्य-काये से वंचित कर दिया और देवलिया 
में रहने की आश्षा दी। तदनुसार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु 
उसको वह्दां रहना पसनन्‍्द्‌ नहीं था, जिससे बद्द फिर प्रतापगढ़ में जाकर 
उपद्रच करने लगा । जब उसका उपद्रव चरम सीमा तक पहुंच गया तो 
अग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रवाना की, 
जिसका कुंचर से मुफायला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंचर अंग्रेज़ी 
सेना-द्वारा घंदी फर लिया गया। महारावत ने उसको करनोरा 
( कनोरा ) के क़िले में क्रैद रखना चाहा और इस वात का इक्तरार 
भी थि० सं० श्८८० मा्गेशीपे छुदि १ (ई० स० १८२३ ता० ३ द्सिस्वर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यह बात अंग्रेज 


(१ ) अर्सकिन; गेज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट; ए० 4६६ । 

(२ ) मल़् इक्तरार की प्रतिज्षिपि से । 

जी० बी० मैलिसन ने “हिस्वरिकल स्केचिज् भाँवू दि नेटिव स्टेट्स आँध इंडिया” 
(४० १द३-५ ) में भी कुंचर दीपलिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार 'वक़ाये राजपूताना! ( ए० ४७७ ), 'हिंद राजस्थान” (गुजराती, भ्रम्॒तल्ाल 
गोवद्धेनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत; ए० ३७४ ) आदि में भी ऐसा 
दी छिखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
धह्ां उपद्रव होने की संभावना थी। इस इष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचेरे 
की ग्रढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है । है 

विशप देबर अपनी यात्ना के समय हं० स० १८२९ (-वि० सं० ६८८२ ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह अपनी छुस्तक “नरेरिव अब ए जर्नी थ्‌ दि अपर प्रॉविंसेज्ञ 
झाँव इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन बे पूते स्वयं अपने हाथ से तथा अन्य 
व्यक्नियों द्वारा छुःझादुमियों को मरवा डाला था। उसका पिता, वहां का राजा बढ़ा सीधा 
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पुंवर दीपासिंद का उपद्रव 
करना 


र्रै 
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सरकार को स्वीकार नहीं हुईं | अ्रत में वद ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अचेरे 
की गढ़ी में रखा गया । उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने 
द्वाथ में ले जिया था । स्नेहवश डस( मद्दारावत )ने कुंचर का अपराध 
ज्ञमाकर उसे पीछा पतापणगढ़ में चुला लेना चाहा और इसके लिए अग्रेज़ 
अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ क्री । संभव था कि कुंचर का अपराध 
अग्रज़ सरकार भी क्षमा कर देती, पर इसी वीच ज्ि० से० श्दूपरे 
चेच खुद १४ (ईं० स० श्यरद ता० २१ अगेल ) को दीपलसिंद की उृत्यु 





दीपसिद |का दस्नन नहीं कर सकता था तो भी वह उस दीप- 
लय 


दीपलिंह ने 
कछाव सेकडॉनद्ड को सार डाला था। वत्तुतः ये सब कथन आंदिदूलक हैं; उपडेक्त 
स्मारक वह्मल दी पेदुरू सेंदा के ४६ दीं रेचिमेंड के लेफ़्देनेन्ट और रामपुरा की 
8 ७ थ् ह ् हे ध्‌ 











4 इसके 
छुए सास पूर्व ही झंचर दीपलिंह का वेदावचलान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेकडॉ- 
चहड के वहां सारे काने और उसका स्मारक साहूमगढ़ में होने की वात सी नि्धूल हैं। 

मेंकडॉनदड दी के बंदी होने के पीछे ठक विद्यमान था, जैसा कि संघिपत्रों 


>>) जे... हे झसेक्धिन ्े >> प्रदापयद + भैज्ञेस्यिर ब् अं दा 
( ब्द ) ऋ० ढी० ऋसकिन ने अपने अतापयद राज्य के गेज्ञेटियर में छा० २१ 
0.0 मम 35 व 8 ० डक दीपलिंद पेना लिखा हैं इसी प्रकार चैलेसन क्के 
रूइ इ० स० ६मर८ का दौपसिंह की न्त्छु होना लिखा हैं । इसी प्रकार मैदेसन के 
<हिस्तेरिकक स्लेंचिद्धाः वक््य्ये राजदठादा” हऋदि में उसके देहांत की यही दारीज्भ के 
देच्दारेंकक्ल स्वाति ,पक्यये राजइतादा' आदि में उसके देहांत की यही दारीज् दी ५ 


' महाराबत सामन्तसिंद २७३ 





मद्दाराबत सामंतर्सिह के पिछले समय में राज्य का काम शाद्र नवत्त- 
खेद फरता था। घह दोशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अश्रतणव महारावत 
ह ते कुंवर दीपलिद के अग्रेज्ञ सरफार-द्वारा अचेरे 
वो कमदार बनाओ: की गढ़ी में भेज दिये जाने पर थि० से० श््प० 
पौप खुद ३ (६० स० १८२७ ता० ४ जनवरी ) 
रविवार को फिर शाह तवलचंद को कामदार ( मुख्य मंत्नी ) के पद्‌ पर 
नियत किया। दीपलिंह की सृत्यु के पश्चात्‌ मद्दारावत ने अपने ज्येष्ठ पौध 
फेैंसरीलिंद को राज्य-कार्य सौंप दिया । उस( फेसरीलिंद )ने भी शाह 
नवलचंद की पूरी ठसल्ली कर उसको उसी पद्‌ पर वद्दाल रखा। उसकी 
फा्य-शैली अच्छी दोने से अग्रेज्ञ सरकार के पोलिटिफल अफ़सरों ने भी 
समय-समय पर उसकी खातिरी फर उसको उत्साहित किया था' । 
मद्दारावत के फुंचर दीपसिद्द के एक पुन्नी प्रतापकुंचरी थी। उसका 
संबंध पीफानेर के मद्ाराजा रत्नर्सिंद्र के मद्दाशजकुमार सरदारसिंद के 
महारावत् थी पौत्ी का वीका- ये निश्थिय दोकर बवि० से० १८८६ फाल्गुन वदि ८ 
नेर के बुंबर सरदारतिद से (६० स० १८४३४ तए० १४ फ़रवरी) विवाद्द की. तिथि 
:. विवाद स्थिर हुई । तदसुसार उक्त मद्दाराज़कुमार की 
घरात प्रतापगढ़ पहुँचने पर पूर्ण आतिथ्य कर मद्दारावत ने बड़े समारोह के 
साथ विवाइ-कार्य सम्पन्न किया । 
पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि ऐसे में बि० स० 
१८६१ वैशाख खुदि ४ (ई० ० १८३७ ता० १२ मई ) को महदारावत के 
दिन ता० २१ भग्रेल आती है । अ्रतए॒व दीपलिंह की र॒त्यु की कौनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वेक नहीं कहा जा सकता; परन्तु गैज़ेटियर आदि में दी हुई 


तारीज़ं ही सद्दी होनी चाहिये, क्योंकि चह तत्कालीन सरकारों काग़ज-पतन्नों के आधार 
प्र लिखे गये हैं । 


( १ ) शाह नवलचन्द के नास विलियम बोरबिक का वि० सं० १८६ ज्ये् 
वबदि ६ ( ईं० स०, १८३२ ता० १६ मह ) का ख़त । ु 
(२ ) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २,-ए० ४२० ॥. 
शेर 
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ज्येछ पौच केसरीलिंदह का असमय २६ वर्ष की 
थुवावस्था में नि:संतान देहांत हो गया। मदहारावत 
के शरीर .पर इसका बहुत चुरा प्रभाव पड़ा। 
चुद्धावस्था में खुवा पुत्र एवं पौच की झत्यु फे कठोर दुःख को सहन 
करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन देविक आपत्तियों को सहन कर उसने 
भैये न छोड़ा भर वद्द राज्य-कार्य चरावर चलाता रददा । ५ 
वुद्धाचसथा, शारीरिक स्थिति की निरवेल्ला तथा देविक विपत्तियों 
के कारण महाराबत अपने पिछले समय -में राज्य-कार्य में पूणे रूप से 
ध्यान न दे स्का। इससे समय-समय पर कुछ 
अव्यवस्था भी उत्पन्न हुईं और भील, मीणों, ठगों 
तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा जारी कर दिया, पर राज्य 
की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नदीं हुआ और महाराबत के 
उत्तम आचरण से अग्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सहायता देकर 
शासन-व्यवस्था में चाधा न पड़ने दी' | 
. मदारावबत लामंतसिद्द के छोटे पुत्र दुलपतसिद को डूंगरपुर के मद्ा- 
- रावल जसवंतर्सिह-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अग्नेज़ सरकार से प्राप्त 
,._.. दोने पर वह वहां चल्ना गया था; फिर भी पिठप्रे 
अत बर से प्रेरित होकर बवि० छू० श्यपश साध वदि ५ 
शासन-कार्य सौपना. (३० स० १८२५ ता० ६ जनवरी ) को मद्दारावत ने 
उश्को वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल“ 
थाणा का पद्ठा प्रदानकर वि० सं० १८८७ ( ईं० स० १८३० ) से उसका 
खिराज एक हंजार रुपये लेना स्थिर किया । प्रारम्स में दलपर्तोसिह और 
मद्दारावल्ल के चीच मेल रहा, परन्तु फिर मद्दारावल के साथ उसकी नदी 
निम्ती । वि० से० १८८९ (६० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव हो गया, 


भंवर केसरीलिद का 
'देहावसान 


शासन में अव्यवस्था होना 





(१ ) ज्वालासहाय; चक्राये राजपताना; जि० ३, छु० शश८। 
( २ ) सदारावत सप्मन्तसिद्र का भंवर दुलपतलिंह के नाम का वि० संँ० 
१८८३ साध चदि € (४६० स० ३८२४ ता० ६ जनवरी ) का परवान(। 
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से हुआ तथा उस( सामंतसिद्द )की .राठोड़ राणी मेड़तणी के उद्र से 

चिमनऊकुंवरी नामक पुश्री हुई, जिसका विवाद्द लूणावाड़ा के सोलेकी मद्दा- 
राणा फ़तंदर्सिह से वि० से० श्८७८ ( इं० स०. १८२१ ) में हुआ ।. 

महारावंत सामन्तसिंह के दीध शासन-काल में देवलिया .के राज- 

मदलों में कई प्रकार का खुधार हुआ | इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई 

मकान और महल चने | डसकी माता कऊुंद्नकुंधरी 

। 28२५3 के 4 5: जे देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंद्रि बनवाकर 

8 वावड़ी बनवाई-एवं उन मंदिरों तथा बावड़ी की 

प्रतिष्ठा के अबसर पर तुलादान भी किया । मद्दारावत ने स्वयं देवलिया 

में रघुनाथ-द्वारा नामक मंद्रि बनवाकर वि० से० १८४६ ( इं० स० १८०२ ) 

में बढ़े समारोद्द के साथ डसकी प्रतिष्ठा की । प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय 

देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वार विशेष स्थान रंखता है । 

उश्तकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चंद्रशेजर का शिव-मंदिर 


(१ ) लूयावाढ़ा राज्य की स्यात; पत्र ८०, ए० १। 

(३२ ) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८९४६ (हैं० स० १८०२ ) में 
महारावत सामन्तसिंद्द ने बढ़े समारोहपूवेक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्वार्क सम्प्रदाय के 
साधु रामकृष्णदास को, जो बर्देवान ( कत्नकत्ता ) की तरफ़ से आया हुआ भगवदूमह 
था, महन्त बनाकर उक्त देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सौंप दिया। फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर 
नामक जलाशय बनवाया, जो सावेजनिक इृष्टि से देवलिया के जल्भाशरयों में बढ़ा उप- 
योगी है । पोखरदास के पीछे क्रमशः केशवदास, उद्यदास और मनोहरदास वहां के महन्त 
हुए । वततेमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( इं० स० १६०४ ) में वहां की 
गह्दी का स्वासी छुआ, जो सरल-चित्त ओर संतोषी पुरुष है। इस देवालय को भुवांसा 
कोलवी और दोतढ़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से सेंट में दिये गये हैं ओर सब 
मिलाकर यहां की आय पाँच सहस्र रुपये वार्षिक मानी जाती है । 

दुशहरे के अवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवलियां : 
जाती है, तव रघुनाथद्टारे से रामचन्द्र आदि की मूर्तियां भी धूम-धाम से सवारी में 


स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं शोर फिर वहां रावण-बध की लीला का 
भ्रद्शन होता है । 
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यनवाया । उच्चकी राणी मेड़तणी दौलतफुंचरी ने देवलिया में युगलकिशोर 
का पिष्यु मंदिर घनवाया। 

मद्दारापत फे समय फे शिलालेख, दानपत्न आदि पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं, परन्तु पेतिदासिक टष्टि से उनमें से 
कुछ दी मद्दत्यपूर्ण ईै, जिनका सारांश नीचे दिया 
ज्ञाता दि-- 

(१) घि० सं० श्यरे८ माघ सुदि ५ (ई०स० १७८२ ता० १८ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया फे बढ़े जैन मंदिर फी प्रशस्ति, जिसमें एँचड जाति 
झीर पाइलिया गोचर फे गोविंद आदि का आदिनाथ का भासाद बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा फरने फा उल्लेय है । 

(२) थि० से० १८५६ आपाद' बदि १३ (४० स० १७६६ ता० १ 
जुलाई ) फा प्रतापगढ़ के बाज़ार फा शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के 
निधासियों से बिना अपराध के दणएड न लेने फा उल्लेख दे । 

(३) धि० से० १८५६ माघ सुदि १३ (६० स० १८०३ ता० ४ फ़रवरी) 
फा घ्राप्मण वेणीयम फे नाम फा ताप्नपन्न, जिसमें रघुनाथद्वारे फी प्रतिष्ठा फे 
अधसर पर गांव अमलावद में १० घीघा ज़मीन पुएय फरने फा उल्लेख है । 

(४) वि० स॑० (८७३ ज्येष्ठ छुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार का द्वारिका फे लच्मी, सत्यमामा और राधिका के मंदिरों के 

पुजारी बालकृप्ण, जयदेव और संडारी जगन्नाथ के नाम का ताम्नपत्न, जिसमें 
मद्दारावत की द्वारिका की यात्रा फे समय राणी चौद्ान पूरवणी का अपनी 
ज्ञागीर फा चाचाजेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट फरने 
ओर कुंचर दीपसिद के कथन से उक्त ताम्नपन्न होने का उल्लेख है । 
(४ ) वि० सं० १८७४ द्वितीय थरावण छुदि १४ ( इं०स० १८१७ ता० 
२६ अगस्त ) भीमवार का ताम्नपत्र; जिसमें ज्येप्ठ चदि ३०: को रू पर्च के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की ल्ञागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का संकल्प अमलाबद्‌ के पंडित तारा के नाम द्ोने का छोड़ने का संकल्प अमलाबद के पंडित वारा के नाम दोने का उल्लेख है । 
(१ ) श्रीमन्महाराजाधिराज मदारावतजी श्रीसामन्तसिंघर्ज। बचनात्‌ 


मद्रादत के समय में. रिला- 
हज भौर दानरत्त भादे 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 








इससे प्रकट हे कि वि० से० १८७७ (ई० स० १८१७ ) में महारावत ने 
द्वारिका की यात्रा की थी और उक्त संवत्‌ के ज्येष्ठ वदिं ३० (ता० १६ मई) 
शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन आदि की आय पर टेकी नामक 
लागत, जो प्रति रुपया एक आना के द्विसाव से लगती थी, शंखोद्धार तीथे 
पर छोड़ देने अथोत्‌ नहीं लेने का संकल्प किया। यद्द ताप्नपतन्न मद्दारावत 
के कुंवर दीपसिह के आज्ञा देने पर मेहता चेचरलाल ने लिखा । 

(६) बि० से० श्यपरे (प्रथम ) श्रावण छुदि १५ ( ई० स० १८२४ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला, पिपरोड़ा का खड़ा और माताखेड़ी - 
गांव का ताप्नपत्र; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदामत के लिए” 
कृष्णापंण करने का उद्चेल हे । 

(७) थि० से० १८६८२ आपषाढ' झुदि २ (ईं० स" श८र३े५ ता० २६ 
जून ) चन्द्रवार का समलखेड़ी गांव का ताम्नपनत्न, जिसमें राणी मेड़तणी फे 
वनवाये हुए मंद्रि को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख है । 


कांठ्लंदेश ना समस्त ब्रह्मणां जोग्य अग्रंद्द श्रीद्वरिकानाथजी नी 
जाऋए कीदी जदी श्रीबेट शुखोद्धार में ज्येष्ठ विदि ३० अमावस्या रे दिन 
सूये पवे मध्ये आस्व पत्रिक सर्वे ऋाह्ण| ने ठंकी लागतठी हती ते गाम 
अमल्ावद नो पंडित तारा साथे हते तठेने दांते श्रीकृष्णापंश करी दीघी- 
आन्द्राक यावत्‌ उदक अधघाट करी सारी लागठ वल्गठ सहित निर्दोष 
करे दी तेली हमार वंसनो शई ने द्वाह्मएणां थी चोलण करे नहीं 
चोलर करे जरण ने ज्त्तोड़ ने पाप छे। अज्न दान बाज्य भूमिं दत्ता 
साविनो भूमिणालन्‌ भूये भूये! यातवंत रामचंद्र; । सामान्यो5यं दानघर्मीः 
नुणरं स्वे स्व काके पालनायो सवद्धिः॥ २ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वर्षसहस्तारिए विछायां जायेते कुमिः | २. हुकम 
श्री हजूर नो । दुबे महाराजकुवरजी श्रीदीपध्तिंघजी लिखितं मेता बेचर-' 
लाल संवत्‌ ९८७४ रा वर्ष मार द्वितीय आवरण सुदि १५. सोमवासरे १ 





मूल ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से 


मद्ारावत सामन्तसिद्द धीर, उदार और चुद्धिमान राजा था। उसके 

समय में भी अन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रहा | कभी-कभी 
डसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पाररुप- 
रिक पेमनस्थ के कारण सिर उठाकर बखेड़ा मचात' 
झौर भील, मीणे आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर बद्द उनके 
घलेट्े को साम, दाम, दंड और भेद नीति का प्रयोग कर घढ़ने नहीं देता 
था| मरद्दटे सरदासें फो भी घद कुछ दे-द्लाकर चुप करता था और थे भी 
उसकी सरलता के कारण उसका मान रखते थे। मरहटों के उपद्रव और 
भीतरी कलद् से उसके समय देश ऊजड़ होकर ज्ञावादी कम द्ो गई, जिससे 
जाय के साथन बन्द्‌ होकर समृद्धि घट गई, तो भी उसने अपनी स्वाभात्रिक 
डदारता में कमी न आने दी। राज्य-रक्षा फे लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति की 
आवश्यकता होती है, पर उस समय झार्थिक स्थिति ठीक न टोने से महा- 
रावत अच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से उसके राज्य की रक्ता के योग्य वा लड्डाकू राजपूत सेना का 
अभाव न था । मद्दाराचत फी सहृदयता से उसके अधीनस्थ राजपूतों को 
उसपर पूरा विश्वास था और चे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने आखणों 
की वाज़ी लगा देते थे। वद्द अपने सरदारों, राजकर्मेचारियों, भ्ृत्यों आदि 
को समय-समय पर ज्ञागीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता रहता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं दोने पाया और न उसके 
राज्य की सीमा में कमी हुईं, जब कि कई पुराने ओर प्रतिष्ठित राज्य नष्ट 
द्वो गये । ऐसे समय में उसकी दयालुता और उद्ारता ने द्वी उसकी कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया। तीर्थ-यान्ना का प्रेमी होने के कारण उसने द्वारिका 
की यात्रा के समय पहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए. गांव 
भेंट कराया और चद्दां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुरय द्ोते रहने के 
लिए सदामत जारी रख तीन गांव दिये । उसके राज्य-काल में देवलिया के 
राज्य-महलों में खुधार हुआ और व्दां करे देवालय भी बने। धार्मिक भावना 
ले प्रेरित दोकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी 





मद्धारावत का व्यक्तित्व 


श्ट्० प्रतांपगढ़ राज्य का इतिहास 





किया। प्रज्ञां से घद्द प्रेम रखता और उससे अन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना 
चुरा समझता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के द्रृड न लेने 
का पापाण लेख खुद्वाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया | उसके समय में 
वि० से० १८६० (ई० स॒० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा और 
देवी प्रकोप से मद्दामारी की व्याधि उत्पन्न द्ोकर सदस्तों मनुष्य काल- 
कवलित द्वो गये। उस सम्रय उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर वहां 
के निवासियों को जैये चंधाया। वह इंश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी 
होने के साथ दी शुद्ध हृदयवाला था। अपनी प्रजा, सामंतवर्ग तथा अन्य 
राज्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रद्दा। देवी विपत्तियों, मरद्द्ों, 
सरदारों आदि के उंपद्रवों के समय वह कभी विचलित नहीं होता और छैयें- 
पूवेक उनको निवा*ण करने की चेष्टा करता था | राज्य-ब्ुद्धि की लालसा 
. उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उदयपुर के मद्दा- 
राणाओं के अधीन सामन्तभाव से रहकर उसने धरियावद के परगणने का 
उपभोग करन( अपमानजनक समझ, डले त्याग दिया । उसके एकमात्र 
कुंबर दीपसिंध ने कई पुरुषों को मार डाला। इस वात को खझुनते द्वी उस- 
( महारावत )ने अशग्नेज़ अफ़सरों की राय से उंस( दीपलिंह )को अधिकार- 
च्युतू कर देवलिया में रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने अपना आचरण 
नहीं झुधारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर उपद्गव करने लगा। तव उसने 
पुञ्र-मोद्द व्यागकर अंग्रेजी खेना-दवारा उसको द्वाकर बंदी करवा दिया, जो 
उसकी न्याय-च्चत्ति का द्योतक है। बद विनम्न, प्रसन्न-चित्त और सद़॒भाषी 
द्ोने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था। अंग्रेज अफ़सर भी डखका पूरा 
सम्मान करते थे। उस( सामंतर्सिह )का शरीर पतला, कद लंबा, धर्य गौर 
ओर मुद्द गोल-था। ' 





महारावत दलपत्सिह 


डठा अध्याय 


महारावत दल्वपतसिंह से वततेमान महारावत 
सर रामसिहजी तक 





दलपतप्पिंह 


मद्दारावत सामन्तसिद्द ने अपने जीवनकाल में दी अपने पौधन्न दल्ल- 
पतसिदद को, उसके हूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी बनाना स्थिर कर शअ्रेश्नेज्ञ सरकार फी स्वी- 
कृति ले ली थी । तदनुसार सामन्तरलिदद का 
परलोकवास होने के पीछे वि० सं० १६०० पौष छुदि १५ (ई० स० १८४४ 
ता० £ जनवरी ) को वह्द प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ। उसका जन्‍म 
वि० सं० १८६५ मार्गशीषे खुदि ६ (ई० स्० श्यण्८ ता० २६ नवम्बर ) 
शनिवार को हुआ था । 
तद्नन्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेवाड़ छा पोलिटिकल एजेंट 
कर्नल रॉबिन्सन मद्दाराबत की गद्दीवशीनी फी खिलअत और गवनर जेनरल 
“ का खरीता लेकर देवखिया गया। पहां उससे 
अंग्रेज सरकार की तरफ़ से तक दरबार में मदहारावत को गवर्नर जेनरल का 
गदीनशीनी की खिलअत्त के में चांदी ; 
आम खरीता देकर खिलअ्रत में चांदी के द्ौदे-सद्दित 
इहथिनी, चांदी के ज्ेचर-सहित घोड़ा, मोतियों की 
माला, ससपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रुमाल, परतले-सद्दित 
तलवार, हुनाली बंदूक, तमचे फी जोड़ी, गोशवारा आदि दिये । 


राज्य-प्राप्ति 





(१ ) देखो; ऊपर ४० २६३ । 
(१ ) वीरविनोद; हिंतीय भाग, ए० ६०६६ । 
ड्द 


श्द्ूर प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 








दल्पतासिह के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर डूंगरपुर का 
महारावज्न जसवन्तलिंह पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अ्रपत्यक्ष 
ह रूप से उद्योग कर रद्दा था। अब दलपतसिदद के 
सहाय उताताह्षत का अतापणढ़ का स्वामी धोने पर डूंगरपुर से उस(दल- 
डूंगरपुर से इन्दावन ह हे 
सजा लाना पतसिंह) का स्वत्त्व उठाने का उसे पुर्ता कारण मिल 
गया। कहा जाता है कि दुलपतलिद को डूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी वनाने में जसलवन्तलिद भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर डसको कुछ उपद्रवियों ने बदकाया, जो स्वार्थ-साथन 
में संलस् थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्त कर दुलपतर्सिह का हूंगरपुर ले ऋधिकार उठाने की चेष्ठटा करने 
लगा और ड्ंगरपुर के स्वत््वाधिकारी भी यह अवसर अपने अज्ञकूल 
खसमम दक्तदारी का दावा पेश करने लगे । महारावत्र ने परिणाम का कुछ 
विचार किये विना ही चांदुली के ठाकुर हिस्मतर्सिद्द के पुत्र मोहकमसिह 
को गोद्‌ लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दरुतूर करना चाहा | उस समय 
डूगरपुर का राज्य-कार्य दुलपतर्सिह् की ओर से खूरमा असयिंद और 
सोलंकी उद्यसिह चलाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुञत्न को दृत्तक लेने के लिए. महारावत्र को सलाद्द दी और दूसरी तरफ़ 
महारावत को, महारावत् की इस कार्यवाही का विवरण लिख भेजा और 
खेरवाड[ जाकर कप्तान इंदर को--जो छूंगरपुर राज्य के राजनैतिक काये 
के लिए पोलिटिकल अफ़सर था--यह सारा द्वाल बतलाया | दलपतर्लि्द 
की छूंगरपुर में गोदनशीनी और डूंगरपुर फे साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार ने दे दी थी।झतएव मोहकससिह 
की गोद्नशीनी में दुलपतालिद्द की अनुमति और अश्रेज़ सरकार की खीरूति 
आवश्यक थी, परन्तु महारावत्र ने बिना खीकृति के यह काये किया। इस- 
लिए कप्तान इंटर मद्दारावल की कायेवाही को रोकने के लिए मेवाड़ भील 
"न साथ इंगस्‍्इुप पहुंचा ओर उसने वां घेरा डाल दिया। इसके 
(१ ) मेरा डूंगरघुर राज्य का इतिहास; ए० १४५ | 


महाराधत दल्पतसिंद .. श्द्३ 
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- साथ ही सूरमा अभयसिद्द और सोलेकी उद्यसिद ने सी राज्य-मइलों पर 
आक्रमण कर दिया, जिससे मद्दाराबल का सारा कार्यक्रम निष्फल दो गया 
आर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद दो गई। उस समय कर्ेल रॉब्न्सिन 
मेधाड़ का पोलिटिकल एजेंट था'। ज्योंदी उसके पास यद्द सम्राचार 
पहुँचा, उसने मद्दाराघव दलपतसिद्द को शीघ्र द्वी रूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा। तब घद्द ( दुलपतसिह ) भी अपनी सेना-सद्दित धहां गया। 
इस अवसर पर जसवन्तलिद्द ने उदयपुर के मद्दाराणा के पास अपना 
आदमी भेज सद्दायता चाददी । महाराणा ने प्रत्यच्षरूप से तो उसको कोई 
सद्दायता न दी और पोलिटिकल एजेंट कनेल रॉबिन्सन से इस मामले में 











($ ) प्रतोपगढ़ राज्य का राजनेतिक सम्बन्ध प्रारस्म में सालवा के एजेंट 
गंवरनेर-जेनरल के साथ रखा शया। फिर राजपृताना के राज्यों के लिए एथक्‌ एजेंट 
गवनेर-मेनरल का पद निधोरित होने पर उसकी अधीनता में भेवाडढ़ में पोलिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इसी कारण मेवाढ़ के पोलिटिकल एजेंट 
कर्नेत्न रैविन्सन को हगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पढ़ा, क्योंकि इूंगरपुर राज्य 
का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की पु्जेंसी के अन्तर्गत था । कर्नत्ष रेॉविन्सन हैँ० 
स॒० १८१८ से ४० ( वि० सं० १८६५ से १६०७ ) तक मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट 
रदा और है० स० १८५० ता० १७ जून (वि० सं० ६६०७ अ्येष्ठ सुदि ८) को उसकी 
झुत्यु हुईं । वांसवाढ़ा के मद्वारावल सच्मणसिंह और कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह 
के बीच होनेवाले झगड़े में वासवादा की तरफ़ से ज़्यादती के अतिरिक्त जालसाज्ी भी 
प्रमाणित हुईं। तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल पुजेंट का असिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से अतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर सेवाड़ के 
पोलिटिकल्न एजेंट के ओहदे में परिवर्तन होकर उसका नाम रेज्निठेन्ट सेवाढ रखा गया | 
उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर असिस्टैन्ट रेज़िडेन्ट मेवाढ़ कहलाने 
लगा । इसके पीछे असिस्टेन्द रेज्लिडेन्ट मेवाड़ का पद हूटकर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपृताना के पोकिटिकल्ष एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई और हूंगरपुर, बांसवाढ़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने.का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गयध, जो 

इस समय तक जारी है । ॥ 

'( २) महारावल जसवन्तर्सिंद ( दूसरा ) का छद॒यपुर राज्य के भूतपूवें मन्त्री 

मेहता राससिंद के नाम का वि० सं० १६०० फाल्युन वदि १४ ( पूर्यिमांत चैत्र धदि 
१४ रू हैं० स० १८४४४ ता० ३७ मा.) का पत्र. 


श्दछ . प्रतापगढ़ राज्य का इंतिहास 
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लिखा-पढ़ी फर उसे यह खुझाया कि दुलपतसिह एक ही जगद्द का स्वामी 
रघ सकता दे, दोनों जगहों का नहीं | इसपर इझंग्रेज़ अफ़सरों ने इस विषय 
को विचारणीय रक्खा; परन्तु जलवन्दर्सिद्द का छ्ूंगरपुर में रद्दना उपद्रव- 
ज्ञनक समझे उसका चृन्दावन में रहना स्थिर होकर बि० से० १६०१ 
(ई० स० १८४५ ) में वह चन्दावन भेज दिया गया ओर एक सहस्त्र रुपये 
प्रति मास उसके व्यय के लिए नियत हुए नांदली का ठाकुर हिम्मतसिद्द, 
'जो इस उपद्रव का सूल कारण वतलाया गया था, बंदी किया गया और 
'मद्दारावल को वहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
उस समय उपद्गव शांत दो गया। फिर पूर्ववचतत दुलपतसिह ही, कई वाधाएं 
उपस्थित होने पर भी, हूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रदहा। 
वि० से० १६०२ पौष झुदि ८ (ईं० स० १८४६८ ता० ३ जनवरी ) 
को मद्दारावल जसबवन्तर्सिह का दुन्दावन में ही देहान्त हो गया। 
महाराबत दुलपतसिंह प्रतापगढ़ में रहता हुआ 
करन मे ये न कील ड्रेगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना 
' और सावली के ठाकुर के चाहता था। यह वात जसवन्तसिद्द को अखरती 
जाम होगा. थी, इसलिए उसने दुलपतर्लिद्द को ड्ूंगरपुर के 
राज्य से वंचित रखने के लिए अग्रेज़ अफ़सरों से 
प्रकट वा अप्रकट रूप से कई वार अछुरोध भी किया; परन्तु महारावत 
सामन्तलिह की विद्यमानता के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया गया | सामन्तासद्द के देद्दावसान के पीछे दुलपतलिदद के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठने, छूंगरपुर में जसवन्तर्खिह के नांदली के ठाकुर 
के पुत्र मोहकमलिद्द को गोद लेने फे चारे में उपद्वव होने और फिर जस- 
चन्तसिंद्द का छुन्दावन में देहान्त हो जाने पर उसकी राणियों, सरदारों 
आदि-दारा बहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राथेनाएं दोने 
पर अग्रेज़ सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ । डद्यपुर के.मद्दाराणा 
स्त॒रुपसिद-द्वार पोलिटिकल अफ़सरों के पास दलपत्सिद्द के हूंगरपुर 
(६ ) एचिसन; ट्रीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदज़; जि० ३, ए० ७७३। 
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पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अंग्रेज 
सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी । महारावत दुलपतर्सिद्द के उस 
समय कोई कुंवर न था। इसलिए चहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यद्द 
निश्चय किया गया कि मद्दारावत दलपतर्सिद्द हूंगरपुर के राजवंश में से 
फिसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेवे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे | 
अग्रेज़ सरकार के इस निरयेय फो हूंगरपुर की राजमद्दिपियों, सरदारों- 
आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में रूंगरपुर के राजवंश में से सावली फे 
ठाकुर जसवन्तलिद के तृतीय पुन उदयासिद् को धहां की राजमद्दिषियों 
तथा सरदारों ने दलपतर्सिंद फी गोद विठाया और उस( उदयसिदद )को 
दुलपतसिद्द फे पास भेजा, जिसको उस( दुलपतलिंदद )ने भी स्वीकार 
कर अग्रेज़ सरकार के पास इस निर्णय की स्वीकृति के लिए आकांक्षा 
प्रकट की | श्रेग्रेज़ सरकार ने भी उद्यलिद्द की गोदनशीती फो स्वीकार 
किया और घि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६ ) में घदद (उदयसिद्द ) 
डूंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु उसकी वाल्यावस्था फे फारण 
'घद्दां का शासन दुलपतसिद्द की सम्मति के अचुसार द्ोना स्थिर हुआ 
आर उसकी विद्यमानता में अग्रेज़ अधिकारी उस( उद्यसिंदद )को कुंबर दी 
लिखते रदे । 

बि० सं० १६०५ आपाढ वदि १३ ( ईं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 

को मद्दारावत दलपतसिद्द के कुंबर उद्यसिह का जन्म हुआ । एक लंबी 
भद्वाराजकुमार उदयतिद हक के बाद मद्दारावत के यहां कुंचर का जन्म 

का जन्म दोने से बड़ा हपे मनाया गया और वहां की प्रज्ञा 


भी प्रफूल्नित द्वो गईं। मद्दाराबत ने अपने राज्य 
की स्थिति के अनुसार इस अचसर पर बहुत कुछ डदारता प्रकट की | 


डूगरपुर राज्य का प्रवन्ध महारावत दुलपतसिद्द की आश्ञानुसार 
वि० से० १६०६ ( ईं० स० १८४५२ ) तक होता रहा, परन्तु वहां के सरदार 
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(९ ) मेरा इंगरपुर राज्य का इतिहास; ए० ३६० । - . 





रद्द. प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सूरमा अभयलिंद और सोलंकी उदयसिद्द, जब 
कक ३4534 भी उनका स्वार्थ सिद्ध न होता, राज्य में कोई 
; उपद्रव कर बैठते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार 
नहीं दो पाता था और राज्य ऋशण-अस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल 
अफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दुलपतसिद्द ने सूरमा अभयसिद्द 
ओर सोलेकी उद्यलिद्द को कामदार के पद्‌ से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर 
शुलाबरसिद्द और गुलाबचन्द गाँधी को- उस पद्‌ पर नियत किया। उन्हीं. 
दिनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रअलीख़ां को डूंगरपुर भेजा, जिसके वहां पहुंचने पर ख्रमा 
अमयसिंद आदि ने अपना खार्थ सिद्ध न दोता देख पांच हज़ार भीलों को 
एकत्रित कर डउयद्वव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान बुक ने 
जाकर दमन किया और कनेल रॉबिन्सन के लिखने पर डपद्रवियों को दर 
देने के लिए मदहारावत दलपतसिद्द ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज दी | 
कप्तान छुक के साथ मेवाड़ भील-कोर के डूंगरपुर पहुंचने और उस- 
समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ जाने से अभयसिंद और उसके साथी भय- 
भीत हो गये, जिससे वहां का उपद्रव शांत हो गया। अन्त में अभयसिद 
आर उद्यसिंह प्रतापगढ़ ज़ाकर मद्दारावत के पास डपस्थित हुए और 
उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने क्कर्रों. 
की माफ़ी चाहदी और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने-का इक़रार लिख 
दिया । उपर्युक्त का्येबाददी के पीछे भी वद्दां शासन-कार्य में गड़बड़ी होने 
लगी और लोग अव्यवस्था का सारा दोष महारावत दलपतसिंद के 
मत्थे मढ़कर उसकी शिकायत कराने लगे। तव कप्तान छुक ने खेरवाड़ा 
से डूंगरपुर जाकर इस मामत्ते की तदक्लोक़ात की और मद्दाराबत के हूंग़र- 
पुर के कार्यों में हस्तक्षेप से ही अच्यवस्था होना चतलाया | इसपर मेपाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट जॉजे लारेंस डूंगरपुर गया । उस समय खरमा 
अभयसिद आदि ने कई सरदारों और प्रज्ञा आदि को मिलाकर महारावत 
की शिकायत करवाई | जॉर्ज लारेंस ने महारावत को प्रतापगढ़ से इूंगरपुर 





शद्दारावत दल्षपतार्सिद र्ध्७ 


नल > १०३ + जथकन जी मेक के क | कन्‍डी से *किजत ह+ भर थे ध टीफलत का 2७ ७५५ हो »रू>कक 
० हू ०० ७ 


में बुलाया और यद्दां के प्रयन्ध फे विपय में मद्दारायत को नी शर्ते लिखकर 
दीं, परन्तु मद्दारायत ने उम्दें सरोकार नहीं फिया। इपपर लोरस्स ने दलपत- 
सिंद-छारा हुंगरपुर के शासनकार्य में किसी प्रकार फा ्स्तद्रोप न द्ोने 
के लिए सदर में रिपोर्ट फी, जिसकी स्रीकृति शझाने पर मदारायत का 
हूँगरपुर से दखल उठा दिया गया । 
भारत के गवर्नर जनरल लॉ उलद्रीज़ी फी अनुदार नीति फे 
फारण पारे भारत में भरसंतोप फेल गया था, ऐसे में बंगाल के सैनिकों 
पद फिंद दे छाप." नर चेहुफ। जिसके कारतूस फे छिरें को 
भेगेज सरकार को प्रगाप--. दांत से फाटना पढ़ता था, प्रचार किया गया। 
गप़ हे से सहायता इस यन्दुक़् के संबंध में ई० स० १८५७ के जनवरी 
हु (थि० सं० १६६३ माघ ) मास्त में यद श्रफ़वाद फैली 
कि इसके कारतूस पर गाय और खुशर की घचर्यी लगी दे । क्रमशः भारत 
फे प्रत्येक स्थान में फैलती हुई जय यद्ध बात धर्मभीर भारतीय सेनिफों 
के कानों तक पहुंची, तथ ये धर्मनाश फी शआशंफा से विचलित द्वोकर 
अप्रेज़ सरकार फे विरुद्ध धो गये | सर्वप्रथम फलकत्ते फे पास दम- 
दम फी छावनी में सिपाद्दी पिद्रोह्द फे लक्षण प्रकट हुए। फिर शने-शमे: 
बारकपुर, मेरठ, दिसली, लक्षकऊ, फानपुर, बरेली, भांसी आदि स्थानों के 
सेनिफ भी विगढ़ उठे और इस विद्वोद् में अन्य फई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ सिद्ध न द्ोता था, भाग लिया! । 
प्रिटिश भारत के इस सिपाद्दी विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की 
अग्रेज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और घहां भी अधिकांश स्थानों 
में लिपादी विद्रोद्द हो गया। ता० २७ मई ( थि० सं० १६१४ ज्येष्ठ छुदि ४ 
फो मुद्स्मद्अली नामक सवार के बद्दकाने से नीमच की सेना भी वाणी 
दो गई और उसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। उच्च समय मेवाड़ 
का पोलिटिकल पर्जेंट कप्तान शाबसे आवू से उदयपुर गया हुआ था। ता०. 
६ जून (ज्येष्ठ खुदि १४) को यद्द समाचार पाते दी चद्द वद्दां से उदयपुर फी 
(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ७६७ । 
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सेनां के साथ रवाना हुआ । मारे में डसने इूंगला गांव में वाग्ियों से घिरे 
हुए चालीस अग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़वा- 
कर उदयपुर पहुंचाये । तदनंतर वह नीमच पहुँचा झौर चह्दां पुन 
अधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सॉपकर स्वये 
बाणियों के पीछे रवाना हुआ | उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी 
की रक्षा के ल्लिए सेनिकों की पुणे आवश्यकता थी, अतएव डसने मद्दारा- 
चत दुलपतसिद्द से मी सेना भेजने की दर्ख्वासत की ।! इसपर मदहारावत 
ने फप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्ता का अच्छा प्रबंध किया। फिर वहां अंग्रेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान 
लॉयड ने मद्दाराबत की सेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल्न एजेंट कप्तान शावसे ने चि० स्े० १६१४ श्रावण झुदि २ 
( ई० स॒० १८४७ ता० २३ जुलाई) को मद्दारावत के नाम शुक्रणुज़ारी का 
खरीता भेजा, ज्ञिसका सायथंश नीचे लिखे अनुसार है-- - 

८----* “आपने नीमच के खुपरिल्टेल्डेल्ट कप्तान लॉयड की दुस्वौ- 
सत पर अग्नेज़ सरकार की मित्रता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्षाथ सवार और पैदल भेज्ञे। उन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार 
यड़े यत्न और दहोशियारी के साथ फाम किया, जिसके लिये हम अनुग्रृह्दीत 
दें । हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रद्दे | अब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आ गई है, इसलिए वहां की सेना को कष्ट देना उचित न समझः- 
कर विदा करता ह्वू [!०५० ००० »»« 

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिल्ली के मुगल वंश 
फा शाहज़ादा वतलाकर मंद्सोर के पास कचरोद गांव ( खाचरोद, ग्वा- 
लियर राज्य) में पहुंचा और वहां के निवासियों को वदकाकर उसने उपद्रव 
खड़ा कर दिया, जिसपर मंद्सोर के खूबेदार ने उसको वहां से भगा दिया। 


जा 





( १ ) शॉवर्स; ए मिलिंग चैप्टर ऑच इंडियन ग्युटिनी, ए० ८-३२। 


(२ ) मद्दारावत दलपतसिंद्द के नाम मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स 
का हिन्दी खरीता । 
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विफल मिट सदा शक द कल कक कक पक जी मक्का 
फिर उलने दो दज़ार आदमियों के साथ जाकर ता० ७ लितंबर ( आश्विन 
चदि४) को मंद्सोर पर आक्रमण किया, जिसमें वां का खूबेदार मारा गया 
ओर, धहां उसका अधिकार हो गया।फिर निम्वाहेड़ा (बत्तेमान टोंक राज्य 
या कुस्ष) का मुसलमान द्वाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर 
के याजियों को चढ़ा लाया । जब यद खबर नीमच पहुंची, तब वागियों का 
सामना करने के लिए. ता० २३ अफ्टोबर ( कार्तिक खुदि ५) को कंपान 
लॉयड, कप्तान लिम्पसन आदि १ १अफ़सरों, चारसी लिपादियों और दो तोपों 
के साथ जीरण पहुँचे, परंतु वहां अ्रेज्ञी सेना की हार हुईं । फिर वागी- 
दल जीरण लूटकर मंदलोर चला गया । ता० ८ नवम्बर (मार्गेशीर्ष वदि ७) 
को उनका चीमच पर आक्रमण हुआ | वहां अश्रेज्ञी सेना से लड़ाई होने पर 
झप्नेज़ सैनिक क्लिले में चले गये । कप्तान शॉदर्स ले उदयपुर की सेना के 
साथ चाणियों का सुक्तावला किया, किन्तु सायेकाल द्वो जाते से लड़ाई चंद 
दो गई और कप्तान शॉबसे उद्यपुर की सेना के साथ दारू गांव ( पर्समान 
ग्वालियर राज्य) में दोता छुआ केखंदा गांव ( मेचाड़ राज्य ) में चला गया। 
दूसरे दिवस चाजियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपराब्त 
जावद, सतनगढ़, सींगोली आदि नीमच के समीपवर्ती गांवों और क़सपषों 
में भी विद्रोह दो गया | ज्योंदी यद समाचार कप्तान शॉवले को मिला, 
चहद्द तत्काल ल्षेफ्टेनेट फ़क्नेदसन को लेकर चदां से चला और बगाणा तथा 
निकसनगेज में वाणियों के ठहरने की खबर पाकर पहां पहुँचा। फिर 
वाणियों से उसकी लड़ाई हुईं, जिसमें बहुत से विद्रोही मारे गये और शेष 
वितर-चितर द्वो गये । इस घटना के अनन्तर मालवे की ओर से मध्य 
भारत का एजेंट गवनेर-जेनरल क्ेल ड्यूरेंड मह के लिपादियों को साथ 
लेकर मंद्सोर पहुंचा। वहां विद्रोद्दियों से उसका मुक्ताबला हुआ, जिसमें 
फ़ीरोज़ तो द्वारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी और शसिपाही- 
| पकड़े गये। मेद्सोर से घद्द ( ड्यूरंड ) नीमच गया। उसके पहुंचते ही ब्दां 
से भी बागी साग गये । नवस्व॒र ईं० ख० १८५७ (मारेशीष बि० सं० १६१७) में 
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चाणियों का एक दल प्रतापगढ़ की ओर गया । उस समय महारावत स्वरये 
अपने राजपूतों को साथ लेकर उनके सुक़ाबले के लिए आगे बढ़ा। बागी 
दल्न का मुखिया क़ासिमजां विल्लायती अपने ८० आदमियों-सहित. मारा 
गया। कनेल ड्यरेंड की अधीन सेना को रसद-सामग्री भिजवाने आदि का 
भी महारावत ने यथेष्ट प्रबंध किया था और बागी दल के मुखिया का 
मस्तक काटकर महारावत ने कर्नल ड्यूरेंड के पास भेजा। मदहारावत की 
इस सेवा से अग्रेज़ अफ़सरों तथा कनेल ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुईं 
आर उसने .ता० १ द्सिंबर ( मारेशीषे खुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉबसे पोलिटिफल एजेंट, मेवाड़ के पास नीचे लिखी खचना भेजी-- 

“४--नमैंते प्रतापगढ़ के खामी के मोतमिद्‌ को एक पत्र. दिया है और 
आपको लिखता हूं कि में प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि 
उन्होंने सेना के लिए रसद्‌ ( सामान ) अच्छी तरद्द से भिजवाई और 
अराजकों को सज़ा देने में पूरे भ्यत्त किया। वे उन( बाशियों )के सरदार 
को गिरफ़्तार कर सेजते, किन्तु मुक्ताबला करने से उन्होंने उसको माय 

आर उस( मुखिया )का सिर मेरे पास आया है. ।"*” 

पोलिटिकल-एज़ेंट मेधाड़-दारा यह सम्बाद कनेल-जोजे लोरेंस 
( स्थानापन्न एजेंट गवनेर-जेनरल, राजपूताना ) को मिलने पर उसने ई० स० 
श्षश८ ता० ५ फ़रवरी ( वि० से० १६१४ फाल्मुन चदि ७) को महारावत 
के नाम नीचे लिखे आशय का खरीता भेज्ञ प्रसन्नता प्रकट की-- 

४» इन दिनों मुकको मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के प्रत्र से 
मालुम हुआ है कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्न किया है और कनेत्र ड्यूरेंड एजेंट गवनर जेनरल, सेंट्ल इंडिया के 
साथ रहनेवाली सेना फो आवश्यक रसद सामझ्ी पहुंचाने में पूरी सद्यायता 
दी छे। यद्द खबर खुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी खैस्ख़्याही 


( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल डथ्यूरेंढ के पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ के नाम के अंग्रेज़ी द़त का आशय | 
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इस स्ररह़्वाद्दी की सूचना सदर फो कर रहा हूं। सादेव आलीशान आपकी 
इस मिन्नता से वहुत्त प्रसन्न होंगे ।” 
क़ासिमस़ां बिलायती आदि बागी दल के लोगों के महारावत-छारा मारे 
जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंट्रल इंडिया के एजेंट गवर्नर-जेनरल-द्वारा 
आरत के तत्कालीन गवनर जनरल ( बड़े लञाट ) लॉंड फेनिज्न के पाल पेश 
होने पर उसको बड़ा संतोष हुआ और उससे राजपूताना के पेंट गवर्नर 
जनरल को महारावत के नाम प्रस्षता-सूचक पत्र भेजने को लिखा। इसपर 
राजपूताना के परजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल जज लारेंस ने बि० सं० १६१५ 
चैन्न खुद ६ ( ई० स० १८५८ ता० २० भाचे )-को महारावत के नाम निस्‍्न- 
लिखित आशय का खरीता भेजा-- 
४-«इन्त दिनों एजेंट गवनेर-जनरल, संद्ल इंडिया तथा पोलिटिकल 
पजेंट, मेवाड़ की तरफ़-से यद्द रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वयं और खेना 
को साथ में रखकर कनैल ड्यूरेंड एवं सरकारी सेना को मंद्सोर के 
फ़्लादियों को सज़ा देने में ययथष्ट सहायता दी है । आपकी इस जरश़्वाही 
आर उत्तम मित्रता से नव्याब गवनेर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
मुझको यह आज्षा मिली है कि उनकी ओर से खुशनूदी मिज्ञान की 
खचना दूं और इस खत के जरिये आपकी सहाज्ुभूति का धन्यवाद 
करूं ३४5४ 
भांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारीःके अम्ाव-में लेडे 
डलहौोज़ी-ारा ज़प्त दो जाने के कारण.कई मरहटे सरदार भी - अम्रेज़ः सर- 
कार से असंतुष्ट थे और भारत में पुनः मरहटा साप्नाज्य स्थापित करने 
का स्पप्न देख रहे थे। इस अवसर से. लाभ उठाने के लिए कुछ मरहडे 
३ ) जॉल्ज लारेंस; पुर्जेंट ; 
ग का ३ स । फ्रेसः पूर्जेट गवर्नेर जेनरल; राजपूताना का सद्दारावत दुलपतर्सिह 


( ३ ) राजपूताने के. एजेंट. गव्नेर कऋनेल जॉजे लारेंस के उदू खरीते का 
झाशय | 
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तथा उसके सहायक तांतिया ठोपी ने विद्रोहिियों का नेतृत्व कर 
ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ईं० स० श्यश८ के जुलाई ( बि० से० 
१६१४ आपषाढ ) मास में सर छूरोज़ ने उनको वहाँ से निकाल दिया । 
तवे थे पांच दज्लांर चाशियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जारलिधरी के 
घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सांगोली द्वोते हुए रामपुरे की 
झोर रवाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पाके तथा मेजर टेलर ने उस ओर का 
रास्ता रोक लिया, तव वे वरलल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे।ता० ६ 
अगस्त ( श्राबण वदि ३० ) को सांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे 
जेनरल रॉवर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुक्तावला हुआ, जिसमें थे 
धारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये । अग्रेज़ी सेना से 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप वा० १४ 
अगस्त (श्रावण खुद ६) को वाशप़ियों का सरकारी सेना से मुक्ताबला 
छुआ, जिसमें थे हारकर वहां से भी भागे । अनन्तर आकोला के मार्ग से 
जित्तोड़ से दक्षिण की तरफ़ दोकर जाट और सींगोली को लूटते हु बे 
भालावाड़ पहुंचे। वहां भी ब्रिगेडियर पांके ने उतका पीछा न छोड़ा । तब वे 
छोटा उद्यपुर पहुंचे, जहां उक्त ब्रिगेडियर नें उनको परास्त किया। राव- 
साहव, देवगढ़ वारिया से पृथक हो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से वांसवाड़ा पहुंचा | इधर से कप्तान लियरमाउथ फ़ौज समेत 
यहां जा पहुँचा, जिससे तांतिया टोपी वहां से भागकर सलूबर होता हुआ, 
भींडर की तरफ़ वढ़ा। उसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु डधर का 
मार्गे रुका हुआ होने तथा सरकारो सेना-दारा नाकेवंदी हो ज्ञाने से वह 
पहाड़ी मा्गे-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ वढ़ा । डस समय तीन-चार हज़ार 
भील भी वांतिया के शामिल द्वो गये थे। प्रतापगढ़ के मद्दाराबत-द्वारा वागी- 
दल के मुखिया क़ासिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
कृस्पे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी 
सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे वाणी दल प्रतापगढ़ को 
त लूट सका और यहां से वह पौष बदि ३ (ई० स० १८५८ ता० २३ द्सियर) 
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को शिकस्त खाकर भागां। इस लड्टाई में वासियों के बहुत से आदमी 
पकड़े तथा मारे गये और उनके दाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये। तांतिया 
दोपी मंदसोर होता हुआ जीरापुर पहुंचा । यहां कनेल बेंसन से डसकी 
पराजय हुई; किंतु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ बागी 
फ़ीरोज़शाह, उससे जा मिला, जिससे चदह माघ छुदि १५ ( ईं० स० १८४५६ 
ता० १७ फ़ण्वरी ) को फिर मेवाड़ दोता हुआ कांकरोली चला गया; पर 
ब्रिगेडियर सॉप्रसेट तथा कप्तान शॉयर्स के पहुंच जाने से उसके वर्दा पैर 
न टिके और पहाड़ों में होता हुआ वह पुन! चांसवाड़े के क़रीब जा पहुंचा) 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और उसने 
वाणियों को रास्ते में ही ज्ञा दचाया। वाग़ियों के कई सरदार फ़ीरोज़शादह, 
अवुलशतरखां, पीर इज़रअली आदि ने आत्मसमपंण किया | तांतिया टोपी 
पेरोन के जंगल में जा छिपा | ता० ७ अप्रेल (वि० सं० १६१६ चैत्र बदि ४) 
को चहां पकड़ा ज्ञाकर घद्द सिप्री लाया गया, जहां उसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाद्दी-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के 
ऊपर बना रदा। अप्रेज़ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा 
भारत के नरेशों के सहयोग से उसका दमन शीघ्र द्वो गया। गदर के अंतिम 
दिनों में भारत का शासन-सत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
पद्दाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवर्नर 
ज्ञेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना बाइसरॉय ( प्रतिनिधि ) बनाया। 
भारतीय नरेशों और प्रज्ञा व्गे में संतोष की वृद्धि के लिए मद्दाराणी की 
ओर से ईं० स० १८श्८ ता० १ नवम्वर (वि० सं० १६१४ कार्तिक घदि ११) 
को शाही घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मयोदा बनी रहने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का 








(१ ) सी० एल० शॉवस; ए मिलिंग चैप्टर आप इंडियन स्युटिनी; ए० १४००१ 
ज्वालासहाय; दि छॉयल राजपूताना; एु० २४२०३ । 


( ३) सी० एल० शावसे; ए मिलिंग चैप्टर आँध इंडियन स्थुरिनी, ए० १४३- 
४६ ज्वालासहाय; दि लॉयल राजपुताना; ए० २५२-४ | 
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हस्तक्षेप न दोने तथा ईसुट इंडिया कंपनी-द्वारा की गई संधियां बद्दाल रहने, 
प्रजा के स्वच्त्च, इज्जत, ओहदे तथा धम को अपने धर्म के समान दी मानने 
आदि का उल्लेख है -। 
मद्दाराचत दलपतलिह-छारा सिपाही विद्रोह के समय पूर्ण सद्दायता 
दी गईं थी, जिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूर्ण सराहना की। फिर गदर 
समाप्त ड्वो जानें पर अग्नेज़ सरकार ने उसके लिए दो दज्ञार रुपये के मूल्य 
की ख़िलअत भेजना तज़वीज्ञ किया और घोंइसरोंय लॉड कैनिज्ञ तथा एजेंट 
गवर्नर जेनरल के मदारावत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजेंट मेजर टेलर-दाण सेजे गये तथा उपयुक्त खिलअत भी डसको यथा- 
समय प्राप्त हुईं । 
सिपाददी विद्रोह के समय महारावत की आज्ञाशुसार उसके सन्नी 
निद्ालचेंद्‌ खासगीवाले, शाह भोजराज और जोधकरण पाडलिया ने अच्छी 
सेवा वजाई और उन्होंने प्रवापगढ़ क़स्वे की रक्षा का, जो मंद्सोर के निकट 
है, अच्छा प्रवन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाक़े में वागियों-ारा कोई द्वानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मद्दारावत को बड़ी प्रसन्नता हुईं और उसने उत्त 
लोगों की क़्द्गध की । 
अपुत्नावस्था में राज्य ज़प करने की लॉड डलहौज़ी की नीति को 
विश्नहकारी खमरू ग़द्र समाप्त होने के पीछे अग्रेज़् सरकार ने भारत के 
नोदनसीनी की सनद मिलना तो जाओं का दत्तक पुत्र रखने का अधिकार 
वाजिव समझ्ता। तद्ठुसार महाराणी विक्टोरिया 
फी आज्ञाउुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉड फैनिह्ञ के हस्ताक्तर-सदहित 
सनदें भेजी गई । तद्चुसार अंग्रेज सरकार की ओर से भ्रतापगढ़ राज्य 
में भी ई० स० १८६२ ता० ११ माचे ( वि० से० श६१८ फाल्युन खझुदि १० ) 








( ५ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, ए० १६८०-८८ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ज्८६ । 

(९ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का सहारावत दुलप्तलिंद के नाम 
का बि० सं० १६३७ आपाठ वि ३ हैं० स० ३८६० ( त्ता० ४ जून ) का पत्र। 





महारावत दुलपतातिंह २6४ 


की लिखित वाइसरॉय लॉडे फेनिज्न के दस्ताक्षर-सद्दित यह सनद्‌ पहुंची, 
जो नीचे लिखे अनुसार दै-- 

“झीपती मद्दाराणी विक्योरिया की यह इच्छा है कि भारत के 
राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वेश 
की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा है, वद्द दमेशा बनी रदे; इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिल्लाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू 
घधरमशात्न और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो बद जायज 
समझा जायगा। 

“आप यह निमश्चय ज्ञान कि जब तक आपका घराना सरकार का 
ख्रैरण्बाद रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इक्करारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कर्तेग्य दज हें, तव 
तक आपके साथ के इस इक़रार में कोई वात बाधक न दोगी' । 

मद्दारावत दलपतसिद्द का वि० से० १६२० चेन्र चदि ७ (ई० स० 
१८६४ ता० ४० माचे ) को परलोकचास हुआ । उसके चार राणियां थीं 

जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात 
मा में नामली ( रतलाम राज्य ) के सोनिगरा ठाकुर 
* फ़तद्डसिद्द की कुंचरी दौलतकुंवरी, कुशलगढ़ (वांस- 
वाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज्ञालिमसिद की पुत्री |मोतीकुंचरी एवं उसी 
ज्ञालिमलिद की पौत्ी ओर इस्मीरसिद्द की पुत्री केसरकुंचरी तथा वांसणा 
( गुज्गत ) ठिकाने के केरण्या गांव के राठोडू ठाकुर दौलतसिंद्ध की पुञी 
कल्याणऊुंचरी दिये हैं'। उसके केवल एक दी पुत्र महारयाजकुमार 
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(१ ) एचिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदुज्ञ; जि० ३, घु० ४४२ 
पू० पर । 





तथा 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की स्यात; ए० १३ । प्रतापगढ़ राग्य से: प्रो का 
एक ज्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं; परन्तु उनके नामों में अन्तर 
है। घह्ां उसकी दूंसरी राणी कुशलगढ़पाली का नाम केसरकुंवरी और उसका राज 
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उदयलिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली राणी के उद्र से हुआ था । 
मदारावत दलपतसिंद, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा 
. हुआ है । उसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी,;अतव उसने हंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूर्वेक 
किया । बद मित्रता का निवाहनेवाला राजा 
था। सिपाहदी-विद्रोद्द में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। 
बद गुणवानों का सम्मान कर उन्दें पुरस्क्तत करता और अपने कार्येकर्तो 
मंत्रियों आदि को पुरस्कार, जागीर आदि देकर सदा उत्साहित करता 
था| उसकी अपनी प्रजा के साथ गद्दरी सद्दानुभूति थी। डखके समय में 
राज्य-कोप परिपूर्ण था । प्रतापगढ़ राज्य में जो वैभव है, उसका अधिकांश 
श्रेय उसी को दे । उसने देवलिया में स्लोनेल्ाव तालाब वनवाकर दल्ूपत- 
निवास नामक महल वनवाय( था । उसकी प्रतिष्ठा के अबसर पर डसने 
घारद्दट चारण लक्ष्मणदान को दो गांव और द्वाथी तथा मद्दाराजकुमार 
उद्यसिद्द के अन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसौ 
सिस्पाव दिये थे एवं उसी अवसर पर उसने लाख पसाव में उपयुक्त 
लच्त्मण॒ुदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, वल्लाभूषण और दस सहसत्र रुपये 
देकर उसको अपना कविराज वनाया था। खरदारों आदि के साथ डसका 
व्यवहार सदा अच्छा रहा। उसके मन्त्री शाद्द जड़ावचन्द, शाद्द निद्दालचंद 
(स्ासगीवाला), जोधकरण पाडलिया आदि कार्यनिपुण व्यक्ति थे, जिससे - 
उक्त मद्दारावत के समय घजा की आबादी वढ़ी और राज्यश्री में भी चृद्धि 
हुई। जांदली के ठाकुर हिस्मतालिद के पुत्र मोहकमर्लिंह को डूंगरपुर के 
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इंमीरसिंह की पुत्री होना दिया है तथा उसी के उदर से कुंवर उद्यसिंह का जन्म दोना 
चतलाया दे । इसी प्रकार तीसरी राणी कडायणा के पंवार:वद््तावरलिदद की पुत्री सवान- 
कुंवरी और चतुर्थ राणी भी कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालकुंवरी लिखी है। 
इन दोनों राणियों का तो बढ़वे की स्यात में कुछ भी उल्लेख| नहीं है। एक स्थान पर 
उसके छः राणियें भी लिखी हैं और दो विवाह डूंगरपुर में रहते हुए होने का उल्लेख है । 


( १ ) पतापगढ़ राज्य की एक प्राचीव झुपात; छ० ३४ । 
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अर पलजलत हरल्‍ सती सनी षटीे 
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जी हक विगत हल मम 
मद्ारावल जसबन्तर्सिह (दूसरा) के दृत्तक रखने के सस्वन्ध में वहां 
बखेड़ा होकर दिस्मतर्लिद क़ैद किया गया । डसके प्रति भी मद्ाराचत ने 
छापने शासन-काल में सोजन्य दिखलाकर उसको सुक्तकर उसकी जागीर 
पीछी. उसे दे दी, जो उल्की उदार नीति का परिचय देती है । उसकी एक 


राणी लालकुंचरी ने छुन्दावन में राधावज्लभ का मन्द्रि चनवाया था 


उदयसिह 


महारावघत उदय्सिदह का जन्‍म .थि० से० १६०४ आपाढठ' घदि १३ 
( ० ख० शष्घ४८ ता० २६ जून | को इआ था और वह बि० से०, १६२० 
चैत्र बदि ७ ( ईं० स० १८८७४ ता० ३० मार्च ) को 
४32 अं और पन्ने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ। उस( डद्यसिंद )का प्रथम विवाह भूतपूर्व 
मद्दारावत दुल्पतालिंद की विद्यमानता में नामली ( रतलाम राज्य ) के ठाकुर 
तख़्तसिंद की पुत्री सरूपकुंचरी से हुआ था, जिसके उद्र से कुछ समय चाद्‌ 
ही वि० से० १६२२ ज्येष्ठ खुदि ५ (इं०स० १८८४५ ता० २६ मई) सोमवार को 
डसके मद्दाराजकुमार हम्मीरासिद का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
अक्त राजकुमार वि० से० १६२६ (इईं० स० १८६६) में काल-कवलित दो गया। 
राज्यारोहण के समय मद्ारावत की आयु केवल सोलद्द बर्ष की 
थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल इंडन. ने राजपूताना के 
शासतन-कार्य चलाने के संबंध ते हम के कक दिस सदा" 
में मद्ारावत के नाम पोलिदि- एर शाह 
कल एजेंट का खरीता जाना जोधकरण पाडलिया और पंडित आपा की सलाद 
से शासन-कार्य चलाने के लिए भहारावत के नाम 
खरीता भेजा और डन दोनों को भी बि० से० १६२१ आपषाढ झुदि ४ 

( ईं० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी | 
(१) कर्नल इंडन का शाह जोधकरण और पंडित आपा » नाम का रि, शाह जोधकरण और पंडित आापा के नाम का वि० से 

१६२१ आपषाद सुदि ४ (६० ० 3८६४ ता० ६ जुलाई ) का पत्र । | 
जद १३ मे े0 











शल्य प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





इसके थोड़े समय वाद ही वि० से० १६२२ पौष वदि्‌ १४ (इईं० स॒० 
श्८दे४ ता० १७ दिसिंवर ) को राजपूताना के एज्नेंट गवनेर जेनरल कनेल 
ईंडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल पर्जेट कनेल निक्सन 
के साथ प्रतापगढ़ ज्ञाकर अग्रेज्ञ सरकार की ओर 
से -महारावत को गद्दीनशीनी की खिलञअत दी 
आओऔर उसी .झअवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 
घिकार सॉपने की रसम भी अदा की गई । 

महारावत ने राज्यासीन द्ोते ही शाखन-कारये लगन के साथ करना 
आरंस किया | सर्वेप्रथम उसने भील, मीणों आदि का दमन करने का 
निश्चय किया, जो लूट-खसोट कर जनता को फष्ट 
पहुंचाते थे' | महाराबत जहां कहां अपने राज्य में 
लूट-खसोट का समाचार झुनता, दत्काल घोड़े पर 
सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता और उनसे 
सुक्तावला कर उनको प्ेसा दंड देता-कि वे फिर कभी ऐसा काये करने का 
साहस न करते | उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
मीणे आदि डसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लृट-खल्लोट करना 
चन्द्‌ कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और 
रशज्य की आवादी तथा ज्ञाय बढ़ने खगी । 

व्यापार एवं गमनागमन की कठिनाइयों को मिटानेन्‍्के लिए अग्रेज्ञ 
सरकार ने मालवा की ओर रेलवे लाइन निकालने का विचार किया और 


उस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि 


निकालने के संबंध 
। के संबंध में सैल्बे के लिए आवश्यक हो तो देने के लिए महद्दा- 
अग्रेश सरकार की महारावत 


से बातचीत शवचत से भ्रस्ताव किया। इसपर वि० से० १६२२ 
'( ईं० स० १८६४५ ) में मद्दारावत ःने कुछ शर्तों के 


एजेंट गवनेर-जेनरल का गदी 
नशीनी की ख़िलअत लेकर 


जाना 


भील और नोणों को दंड 
देना 





( १ ) ज्वालासद्ाय; वक़ाये राजपूताना; जि० ३, ज० ४६६१ 
(२ ) चही; जि० १, छ० €६०।॥ 
( ३ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, एु० ३०६६-७ ; 


४200२ #थ]20 ॥५: 2॥४७॥९०७ 
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8 8 कक बन आ 
साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेलवे लाइन निकालने-के लिए 
अग्रेज़ सरकार फो देना स्वीकार किया; परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
'दोकर अम्रेज सरकार ने रेल्बे लाइन निकालने का घिचार स्थगित कर 
: “दिया, इसलिएं अरतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई' 
इसके दूसरे वषे वि० से० १६२३ ( नवेबर ई० स० १८६५ ) में 
'भारत के. तत्कालीन बाइसरॉय और गवनेर-जेनरल, लॉडे लारेंस का आगरे 
“मद्दारावत का वाइसतरॉय लॉर्ड में आगमन हुआ। उस अवसर पर मद्यारावत उद्य- 
: सरिंससे मुलाक़ात करने सिह भी उक्त घाइसरॉय से घुल्ाक़ातं करने के 
आगे जाना. [जरिए आगरे गया, जहां बाइसरॉय ने मदारावत से 
मिलकर प्रसन्नता प्रकट की | इस सफ़र से उस( मद्दारावत )को श्रेग्रेज़ी 
अमलदारी में दोनेवाली उन्नति का दाल ज्ञात हुआ | आगरा से लौटने के 
बाद युवक मद्यारबंत नेभी अपने राज्य में लाभदायक काम करते चाहे; 
'परंतु कई वाधाएं उपस्थित द्वो गई, जिससे उसके विचार कार्यरूप में 
.परिणत न दो सके । 
. देवलिया का जल-चायु अस्वास्थ्यकर होने से महाराबत ने प्रताप- 
गढ़ क़र्वे की, जो स्वास्थ्य-प्रद्‌ दे, उन्नति करने का विचार कर आबादी 
हा से एक मील दूर पूवे फो तरफ़ खुले मैदान में 
मनाए सजा. वि० संे० १६२४ (ई० स० श्थ६७ ) में अंग्रेजी ते 
का बंगला वनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 
जिससे देवलिया फी आवादी घटने लगी और बि० से० १६३२ ( हं० स० 
१८७५ ) में वहां के कई मद्दल खाली दो गये-। फल्लस्वरूप उसके समय से 
दी प्रतापगढ़ इस रज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्व मद्दाराचत रघुनाथ- 
सिंह, मद्दाराजकुमार मानसिद्द और घतेमान मद्दाराजकुमार सर रामसिंदजी 
ने बदां कई इमारतें बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की है । 
($ ) एचिंसन; द्वीदीज़ एंगेजमेंद्स एंड सनदूज्ञ; जिं० ३, प्ृ० ४४३ ( पांचवां 
सेस्करण )। 
(३ ) ज्यालासद्ाय; पक़ाये राजपूताना; जि० ३, ए० ४९६ ॥ 
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उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अंग्रेज सरकार की तरफ़ से 
सलामी की ठोपों की संख्या नियत न थी। बि० 
शिल सरजीए हट हे सं० १६२७ (ईं० स० १८६७ ) में अग्रेज़ सरकार ने 
अतापगढ़ राज्य के स्वामी की ्ऊ 
सलामी की तोपें नियत होना इस राज्य की सलामी की पन्द्रह तोपें स्थायी रूप 
से नियत की. । 
वि० सं० १६२४ (ईं० स० १८६८ ) में राजपुताना में भयज्ञुर श्रकाल 
पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी वचा न रहा । थोड़ी वो दोने के कारण 
वहां डस साल नाज तथा घास कम पैदा हुई और 
किर मारवाड़ आदि अन्य * स्थानों से इंज्ञारों मह्ुष्य 
भूख-प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
ल्लेकर मालवा में चले गये । प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट दोने से वहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के ऊंंड के कुंड जाने लगे । डस अवसर पर 
मद्ारावत ने अपने राज्य की प्रजा और पशुओं की रक्ता करने के अतिरिक्त 
यवाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा करना भी अपना कक्तेंव्य 
-समभा । इस काये के लिए वाहर से गृज्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने 
की व्यवस्था की गई।; ग्रीबों के लिए खैरातखाने खोले गये, कई स्थानों 
पर सहायक काये जारी कर जागीरदारों को भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
को काम में लगाने के लिए आज्ञाएं जारी की गईं, वाहर से आनेवाले 
गुल्ले आदि सामान पर सायर का महखूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिखेंवर ईं० स्ू० १८८६८ ( वि० स्ू० १६२४५ पौष वदि ३० ) को इस सम्बन्ध 
में नीचे लिखा इश्तिहार ज्ञारी किया गया-- 

“वषों न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज 
उत्पन्न नहीं हुआ है। इस वास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये दें। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव होना 
स्पष्ट है । ईश्वर उनकी रा करे | अकाल घर्ष के आरंभ से ही दे और 

नम 3 अल शुरू दोने तक रहेगी। आता आवेरयंकता है कि. 

(१ ) पुचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज्ञ; जि० ३, छु० ४७४३ । 


वि० से० १६२५ के अकाल 
में महारावत की उदारता 


महारावत्त उदयसिंह ३०१ 





अजीज नल त 


हि आप तल आलिकिए हम सिर से कल टी हिल 3पश लेटर रत 
इस मुढक के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जाये । यह. 
आशा दी ज्ञाती है कि तमाम जागीरदार, अद्दलकार, पटेल, पटवारी आदि 
निम्नलिखित वातों की तामील करें तथा जब तक ज्ञमाना ठीक न हो, 
यहां के निवासियों और वाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुचारवे-- 

(१) भावण झुदि १५ तक अनाज फी निकासी तथा रचानगी पर 
मदसूल माफ़ किया जाता दै। 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों थे इमारती काये में लगाये 
जादें, जैसे कुष खुद्वाना, तालाब वनवाना आदि ताकि म्ुसिवत के समय 
थे अपना निर्वाद् कर सके । 

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और झाहकारों के कई 
सदात्रत हैं । उनके कार्य-कर्ताओं को खूचित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा अन्य लोग जो स्रैरत मांगें, उनको पूरे तौर से अथोत्‌ प्रत्येक आदमी 
को सेर भर आटे से कम न दें । 

(४ ) अनाज को. राज्य में लाकर एकत्रित करने की रोफ नहीं है, 
तथापि इश्तिद्वार जारी किया जाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी 
प्रकार का भतिवेध न होगा । इस मुल्क के समस्त व्यापारी अनाज अपने 
तौर पर खरीद कर वचेचें । यही नहीं, उनको राज्य से सहायता भी दी 
जञायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गल्ला लाना चाहे 
ओर रक्षा के लिए पहरा चादे तो राज्य में सूचता करने पर पद्दरा मिल्त 

जावेगा। मागे रक्षित नहीं है, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और 
निगरानो की आवश्यकता है। 

(५) जो पशु मारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, वे पदाड़ 
के नज़दीक कटे हुए. घास के वीड़ में चिना महसूल चरेंगे । यदि कोई 
शिकायत आधेगी कि किसी ने उनसे मददसूल़ लिया है, तो महल लेने- 
चालों को सज़ा दी जावेगी | 

(६) रियासत के अद्दलकारों, जागीरदारों और मुत्सद्दियों को ज़रूरी 
है कि इस विषय में एजेंट गवनेर-जनरल, राजपूताना ने जो इश्तिदार भेज्ञ 


३०२ प्रतापगढ़ राज्य- का इतिहास 
४ 
है, उसका पूरा लिद्दाज़ रखें ।” $ 
उन दिनों मद्दारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की ओर बढ़ने लगीं 
थी, जिससे शासन-प्रवंध में अव्यवस्था दोने लगी। इसपर पोलिटिकल 
पुजेंट मेचाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, जो उसके 
पास नियत था, मदारावत को शसमभाने के लिए 
भेजा, जिसका मद्दारावत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 
'डसने फिर रियासत के कार्ये में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद्‌ पर ओंकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया | 
तद्नन्तर मद्दाराबत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने 
'के लिए, दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के 
ट है देन-लेन के विषय में क़ौल-क़रार न होने से उनकी 
३ हल लक गिरफ्तारी में बाधाएँ उपस्थित द्वोती थीं | अतएब 
होना वि० सं० १६२४ (ईं० स० १८८८) में मद्वारावत औरं 
। अग्रज्ञ सरकार के बीच करनेल दहचिन्सन, पोलिटिकल 
एजेंट, मेधाइ के दारा नीचे लिखा अद्ृदनामा हुआ-- ह 
अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सस्बन्ध में अग्रज्ञ सरकार 
तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा दिज्ञ हाइनेल उद्यलिंद, डनके घाल-बच्चों, 
घारिखों तथा और उत्तराधिकारियों के बीच का अहदनामा, जिसको एक 
_ तरफ़ लेफ़्टेनेंट-कनल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हचिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिकल प्ेन्ट,मेवाड़ ने लेफ़्टेनेंट फनेल रिचर्ड द्वार कीटिझ, सी० एस० 
आईं० तथा बी० सी० परजेंट गवर्नर-जनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
दिंदुस्तान के वाइसरॉय और गवनर-जेनरल दि राइट आन्॒रेबल सर जॉन 
लॉडे मेयर लारेंस बेरोनेट, जी० सी० बी० पर्व जी० सी? एस० आई० से 


तत्सस्वन्धी पूण अधिकार प्राप्त हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा उद्यसिंह ने 
तेयार किया-- 


नल मनन दमन नम न मा न न, 
( $ ) ज्वाज्ञासहाय; वक्ताये राजपूताना; जि० १, ए० ६४६०-१ । 
(२ ) चद्दी; जि० १, ए० 2६६ । 


शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी 
होना 
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शर्ते पदली--फोई व्यक्ति चादे.बद अंग्रेज़ी इलाके की प्रज्ञा हो, या 
सेसी और की, अश्नेज्ञी इलाके में फोई संगीन जमे करे और- प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनाद्द ले तो प्रतापगढ़ राज्य उसको गिरफ्तार 
करेगा और तलव किये जाने पर साधारण नियम के अजुसार अंग्रेज 
सरकार को सॉप देगा। 
शर्ते दुसरी-कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की भजा दो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले तो 
अग्रेज़ सरकार उसको गिरफ़्तार करेंगी और तलब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सोप देगी । 
श॒तें तीसरी--कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रजा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर फोई चड़ा अपरण्ध कर अश्रेज्ञी इसके में अप्रय 
लें तो वह गिरफ्तार किया जायगा और उसके मुक्तदमे का फ़ेसला घह 
अदालत करेगी, जिसको अग्नेज़् सरकार आज्ञा दे। साधारण नियम के 
अजुसार पेसे सुक्द्मों का निशेय डस पोलिटिकल परजजेंट के इजलास में 
दोगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 
शर्ते चौथी--किसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, 
जिसपर किसी वड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, तब तक सॉपने 
की पायन्द्‌ न दोगी, जब तक कि वद सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध 
छुआ दो, अभियुक्त को कायदे के असुसार तलव न करे और जुमे की ऐसी 
शहादत पेश न दो, जिसके दारणा जिस इलाक़े में चह (अपराधी) पाया ज्ञाय, 
डसके क़ानून के अनुसार उसकी गिरफ़्तारी बाजिव समझी जाय और यदि चही 
अपराध उस इलाके में किय। जाता तो वहां सी अभियुक्त अपराधी ठद्दराया ज्ञाता| 
शर्ते पांचवीं--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समझे जायैंगे--- 
(१ ) मनुष्य चध - (४) ठगी 
(२) भल्ुष्य बध करने का प्रयत्न ( ४ ) विष-प्रयोग 
(३ ) उत्तेजना की दशा में किया ( ६) बलात्कार 
हुआ दंडनीय मनुष्य बथ.. (७ ) सख्त चोट पहचाना 
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( ८ ) वालक चुराना (१६) जाली सिक्के बनाना तथा खोटे 
( ६ ) औरतों को बेचना सिके चलाना 

(१० ) डाका डालना ( १७) दंडनीय विश्वासघाते 

(११) लूट करना (१८) माल-अस्वाय ग्रवन ( हजम ) 
(१२) सेंध लगाना करना, जो ज्ुमे समझा जाय- 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
(१७ ) मकान जलाना सहायता देना 

(१४ ) जालसाज़ी 


शर्ते छुठी--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अचुसार किसी अपराधी को 
गिरफ़्तार करने, रोक रखने या रुपुदे करने में ज्ञो व्यय पड़ेगा, वह उस 
सरकार को देना पड़ेगा, जो डसको तलब करेगी। 

शर्ते सातबीं-ऊपर लिखा हुआ अदहददनामा तब तक कायम रहेगां, 
जब तक अद्ददूनामा करनेवाले दोनों पत्तों में से कोई उसको तोइने की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे । 

शर्ते आठवीं -इस अद्ददनामे में जो शर्तें दी गई छें, उनमें से फिसी 
का भी असर ऐसे किसी अद्ददूनामे पर न होगा, जो दोनों पत्तों के बीच 
पदले हुआ है, सिवाय किसी अहदनामे के डस अश के जो इसके 

हो। 

आज रेश्वीं दिसिंवर ईं० स० १८८८ (वि० से० १६२५ पीष खुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ । 

( द्स्तखत ) ए० आर० ई० ह्चिसन्‌ 


| झुहर | लेफ़्टेनेंट-कनेत्र, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट: 

मेवाड़ । 

| मुहर । पतापगढ़ देवलिया के राजा की मुद्दर तथा दरतखत | 
( द्स्तखत ) मेयो, | 


भारत का वाइसरॉय और गषनेर-जेनरल । 
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ईँ० स० १८९६ ता० १६ फ़रवरी (वि० से० १६२५ फास्युन खुदि ८) 
को फ़ोट विलियम (कलकत्ता) में भारत के घाइसरॉय और गबवनेर जनरल 
ते इस अहददनामे फी तस्दीक़त की । 

( दस्तखद ) डवल्यू० एस० सेटनकर, 
््धि सेक्रेटरी, भारत गबनभमेंट, पेदेशिक विभाग । 
शट्टारद घर्ष बाद इस अहदनासे की एक शतते में परिवत्तेन हुआ, : 
जो नीचे लिखे अचुसार है-- ह 

ई० स० १८८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सॉपने के संबंध 
में अग्रेज्ञ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच ज्ञो अददनामा हुआ था, उसमें 
अंग्रेज़ी इलाके से सागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनवाले अपराधियों को 
सौंप देने के लिए जो तजवीज्ञ. हुई थी, वद्द अनुभव से छटिश भारत में प्रच- 
लित कानूनी अमल से कम आछान और कम कारगर पाई गई। इसलिए 
इस इक्तरारनांमे के द्वारा अग्रेज्-सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य फे वीच 
स्थिर हुआ दे कि भविष्य में अहदनामे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की 

खुपुदेंगी की चावत तजबीज़ हुई है, वद्द बदिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की छुपुदेंगी के विषय में लागू न 
होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सौंपने के संबंध 
में इंटिश भारत में जो क़ानुनी अमल जारी है, डसकी पाबंदी करनी दोगी। 
इू० स० १८८७ ता० २६ अगरुत (चि० से० १६४४ साद्रपद्‌ छुदि ११) 
को प्रतापगढ़ में दुस्तख्कत हुए । 
( दस्तख्रत, हिन्दी भाषा में ) 
मद्दारावत प्रतापगढ़ । 
( द्सतखत ) ए० एफ० पिन्हे, लेफ््टेनेन्ट, 
। मुध्दर । ' अखिस्टेन्द पोलिटिकल एजेंट, 
चांसचाड़ा और प्रतापगढ़ । 
है? ख० हम्म८ ता० र८ माये (वि० से० १६४५ द्वितीय लैज बाद १) 


( १ ) एचिसन; ट्रीरीज़, पंगेजर्मेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० ३, ए० ४६३-२। 
६ 


| युदद | 


३०६ प्रतापगढ़ुं सज्य का इतिहास 


5 208 28 के अपर 54 5 अप पक लि 
को फ़ो्ट विलियम में हिन्दुस्तान के चाइसरॉय और गवर्भर जेनरल ने इस 
अद्ददनामे को मंज़र कर इसकी तसदीक़ की । 
( दस्तखत ) एचू० एम्‌० डब्ूरंड, 
सेकेटरी, भारत गवनेमेंट, फ़ॉरेन विभाग । 
प्रतापगढ़ और वांलवाड़ा राज्य की सीमाएं मिली हुई धोने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों फे बीच सीमा संबंधी रूगड़े और उपद्रष द्वोकर 
विरोध हो ज्ञाया करदा था। उन दिनों (चांसवाड़ा के 
वांसवाड़ा राज्य के साथ सीमा ध ५ 
संबंधी मगढ़ होना... दियवल लच्मणसिह के राज्य समय ) बासवाड़ा- 
वालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के 
चोरी, रींछड़ी आदि गांवों का नवीन रूगड़ा उठाया, जो प्रवापयढ़ राज्य के 
अधिकार में बहुत वर्षों ले चले आते थे | इस कगड़े ने बड़ा भीषण रूप 
घारणु किया और थि० से० १६२३ आश्विन खुदि ६ (ई० स० १८६५ ता० १४७ 
अक्टोवर ) को रात्रि के समय वांसवाड़ावालों ने एक बड़ी सेना के साथ 
जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा कि 
रक्ता के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर द्या | 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( प्रतापगढ़ के सरदार) उस समय 
अखसावधान थे, इसलिए बांखवाड़ावालों का आक्रमण वे सह न सके और 
उनके आदर्मियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिद, रायपुर का 
अज्ञीतर्सिद, हिम्मतर्सिद, चौहान लच्मणलिद्द, हम्मीरसिद्र आदि देने 
व्यक्ति मारे गये और ५६ घायल हुए तथा बांखवाड़ावाले वहां से कई 
इज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये | इस झगड़े में वांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
दारा इस मुक़दमे की तहक्तीक़ात होने पर वांसवाड़ा राज्य की ज्यादती 
प्रमाणित हुईं और बांखवाड़ा राज्य के कामदाए कोठारी चिमनलाल पर 
एक हज़ार रुपये जुर्माना होकर वद्द दस व्षे के लिए बांसवाड़ा राज्य से 
निवाखित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अइ्लकार, जो इस ऊगड़े में 
( $ ) एचिसन; दीटीज़्ञ, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० दे; ४० ४६९ । 
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शामिल थे, पांच-पांच वर्ष के लिए कैद कर डद्यपुर के जेलखाने में रखे 
गये | अत में मेबाड़ भीख कोर फे कमांडेंट मेजर गनिंग ने मौके पए जाकर 
वि० स० १६३१ (६० स० १८७४५ ) में उचित फ़ेसला कर दोनों राज्यों की 
सीमा पर मीनारे खट्टे करवा दिये! । इस फ्रेसल से तनाज़े की ३६ बर्गे 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रद्दा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ऑकारलाल व्यास, मोतमिद अम्तृतशव 
दक्तिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनसिंद की कारगुज़ारी अच्छी 
रदी, जिसकी मेजर गर्निंग ने महाराबत के पास प्रशंसा लिख भेजी | 
इसी प्रकार एक दूसरा भगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के 

नील फे पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसचाड़ा राज्य के सेमलिया पट्टे 
के सूरजपुरा गांव के वीच वि० सं०. १६२६ (ई० स० १८७२ ) में उत्पन्न 
हुआ | उसमें सी बांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला | उसका फ़ेलला ई० स० १८७४ ता० १६ 
सितम्बर (वि० रूं० १६३१ भद्धपद्‌ खुदि ५) को मेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
टिकल पर्जेंट पारसी फ्रामजी भीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। 

डसके अनुसार नील के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार किया गया और सांडनी तथा रूरजपुरा गांव की सीमाएं निधोरित 
कर मीनारे खड़े करवा दिये गये । इस मुकदमे में महारायत के फामदार 
ओंकारलाल व्यास, मोतमिद्‌ शाह जोधकरण ओऔरः अज्ुनसिंदह की कार- 
शुज्ञारी अच्छी रदी । 

बांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अजदा गांव को चि० सं० 
१६१७ ( ई० स० १८६० ) में बलपूवक्त दूचा लिया था, जिसका पझुक्नद्मा 
मद्दाराबत दुलपत्सिंद के समय: सेः ही चल रदा था। उसका भी उन्हीं दिनों 





( १ ) ज्यालासद्याय; बक्ाये राजपूताना; जि० १, पए० &२८ तथा ४४७ । उक्त 
पुस्तक सें प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस फणड़े में सारे जानेवाले ध्यक्षिय. की संख्या 
२६ और घायलों की २४. दी है। “घीरविनोद" (द्वितीय भाग, ४० ३०३६) में बांसवाड़ा 
के कामदार चिसनजाल कोठारी पर दस हज़ार रुपये उरमाना होने का. उत्नेस है। 
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फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया 
गया ओऔर- चांसवाड़ा राज्य की ओर से खुबूत में जो पन्न आदि पेश किये 
गये थे ज्ञाली माने गये । इस घटना से अंग्रेज़्ञ सरकार का वांसवाड़ा के 
मदारावल लच्मणसिंह के प्रति विलकुल विश्वास उठ गया और उसकी 
५ «चलन म,. घ्५ 
बहुत वद्नामी हुईं। फलस्वरूप अग्रेज़ सरकार ने छुः वर्ष तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोपें घदा दीं, जो पीछी ईं० स० १८७६ ( बि० सं० 
१६३८ ) तक न बढ़ीं । 
'बि० से० १६३४२ ( ई० स० १८७५ नवेचर ) में भारत का घाइसरॉय 
ओर गवनर जेनरल लॉड्ड नॉ्थैध्युक वस्वई से मालवे की तरफ़ द्ोकर डदय- 
> 9२ ह् मद्दो- 
मद्ारावत का नीमचंजाकर “0 गेया। उल समय नीमच के मुक्ताम पर महा 
बाइसरॉय -लॉडे नॉयंजुक से शावत उदयसिंद ने जाकर उक्त वाइसरॉय से झुला- 
सनाक्ात कला. कात की और फ़रवरी ईं० स० १८७६ ( थि० संे० 
१६३२ ) में उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल 
सर प्‌० सी० लॉयल से भी नीमच ज्ञाकर मुलाक़ात की | 
मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींवाहेड़ा परगने में चसनेवाले मोधिये 
बड़े ज़रायम पशा थे। उन दिलों थे अवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में 
मोबियों को महारावत का. छुंसे और वहां आवाद होने का विचार कर 
अपने राज्य में न ददरने कुछ चौोकीदारों में नौकर दो गये । इसकी इचला 
द्ना 
महाराबत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा 
जे पक टी ० न] बज 
लोगों क्तो अपने राज्य में आवाद करने में हानि समझ, घदां उनको न 
हहरने दिया , जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया। 











( १ ) ज्वालासहाय; चक्काये राजपूताना; जि० १, ए० ४३०।घीरविनोद; द्वितीय 
भाग, प० १०३६ | अर्सकिन; गेज्लेट्यिर ऑवू बांसवाड़ा स्टेट: छू० १६३ । पएचिसन; 
झीटीज़, एंगेजमेंट्स पुएड सनदूज्ञ; जि० ३, घृ० ४४४-६ | 

(९ ) ज्वालासहाय; चक्राये राजपूताना; जि० १, पृ० ६६४७ । 

(३ ) चह्दी; जि० १, ए० ६४ । 

(४ ) वददी; जि० १, ४० ४६३-४ | 
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नकली उबरने बनी 


मद्दाराघत फा फामदार ओंकारलाल व्यास कारयगुज़ार व्यक्ति था। 
वि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७४ ) में उसको एक बदमाश सिपाद्दी ने तल- 
घार फा प्रद्दार कर घायल कर दिया, जिससे घद्द 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक उसी समय मार 
डाला गया और उसके शामिल रहनेवाले व्यक्तियों 
को क्रेद की सज़ा दी गईं। मद्दाराघत ने उस( ओंकारलाल )के पुत्र फोम- 
खराम के प्रति सहाजुभूति प्रकट कर उसको. अपने यहां दी रफ़्स़ा और 
डससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु वस्तुतः राज्य का सब कारये 
भद्दारावत की आशाजुसार दी द्ोता था! । 
प्रतावगढ़ राज्य की अधिकांश ज़मीन पैदबार के लिए. वहुत दी 
उपथोगी दै । घद्दां पदले अफ़ीम की फाशत ऋधिकता से द्ोती थी, जो 
«- _- .  अ्रच्छी ज्ञात की द्वोती थी एवं अनाज की पेदा- 
32/20/225४ बारी भी अच्छी थी । मद्दारावत के उदार विचार 
ओर प्रयत्न से वहां के ऊज्ड़ गाँव फिर वश गये 
झोर काशतकारों फो रियायतें और तसल्ली देने से धद्दां की तमाम ज्ञमीन 
में खेती द्ोने लगी तथा -कृषि-योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची । 
केवल एक गांव बांसवाड़ा के भीलों की ज्यादती से घीरान था '। बांस- 
बाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे | ईं० 
स० १८७३ ( वि० सं० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के -घरियावद- पट्टे की तरफ़ 
के गांगा की-पाल के मीणों ने कप्तान चाढस स्ट्रेटन पर हमला भी किया 
(किंतु मद्दारावत के अच्छे प्रवन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील'मीणे 


कामदार अ्रोकारलाल व्यास 
की रुत्यु 





ह ( १ ) ज्वालासहाय; पक्राये राजपूताना; जि० १, ए० &६०, ४३६२-४७ । ओंकार- 
लाल च्यास जाति का औदीच्य आह्यण था.। उसने कई वर्षों तक श्तलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको अच्छा अनुभव हो गया था। वि० सं० ३६३२ वैशाल 


घंदि ३ (ईं० स० १८०५ ता० २३ अप्रेल् ) को मद्दारावत ने उसको बंंसक्ाद्दी गांध 
प्रदान किया, जो अद्यावधि उसके बंशजों के पास विध्वमान दै ; 


(२) वही; जिं० ३, ए० &९६४। 
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छिसी भी उपद्गव में सम्मिलित न हुए और वे शांतिपिय बने रहे । 
श्रीमती मद्दाराणी विक्टोरिया ने सारत का राज्याधिकार अपने 
हाथ में लेने के पीछे "सम्नाह्षी” (20.7"०७५ ०१ 709) पद्वी धारण की ! 
दिल्ली दरवार के उपलक्य. . पचन्त में ईं० स० १८७७ ता० १ जनवरी 
में महारावत को कंडा.. ( वि०से० १६३३ माघ बदि २ ) सोमवार को भारत 
5७34 के तत्कालीन गवनर जेनरल और वाइसरॉय लॉडे 
लिठन ने दिल्ली नगर में एक दृहत्‌ द्रवार करना निश्चित किया ! इस 
अचसर पर भारत के नरेशों को भी दरवार में सम्मिलित होने के लिए 
निमन्चण पन्न भेज गये | तद्छुसार भारत के कई नरेश दिल्ली ज्ञाकर उच्तः 
द्रवार में सम्मिलित हुए । कारण विशेष से मह्ारावत उद्यलिंह द्रवार 
में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएव डसके लिए बाइसरॉय लॉडे खिटन 
ने शाही संडा ( निशान ) भेजना स्थिर किया, जो वि० सं० १६३६ 
(६० स० १८७६ ) में मेवाड़ का पोलिटिकल पर्जेंड मेजर टी० फेडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े द्रचार में वह मदहारावत को दिया 
गया। । 
वि० सं० १६३७ ( ईं० ख० १८८१ ) के शीतकाल में - इस राज्य में 
प्रथम बार मलु॒ष्य-गणना हुईं । इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भीज्नों 
का उपद्वव द्ो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ 
राज्य से मिला इुआ दे और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, मीणे हें, जिससे वहां भी उपद्रव हो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु महाराबत के उत्तम प्रवन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपूक मनुष्य गणना का कार्य द्ोकर 
घहां की जन संज्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । ल्‍ 
इसके दो वर्ष पीछे बि० सं० १६३६ ( ईं० ख० १८८ ) में मद्दाराचत, 
नीमच की छावनी गया, जद्ां उस समय इंदौर का भूतपूर्व महाराजा. 
20 800020 20 0 20000 582 
( १ ) असेकिन; गशैक्षेटियर शघ प्रतापगढ़ स्टेट; छ० २०१ । 


अत्तापगढ़ राज्य में अथम 
वार मनुष्य-गयना होना 
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हंदौर नेएा से मुलाकात के ठुफोओराब द्योल्कर ( छ्वितीय ) भी गया हुआ 
लिए मद्ारावत का नीमच. था| वहां उपयुक्त नरेश से उसकी कई मुलाफातें 
दा हुई । फिर महाराजा के यहां से लौटने पर मद्दा- 
रावत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ । 

वि० स० १६७३ ( ६० स० (६८८६ ) में महारावत ने मनन्‍्न्री पद्‌ पर 
पारसी फ्रामजी भीकाजी को नियत किया, जिसने फई वर्षों तक अंग्रेज 
सरकार फे राजनेितिक विभाग में दायित्वपूर्ण पदों 
हंस 29203 08272 पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि- 
टिकल एजेंट के अ्रसिस्टेंट फे पद्‌ पर रहकर 
चांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच द्ोनेवाल सीमा संवेधी भगड़ों 
फो निपटाया था। उसके और महाराषत के वनी नहीं, जिससे उसकी जगह 

मिज्ो मुदम्मदी बेग वहां फा कामदार बनाया गया। 
उसी धर्ष फाल्युन सुदि ५ ( ई० स० १८८७ ता० १ मार्च) मंगलवार 
फो सैलानेवाली मंभली मद्दाराणी जुद्दारकुंवरी के उद्र से मद्दाराजकुमार 
है अजुनसिंद फा जन्म हुआ। महारायवत के प्रथम 
कलर श अप राजकुमार का परलोकवास्त दो जामे के पीछे १७ वर्ष 
तो तक फोई संतान न द्वोने से उत्तराधिकारी फे विषय 
में बद्ां की प्रजा चितित थी। अतएव राजकुमार 
का जन्‍म द्ोने से उनफी प्रसन्नता का पारावार न रद्दा। मद्दारावत ने उक्त 
राजकुमार के उत्पन्न द्ोने की प्रसन्नता में सदस्तों रुपये व्यय किये और 
अपने गे संबंधी नरेशों में से सेलाना और सीतामऊ के राजाओं तथा 
कानोड, आसींद (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ फे सरदारों को अपने यहां 
निमेत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; किंतु घद राजकुमार केवल डेढ़ वर्ष 
की आयु में दी काल कथलित दो गया, जिसका उक्त मद्दारावत के शरीर पर 
बहुत दी चुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उध्तको एकवार दी विरक्ति द्वो गई। 
वि० स० १६४४ में मद्दाराणी विफ्टोरिया फो शासन-सत्र दाथ-में 
लिये पचास ब पूरे दो गये, जिसके उपलक्ष्य में इंग्लैंड और भारत में 
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खर्णज्ञयेदी मनाना निश्चित हुआ। तदनुसार मद्ाराचत 
2 से सी अपने यद्वां दरवार ऋर खरण जयन्वी-मद्दोत्सच 
5 मनाया और इस झुम दिवस के स्मरणार्थ राजधानी 
प्रतापयढ़ में आवादी से पूर्व की तरफ़ मंद्सोर जाने- 
बाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बतवाया।.. 
वर्ष 














उसी बर्ष महाराणी विक्त्टोरिया के ठतीय शाइज्ञादे ड्यूक आऑदइ 

नशारादद का हीमच डाक: ऋणाट का नीमच में आगमन छुआ | उस अवसर 

पाक िडडटादए पर मद्ाराबत ने नीमच जाकर उक्त शाइज़ादे से 
मुलाक़ात की । 

मद्दायवत उदयसिंद के समय बवि० से० १६५४ ( ई० स्॒० श्८द७ ) 


रोगियों की चिकित्सा के लिए डिस्पेंलटरी लोलीं गई 
शीतला रोग से बचने के लिए उक्त मद्ाारावत के 
के समय वि० से० १६२७ (ई० छ० १८७० ) में टीका 
रूगवाने की व्यवस्था हुई। बालकों की शिक्षा के 
लिए बि० सं० १६३२ (६० स० १८७५ ) में चहां पाठशाला की स्थापना की 
फ्रीस का कायदा बनाया ज्ञाकर चि० स० १६४० 
स० १८८४) में बढ्ठां ज्ञारी किया गया | उसने अपने यदां सेना को वाक्ायदा 





| है 
(तय 
वे 
कै 
हर 
॥ है|, 
(० 


झगड़े मि् गये | पुलिस और गिराई की मी डसके समय में वहां कुछ-कुछ 
व्यवस्था हुई और वि० से० १६४१ ( ईं०ख० श्यय४ ) में वद्दां अत्रज़्ी डाक- 





(४ ) ज्वाठासहाच; वह्षयें राजपृत्ताना; ज्ञि० १, घ० &६४॥ 
(४ ) असंेकिन; ग्रैफ़ेटिंयर औँद पतापगढ स्टेट छ० २१२ । 


सहारावत उद्यसिंद ३१३ 
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कैयल कुछ दिनों फी दीमारी के पीछे वि० स० १६४६ फार्गुन 

चदि ११ (ई० स० (८६० ता० १५ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 

मद्ारावत उदयसिद्र फा 'निःसंतान परलोकवास 

दो गया । उछकी झसामयिक झरुत्यु से प्रजा में 
गदरी उदासी छा गई, फ्योंकि वह प्रजञा-प्रिय राजा था। 

मदाराबत उदयर्सिंद फे तीन विवाद हुए थे। उनमें से एक राणी 

नामली के ठाकुर तस्तलिद्द की पुत्री सरूपकुंवरी थी | गद्दी बेठने के बाद 

पद आशिक उसके दो धिवाद् सेलाना फे राजा दुलदर्सिद्द की 

फुंवरियों--जुद्दारकुंबरी और फ़ूलकुंवरी-से हुए 

थे । उनमें से एक वियाद्य वि० से० १६३२ ( इईं० छ० १८७५ ) में हुआ था । 

मदह्दाराचत के छुष्पीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में चहुत 

कुछ लोकोपयोगी कार्य हुए, जिनमे से प्रतापगढ़ फी धर्मशाला 


आम पुष्य द्दे। उसके समय में प्रतापगढ़ के क़िले में 

कई मकान चने, ज्ञिनमं उदयथिलास भददल 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ फे नवीन बंगले के निकट राम- 
चद्ज्ी का मंदिर वनवाकर उसने उस मंद्रि के पूजन व्यय के लिए 
अमलावद और सींगपुस्था गांव में जागीर निकालकर अश्रच्छी व्यवस्था 
कर दी थी। 


उदयसिंद घीर, प्रवंध-कुशत्, प्रज्ञाप्रिय और उदार राजा था। घह 
शिकार का प्रेमी अवश्य था, परंतु उधर उसकी अधिक आसक्ति होना 
रॉराव का लिकिक- नहीं जाता । राज्य के शासन-प्रयंध को वह 
अपना झुख्य कत्तेव्य मानता था। उसकी प्रजा उससे 

छदा प्रेम करती थी, ज्ञिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल परजंटों को 
भी उसके राज्य में दौस करते समय प्रजा से पूछताछ फरने पर 
मम लि2 जि टली 32 अल जबमाफ 3 कक जल कस लक विस म नकद 5 पति कप ीफ 


मद्दारावत का परलोकवास 


(३ ) भतापगढ़ राज्य फे बढ़ने को ख्यात; ४० ११ । सूचेनीर हिस्ट्री झओंधि 
सैलाना स्टेट; ए० इ६-७॥ 


(३ ) ज्वालासद्ाय; बक़ाये राजपूताना; लि० १, छु० ४६४ | 
दे० 
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हुआ था । प्रजा की प्राथेनाओं को वह. स्वयं खुनकर यथाशक्ति उनके 
कंष्ठों को मिटाने का येत्न करता था। उंसका चोर और डाकुओं पर भी 
आतहः था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में उनके उपद्रव 
कम हो गंयें । जब॑ं कभी वद अपने राज्य में चोरी और डाकों की खबर 
छखुनता तो भोजन करता हुआ भी उठ खड़ा द्दोता था। इससे उसके इलाकें 
का फ़ौजदारी सीगणे कां इंतिज़्ाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों 
ने भी सराहना की । उसकी अंग्रज़ अफ़सरों तंथा आस-पास के राजाओं 
से सदा मेल की नीति रही और थोड़ी ही आयु में उसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाईं। वह अपने कमेचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता और समय- 


समय पर उनकी सेवाओं की कुद्र कर उन्हें पुरसक्तत करता था| विद्वान' 


ओर कवि लोगों को वह सदा आश्रय देकर अपने पास रंखता एवं 
उनको जागीरें आदि .देकर उनका सम्मान बढ़ाता था | सरदारों कां 
भी वह पूरा आदर और मान रखता था | उसने कितने ही सरदारों 
से वसूल होनेवाले खिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में बुद्धि 
की थी । न्याय की वह अवदेलना नहीं करता था। अपने कमैचारियों को 
उसकी पूरी ताकीद थी कि-वे प्रजा को प्रसन्न रखें तथा उंचके साथ अन्याय 
न करें और न अज्लुचित रूप-से उनसे -घन लें। धमोतर के ठाकुर हंभीरसिद 
को जब ज्ञोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह ने पक चेवर रखने का सम्मान 
दिया तो महाराबत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चेवर.रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया । :डसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अयोध्या ( कनकभवन ) के 
मददत जानकीप्रसाद ( रसिकविहारी ), प्रसिद्ध खाहित्यसेवी रुवामी गरणेश- 
घुरी और वाठरडा ( मेवाड़ राज्य )के रावत दलेलालेंह के लघु आता 
गुमानसिंह को ( जो काव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था ) आदर-पूवेक 


अपने यहां रखकर-गुरण-प्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट 
22 अ आम कक वियप5०प3 क9: कफ जल पक >किस न्‍ 7४ क 45:33 कद: 420 मिल नमक 


( १ ) ज्वालासद्दाय; वक़ाये राजपृताना; जि० १, छ०-६४६२। 
(२ )-वही; जि० १, ४० ४६२.। 





डे, 


आई. 


के. सी. 


महारावत सर रघुनाथसिंह, 


गदहारावत रघनाधसिं्द ३९१४ 
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ईससदान और मेदद घारण शुलाबसिद फो पेर में सणोभूषण पद्नते 
का सम्मान देकर उसने उनकी प्रतिष्टा-दृद्धि फी थी । उसके राज्य समय में 
धतापगढ़ राज्य ऋाण-प्रस्त दो गया, जिसका फासण डछकी दिल(एसिता फी 
तरफ़ प्रश्नत्ति दोना भी घतलाया जाता दे। वि० सं० १६०५ (इं० ल० १८८८) 
के भयहुर अफाल में उसने जो उदाण्ता दिँलाई धी,उप्तफी सर्यत्र भ्शसा 
हुई। पद पूर्ण आस्तिक और धम्म-प्रमी राजा था। लोक्नोपकार की तरफ़ 
सदा उसकी भाषना रदती थी। वि० से० १६२६ ( ४० स० १८७२ ) में उस- 
( मदारावत ) ने पुष्कर-पात्रा भी फी थी। भील और मीणों से, जो गायों फो 
मारकर खा ज्ञाते थे, उक्त मद्वारावत ने इक़यर लिखबाफर उक्त पशु फी 
दिसा बन्द फरवाई आर भविष्य में ऐसा फारय करनेवालों फो फठोर दंड 
देने का शिलालेख खुदघाकर ऐयलिया मे लगवा दिया | प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा भर राजपूताने में होनेवाली. फन्पा-धध फी प्रथा उसके दी 
समय -से बंद दोना मानना चाहिये। उसका वर्ण गौर, घदन भरा हुआ, फ़द 
मंभला, चदधरा गोल, आंखे बट़ी-बट़ी, भुजदंड विशाल, पक्षस्थल चौष्टा और 
छलाट उन्नत था| उसके चेदरे से राज़पूती आरमा टपकती थी । 


रघुनायपिंह 


मद्याराबत रघुनाथलिद, अरणोद के मद्दाराज खुशदालसिंद ( फुशल- 

सिद्द ) का पुन्न था । उसका जन्म घथि० से० १६१५ पीष चदि १० 

व पक ( ऐ० स० श्८श८ ता० २६ दिसंघर ) फो हुआ था। 

वद पारस्भ से दी पितृप्ेम्त से चंचित दो गया था, 

जिससे उसके वाल्यजीवन का अधिकांश भाग आप्तींद ( मेघाड़ ) के राबत 

खुस्मायलिंद के. यदां व्यतीत हुआ, जहां उसकी माता की ननसार थी। 
इस कारण वह उच्च शिक्षा भाप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शैली के . 
पल अल पलमनन कम ली पक कट मकर कद कक लिए कि मल दस 


(१ ) चंशमास्कर; तृतीय भाग, ए० ९४ ( भूसिका )। 


(९) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि १५ ( हैं० स० १८४८४ ता० 89 भग- 
सत ) रविवार का देवलिया के बोहरे की दूकान के सामने का,शिलालेख | 
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अनुसार दी उसने दंदी भाषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया ।-चद छुछ 
' बष तक महाराणा शंसुलिह के समय उदयपुर भी-रद्दा था और जब उक्त महा- 
राण वि० से० १६२७ ( ईं० श० १८७० -) में भारत के तत्कालीन घाइसरॉय 
झौर गवनेर जेनरल लॉड मेयो से मुलाकात करने के लिए अजमेर गया, 
'उस समय वह ( रघुनाथलिह ) भी उलके साथ विद्यमान था। मंहारांंवत 
उद्यसिह का वि० से० १६४६ ( ईं० स० १८६० ) में अपुत्र देद्दांत होने से 
'प्रतापगढ़ राज्य के खसरदारों और राज़-कर्मचारियों को बड़ी चिंता हुईं; 
'करयोंकि बिना किंसी को उत्तराधिकारी निवाचित किये राज्य-प्रवन्ध में 
गड़वड़ी होने की संभावना थी और भूत्तपू्े मद्दारावत ने किसी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में मदहारावत के 
देद्दावलान दोने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती और तत्काल नये मद्दारावत के नाम 
की दुह्ाई फेरी जाती है । इस बात को दृष्टिकोण में- रखकर घमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदाएरों एवं कामदार शाद्द रललाल पाडलिया ने अरणोद 
के महाराज रघुनाथलिह को ( जो समीपी बांधव था ) हक़दार होने से 
गद्दी बिठलाने की राय स्थिर की | तद्नन्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकवासी महारवत की राशियों से यद्द बात निवेदून करवाई, 
जिस-पर उन्दोंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लक्ष्मीराम नागर के-दारा 
महाराज रघुनाथर्सिद्द को गद्दी बिठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप 
उपस्थित सरदारों और प्रतिष्ठित कमेचारियों ने महारावत उद्यसिद्द की 
राणियों के आदेशानुसार महाराज रघुनाथलसिंह को राज़गद्दी पर बिठला 
कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की 
डुहाई फेर दी । 
तदनन्‍्तर उसकी गद्दीनशीनी की खूचना वांसूचाड़ा और प्रतापगढ़ के 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल ऑफिसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हे ने स्वयं 
भतापगढ़ जञाकर भूतपूनचे महारावत की राखियों से दर्योफ्रत कराया, तो 
उन्‍्दोंने रघुनाथसिंद को अपनी इच्छाउुसार गद्दी चिठलाना स्वीकार किया। 
इसके पीछे मेवाड़- के रेज़िडेंड कर्नल पिकॉक ने भी: प्रतापगढ़ जाकर 
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परलोकवासी मद्दायवत की राणियों से पूछताछ फराई तो उन्दोंने पृेचत्‌ 
ही उत्तर दिया। अन्त में रेज़िडेंट मेवाड़ फी तरफ़ से रघुनाथसिदद फो 
भूतपूर्व मद्दारायत का दत्तक स्वीकार फरने फी मंज़री होने की घायत 
सदर में रिपोर्ट फी, तथ मद्याराणियों फी इच्छानुसार अग्रज़् सरफार ने 
उस( रघुनाथलिंद )की गद्दीनशीनी को स्वीकार फर प्रतापगढ़ सूचना 
दी। इसपर मद्दारावत रघुनाथर्सिद्द ने वि० से० १६४७ घेशाख झुदि १५ 
(६० स० १८६० ता० ४ मई ) फो तत्कालीन घाइसरॉय लेडि लैंसडीन फे 
पाप्त मद्वारावत उद्य्सिद्र फे परलोकवास दोने और झपनी गद्दीनशीनी फा 
खरीता भेजा । 
राज्यारोहण के समय मद्दारावत की शायु ३१ वर्ष फी थी और बद्द 
स्वये समझदार था तथा उच्तके कार्यकर्तो अनुभवी थे | इसलिए उस समय 
शीजेंसी फोंसिल निर्माण करने फी शावश्यकता नहीं समभझी गई ओर, 
मुण्य-मुख्य फायों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के श्रसिस्यट पोलिटिफल 
पञ्नेंट फा परामर्श लेना निश्चित दोकर बाक्री सारा फार्य पूर्वचत्‌ मद्दारावत 
की झाएानुसार चलता रद्दा। 
दि० सं० १६४७ पीप धद्दि ३० (६० स्० १८६१ त्ा० १० जनवरी ) 
को मद्दाणवत के लिए गद्दीनशीनी फे सम्बन्ध में उपयुक्त घाइसरॉय का 
खरीता और अ्रप्नेज्ञ सरकार फी तरफ़ से गद्दीनशीनी 
अमन सरकार की तरफ़ से ४ «८ ९ 
गदनशीनी यी झिलझत.. *ी खिलअत लेकर राजपूताने का एजेंट गवर्नर 
पहुंचना जनरल फर्नल ट्रूबर प्रतापगढ़ गया और उसने एक 
बड़े दरवार में मद्दारवत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर घाइसरॉय का 
इ० स० १८६० ता० २२ दिसिस्व॒र ( वि० स० १६४७ मागेशी खुदि ११) 
का खरीता पढ़कर खुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

“परे प्रित्र, आपका इईं० स० १८६० ता० ४ भई का लिखा हुआ 
कृपापन्न, जिसमें मद्दारावत उदयसिद्द के देद्दांत का समाचार था, मुझको 
मिला । इस खबर के छुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ । यह लिखकर अब 
में. आपको- सूचित करता हूं कि मेंने आपकी गद्दीनशीनी .को स्वीकृत 


ह. 





श्श्द प्रतापगंद राज्य का इतिहास 





किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीधकाल तक उन्नति- 
शील बना रहेगा | आप मेरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एज्ञेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलि- 
टिकल एजेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे । में आपके उत्तम स्वभाव 
ओर योग्यता की वात झुन चुका हूं, इसलिए में राज्याभिषेकरोत्सव के 
दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सॉंपता हूं.। विश्वास दे कि 
आप हर काये में शुभ अशुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।” | 
मेवाड़ ओर प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पविन्न 
आर प्राचीन स्थान है। मदारावत उदयसिह के पिछले समय में उसके 
हा लिए एक नया विवाद खड़ा द्वो गया और उक्त 
सीमा सन कड़े तय स्थान को मेवाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हद्‌ के अन्दर बतलाने लगा। 
कप्तान पिन्हे (असिस्टेंट पोलिटिकल पज्ेंट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
भगड़े के फ्रेंसले के लिए नियत हुआ । उभय पक्ष की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ईं० स० 
१८७८ (बि० सं० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतमिद्‌ शाह रत्नलाल-दारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की 
ओर से मद्दाराणा सहल्लनसिह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराह के 
प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तगेत होना 
मानकर ई० स० १८६१ ता० २४ जून ( वि० से० १६४८ आषाढ' बदि ४ ) 
को अपना फैसला दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के 
वीच के सीमा सम्बन्धी और भी कुछ फ़ेसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के 
वीच का सीमा सम्बन्धी विवाद मिट गया। 
उन्हीं दिनों मद्दारावत ने मथुरा के नागर ज्राह्मण पंडित मोहनलाल 
विष्सुलाल.पंड्या को, ज्ञो उद्यपुर में मददद्गाज सभा का सेक्रेटरो तथा 
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| दीवानी अदालत कं दाकिम रह चुका था, अपना 
कर ० कपल फामदार नियत किया। वह नवीन शेली की काये- 
प्रणाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए 
शासन-शैली में वहुत कुछ फेर-फार दोकर उसके कार्यकाल में कई 
लोकोपयोगी कार्यों की नींव दी गई । मद्दारावत ने, जो स्वये लोकोप- 
योगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन 
प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यों में बड़ी रुचि दिखलाई, 
जिससे शीघ्र द्वी वहां कई आवश्यक कार्य हुए, ज्ञिनका उल्लेख नीचे 
किया गया है। 
राजधानी प्रतापगढ़ में महरावत उद्यसिदद के समय ही अस्पताल 
की स्थापना द्वो गईं थी, परंतु उसका निजी कोई भवन नहीं था; 
कर अतपव महारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में क़िल्ते 
मय होना. के बाहर अस्पताल के लिए थि० सं० १६४४० ( ० 
स॒० श्८८्४े ) में तवीन भवन वनवाकर उसका 
डंदुघाटन राज़पुताना के एजेंट गवर्नर-जेनरत् कनेल ट्रेषर के दाथ से कर- 
घाया और उसका नाम 'रघुनाथ द्वोस्पिटल' रखा तथा रोगियों फे इलाज 
की अच्छी व्यवस्था कर आशक्त रोगियों के लिए घहां दी रहकर चिकित्सा 
करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया । देवलिय में चिकित्सा का कुछ 
भी साथंत न था, जिससे यदां के निवाली बीमारी फे समय पूर्ण कट का 
अलुभव करते थे। वि० सं० १६५२ ( ईं० स० १८६५ ) में महारावत ने घहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया। 
प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रवन्ध न होने से 
रह सके वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३ ) में चहां पर 
स्पिन स्युनिसिपल कमेटी कौ स्थापना हुईं, जिससे वहाँ 
सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रवन्ध हो गया। 
सायर की लागत, पहले ठेके पर दी जाकर ठेकेदारों-दवारा बसूल 
दोती थी; जिससे आय पूरी नहीं होती थी-और व्यापारियों आदि को - के 
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है होता था । महारावत ने वि० सं० १६५१ ( ई० स॒० 
2 मा की. १८६४ ) से सावर की आय ठेके पर देना वन्द्‌ कर 
दिया और एक अलग महकक्‍मा स्थापित कर सायर 
. के महसूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया। 
डसी वर्ष व्यापारी-बर्ग को खुंविधा पहुंचाने .के लिए महारावत ने 
अतापगढ़ में-तारघर और . “वॉपगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विपय में 
देवलिया में डाकखाना. अग्नेज्ञ सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकखाने के 
ध्य ५ शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसके दूसरे वर्ष 
( वि० सं० १६४३ में ) देवलिया में भी डाकखाना खोल दिया गया । 
गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कच्चे थे और सबसे नज़दीकी रेलवे 
, स्टेशन मंद्सोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर द्ोने से जनता को वहां 
पहुंचने में पुरी अछुविधा दोती थी। प्रतापगढ़ से 
मंद्सोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली 
दोने से वर्षो ऋतु में मागे डुर्गम हो जाता था। इस- 
लिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सोर के मागे में पक्की सड़क 
चनाने का विचार कर वि० सं० १६५१ (ईं० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कार्यासम्म करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की 
सड़क वन गई और ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क 
चनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंद्लोर तक का मार्ग सरल दो गया । 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक मद्दारावत ने प्रतापगढ़ में 
दी अपना निवास रखा। तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
नकल में अपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देव- 
दब के दान इइलों.. लिया के राज-मदल खब जी दो रदे थे। अतपव 
डसने उनके जीणोॉद्धार का काये कराया | ये महल 
अब भी वहां की सीन्दर्य-चरद्धि कर रहे हैं। देवलिया-निवास के समय राजकीय 
अदालतें प्रतापगढ़ में दी रहीं। राज्य-शासन में किसी भ्कार की अव्यवस्था 
न हो, इस दृष्टि से वद्दां से भवापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया । 














मंदसोर तक पक्की सडक 
बनना 
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शासन-व्यवस्था को खुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर 
प्रतापगढ़, कनौरा, वजरंगगढ़, साग थली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
जाकर वद्दां के द्ाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
आवश्यक अधिकार दिये गये । इससे राज्य-प्रवंध 
में जासानी हुई और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय दोने पर 
अपील का अधिकार प्राप्त दोकर, अपनी फ़रियाद क्रमशः उच्चाधिकारियों 
झौर मद्दारावत तक पहुंचाने का मागे खुल गया । 
प्रतापगढ़ राज्य के चड़े-चड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 
दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकृद्मों के फ़ेलले करते थे, जिसकी ठीक व्यव- 
स्थान थी। छिकानेदारों के किये हुए फ़ेसलों 
सखादों मे न्याय सम्सन्धी (अपील खुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
बहाां की प्रजा बहुधा न्याय से बेचित रद्दती थी । 
वि० सं० १६५१ ( ईं० स० श्ष६४ ) में महाराबत ने न्याय-विभाग 
का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम बगे-- 
धमोतर, भांतला, घरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंधीरामा, अचलाचदा, 
 अरणोद और सालिमगढ़--के सरदारों के दीवानी तथा फ़ौजदारी अध्नि- 
फार निर्देट कर निम्नलिखित शर्ते स्थिर कौ-- | 
(१) अपने पट्टे के अन्दर आसामियों के दीचानी मुक्तद्मों में ठुमको 
अश्तियार समाञ्मत तो तादाद वेहद्‌ तक का द्ोगा, मगर अख्वितयार एक 
इज़ार तक के दावे के फ़ैसले का द्वी होगा और इससे अधिक तादाद के 
सब मुकदमे, मिखल की तरतीय और तकमील दोने के वाद मय अपनी 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ैसले के बास्ते तुमको बाज़ासे 
चालान करने होंगे। उनमें से जो सुक़दमे अदालत सदर दीवानी के दस 
फ़ेसला करने लायक़ होंगे, उनको तो अदालत मौखफ़ खुद फ़ैसल करेगी 
ओर ज्ञो उसके अप््तियार के वाहर दंगे, उनको वो अपनी तजबीज़ के 
साथ आखिरी फ़ैसले के वास्ते राजेश्री महक्मा खास में भेजेगी । 


(२) इर क्रिस्म के फ़ौजदारी मुकदमे के समाञ्रत. करने का. 
ड्र्‌ 


ज़िलाबंदी दोना 
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अड्तियार तो तुमको: होगा, मगर फ़ैसला करने का अ्स्त्तियार सिफ़े उन 
ज्ञुमों के मुक़दमों का-ही होगा, जिनकी सज़ा छः मद्दीने क्रेद और तीन 
सौ रुपये ज्ञुस्मावा तक हे और इससे अधिक सज़ा के सब मुकदमे तर- 
तीब और तकमील मिसल होने के वाद मय अपनी राय के फ़ेसले के वास्ते 
तुमको वाज़ाप्ते अदालत खदर फ़ौजदारी-में चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुक़दमे अदालत सदर फ़ौजदारी-द्वारा फ़ैसला करने के होंगे, उनको 
तो अदालत मौखुफ़ खुद फ़ेसल करेगी और जो डसके- अधिकार के बाहर 
होंगे, डनको वो अपनी तजबीज्ञ के साथ आखिरी :फ़ैसले के चास्ते -राजेश्री 
महक्‍्मा खास में भेजेगी | 

(३) जिन फ़ौजदारी मुक्तदमों में मुह खालस या किसी दूसरी 
. जागीर अथवा किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पंदे 
का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी , 


रियासत शैर का तुम्हारे पद्टे में कहीं पनाह लेगा तो ऐसे मुक़दमे ज़िले 


के. हाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको 
अदालत मौसूफ़ के खुपुदे करने होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी मुक़दमों में मुद्दर तो खालसे या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी रियासत ग्रेर का होगा और मुद्दालद् तुम्हारे पद्ढे का 
अआसामी होगा वे ज़िला हरकिम की अदालत में दायर द्वोंगे | 

(४ ) जिन दीवानी व फ़ौजदारी मुकृदमों में मुद्दे तो तुम्हारे पद्ढे का 
होगा और मुद्दलद खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी-रियासत 
शैर का होगा वे ज़िले की अदालत में दायर होंगे । 

(६) जिन दीवानी या फ़ौजदारी झुक्तदमों में तुम खुद झुद्दई या 
मसुद्दालद् होंगे, उनके खुनने और फेसला करने का अफ्तियार तुमको न 
होगा, बल्कि ऐसे मुक़दमे श्रीद्रवार की अदालत में दायर और फ्रेसल 

होंगे । | 

(७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ेलल करने का 
अस्ितयार तुमको क़ल्मम एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्दारी 


+ 
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तजबीज के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौजदारी अदालत में होगी 
आर उनके फ़ेसले की अपील राजेश्री महक्‍्मा खास में होगी । 

(८) जो दीवानी व फौज़दारी मुक़दम तुम्दारे अख्तियार से बाहर 
हैं, उनकी जो तजबीज़ अदालत ज़िला करेगी उन्तके खिलाफ़ अपील 
अदालत सदर में होगी-। उनकी तजवीज़ की अपील राजेश्री महक्मा खास 
में होगी। 

( ६ ) ज्ञो दीवानी मुकृदम अपने पटद्े फे आसामियों के, हस्व मंशा 
फुल्म एक तुम फ्रेसल करोगे, उनकी प्रारम्भिक कार्रवाई अदालत श्री 
द्रवार ने तुमको बह़शी है। तुम्हारे फ़ैसल किये इन मुक़द्मों की अपील 
फी रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरद्द वबाक़ी और सब 
किस्म के दीवानी सुक़द्मों की, जिनको फ़ैसल करने का तुमको हक़ नहीं 
है, रखूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी । । 

(१० ) जो फ़ौजदारी मुक्तदमे अपने पट्टे के आसामियों के दृस्व 
मेशा कुलम दो तुम फ़ैसल करोगे, उनका जुर्माना तो तुमको मिलेगा और 
जो क्लेद की सज़ा तजवीज़ दोगी वह यदि तुम्दारे यहां के जेलखाने का 
चन्दोबस्त रियासत दाज़ा के क़ायदे के मुताबिक दोगा तो वहां भुगताई 
जावेगी, नहीं तो श्रीद्रवार के जेलखाने में भुगताई जावेगी और पेसे 
क्लेरियों की खुराक वरेरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्दारे फ़ेसल 

किये हुए इन मुक़दमों की अपील की रखम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
ओर उसी तरद्द बाक़ी अन्य सब क्लिस्म के फ़ौजदारी मुकृदमों का, जिनके 
फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं दो, जुरमाना तुमको' नहीं मिलेगा । 

(११ ) रखम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टांप 
के काग्रज़ तुम्दारे पद्टे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी फ़्रीमत रियासत दाजा 
के ख़ज़ाने में जमा दोगी। 

(१२ ) आलामियों की तलवीं के लिए क्रिसी अदालत सियासत 
दाज़ा से माक्ूल मियाद देकर तीन बार लिखे ज्ञाने पर भी यदि हुक्म की 
तामील न दोगी, तो आसाम्रियों को तलब करनेबाली झदालुत को अधिकार 
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होगा कि उनको परभारी तलव या गिरफ़्तार कर लेबे | 

(१३) जो क्लानून क्ायदे श्रीदरवार की आज्ञालुसार ह्वाल में जारी 
हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिएचनाकर जारी किये 
जावेंगे, उनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखना होगा । 

(१४ ) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने ओऔर इंसाफ़ 
करते के लिए अदालत और जेलखाने बगैर: का, रियासत हाज्ञा के जारी 
किये हुए कानून के मुताविक्न, अच्छा इन्तज़ाम रखना होगा । 

(१४५ ) अगर तुम अपने पटद्धे की रियाया को हर ख्रत आराम 
पहुंचाओगे और इन्साफ के साथ कार्यवाद्दी करोगे तथा श्रीद्रवार तुम्द्दारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज्ञाम से खुश होंगे, तो तुम्हारे अस््ति- 
यार और भी बढ़ाये ज्ञा सकेंगे | 

( १६ ) जो नक्ष्शेज्ञात तुम्दारे यहां राजेशी महक्‍्मा ख़ास से हमेशा 
जैज्ञे जाबेंगे, उनको सहदी-लद्दी भरकर निश्चित समय पर महक्मा खास में 
भेजना होगा | 

( १७ ) विलायती, मकरानी, चलोची और अरब आदि कौम के 
लोगों को तुम अपने पट्टे में दरमिज्ञ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
च॒म्दारे पट्टे में गिरफ्तार होकर सरहद्‌ पर भेजा जावेगा, तो डसका खचों 
छुमको देना होगा | 

( १८ ) मोघिये आदि जरायम पेशा कौमें, ज्ञो तुम्हारे पद्टे में हों, 
डनको मोधियों के क़ानून की मंशा के वसूजिब तुमको अपने पट्टे में 
आवाद करना होगा और इंतज़ाम भी रखना. होगा । अगर तुम इंतज़ाम 
ओर झावाद च कर सकने की वजह से उनको अओऔद्रवार की क्रायम की 
हुई आवादी में आवाद करने के लिए भेजोगे तो डसका खर्चा वगेरः 
छ॒प्तको देना होगा । 

( १६ ) जो संगीन वारदात तुम्दारे पट्टे में कहीं होगी, उसकी इत्तिला 

अविलस्ध राजेश्री महक््मा खास में तुमको देनी होगी तथा डसकी तदकी- 
फात पऐेन वक़्त और मौके पर करके राजेश्री महक्मा खास को परिणाम : 
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से घचित करना द्ोगा और ज्ञो हुफा मदफ्मा मौछफ़ से उस यारे में दिया 
जविगा उसकी तामील बखूबी करनी दोगी । 

(२० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक घफील देवगढ़-प्रताप- 
गढ़ में धमेशा दाज़िर रखना द्वोगा, जो तुम्दारे ठिफाने फे ताशुफ फा फुल 
काम दर एक मद्दफ्मे और अदालत में द्वाज्ञिर रहकर किया फरे | 

(२१ ) ज्ञो आपाएं राजेश्री मद्फ्ता सास से समय-समय पर जारी 
दोंगी या जो मुफदम भ्रीदरबार फी अदालतों से फ़ैसल होकर तामील के 
लिए तुम्दारे यदां भेजे जांयेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी द्वोगी। 

उसी घर्प भद्दारावत ने अपने राज्य में स्टांप और कोर्ट फ़ीस फे 
फ़ायदे में सशोधन कर उसे ज्ञारी फिया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद हो 
गई और खालसे तथा ठिकानों में एक दी प्रकार फे फायदे चाल द्वोगये। 

मद्दारावत ने अपने कामदार पंडित मोदनलाल विष्णुलाल पंड्या 

का पूरा सम्मान किया । उसको गुरु की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और 

, . दो गांव भी प्रदान किये; फिन्तु उसने थोड़े दी दिलों 

3207730 4 आयबंल चाद मद्दाराचत फी छूपा ख्रो दी । फिर उस स्थान 

पर पारसी फ्रामजी भीकाजी नियत हुआ, जो पद्दले 

इस पद का फार्य कर छुका था। उन्दीं दिनों मद्दारावत ने अपने पुराने 

कामदार मिज़ो मुद्म्मदीयेग की, जिसने भूतपूचे मद्दारावत उद्यसिंद्द तथा 

उस रघुनाथलिंद )के समय अच्छी सेवा की थी, एक दज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूर्व मद्दाराबत की राजकुमारी वल्लमकुंचवरी का जन्म 

छुआ था। मद्दाराघत ने उसका संबंध वीकानेर के बतेमान मद्दाराजा श्र 
राजकुमारी वह्ठमज्वुंवती का. गॉसिदजी फे साथ स्थिर किया। बि० से० १६४४ 
महाराजा बीकानेर के साथ आपाढ' खुदि ६ (ईं० स० १८६७ ता० ८ जुलाई.) 

बिवाई हा को उक्त राजकुमारी का विवाद्द उपयुक्त मदाराजा 


के साथ बड़ी घूमधाम से हुआ | इस विवाद का समग्र व्यय लगभग पांच , 
लाख दपये के इुआ | हे 
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इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १६४४ मार्गशीर्ष खुदि ५ (ईं० स० 
श्यध्द ता० १८ द्सिस्वरर ) को मद्वारावत का अपने जामाता महाराजा सर 
महारावत का वीकानेर जाना गंगासिंदजी के आश्रहवश बीकानेर जाना हुआ। 
तथा कामदार पद पर ठाकुर महाराज़ा साहब के स्नेहपूर्ण व्यवद्वार और सम्मान 
रइवीरतिंद का नियत होना. (था वहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ 
हुआ था, उनको देखकर मदहारावत को पूर्ण संतोष छुआ। इन्हीं दिनों उसने 
शासन-कार्य चलाने के लिए वीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंह को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया | 
उसी वे ( वि० सं० १६५५८ ईं० स० १८६८ में ) महारावत ने अपने 
राज्य की आर्थिक स्थिति खुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायवहादुर 
सेठ सोभागमल ढट्ठा की, जिसकी व्यापारी-जगत 
में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा देशी 
| राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-वड़ी दुकानें थीं, अपने 
यहां दुकान खुलवाई तथा डसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत 
किया । | 
उन्हीं दिनों महारावत ने न्‍न्याय-विभाग को छुचारु रूप से चलाने 
के लिए महकक्‍्मा खास से डसका संचंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग को पृथक कर तिम.निणेय के लिए सर्वोच्च अदालत “राजलभा” 
राजसभा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाएं--एक इजलास 
20 कामिल और दूसरी इज़लास मासूली--बनाई गई। 
इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
विचारकर मद्दारावत-द्वाया नियुक्त होते थे। इज्लाख कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दारावत स्वयं बैठकर मुक़दमों को खुनता और उन- 
पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश 
होनेवाले मामलों का निर्णय स्वयं उक्त सभा के खदस्य कर मंज़री के 
लिए उन्हें मद्दारावत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ैसले की 
अपील खुनना और नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंज़री 


सेठ सोमागमल दहा को 
खज़ांची वनाना 


मद्दारावत रघुनाथसिंद्‌ | ३२७ 
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देना एवं उनके अधिकार फे बादर फे मुफुदर्मों को तय फग्ना भी उक्त 

£ सभा फे ही फाय थे इस प्रकार न्‍्याय-विभाग पृथफ्‌ दो जाने से महफ्मा 
खास फे खुपुर्दे शासन संग्रेधी आर्थिक ओर प्रयंध विभाग के फार्य ही रद्द 
गये। उस समय नीचे फी अदालतों के न्याय संबंधी छाधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे। इसलिए न्याय संय्रधी फाय फो व्यधस्थित रूप से चलाने 
फे लिए मद्दारावत ने चि० स० १६५६ ( ६० स० १८६६ ) में अपने फामदार 
रघुपीरलिंद की सम्मति फे अज्लुसार नीचे फी अदालतों फे निम्नलिखित 
अधिकार स्थिर किये-- 

(१) द्वाकिम अदालत फ़ौजदारी क्रिमिनल ज्ञज्ष फदहदलावेगा और 
उसको मजिस्ट्रट दर्जा अव्यल के अ्धिफार होंगे। धद्द दो साल फ़रैद, एफ 
इज़ार रुपये ज़ुरमाना और एक दर्जन बंत तक फी सज़ा दे सफेगा। 

(२) दाकिम अदालत दीवानी सिघिल जज फद्दलांबगा | बह 
नकद रुपये के दावे एक दज़ार तक फे खुन सफेगा। हृफ फे मुक़तदमों में 
एक सी रुपये फे मूल्य के दावे सिथिल जज्ञ के यहां दायर दोंगे । फ़ेसला 
सिविल जज राजसभा फी मंजूरी से जारी दोगा। 

(३) द्वाहिम ज़िलों फेचल ढाई सौ रुपये फे दावे खुन सकेगा 
ओर हक़ के मुक्तदमे पच्चीस रुपये तक के उसके पास दायर द्वो सकेंगे। 
चद्द अपने यहां के मुक्तदमे सिधिल जज्ञ के द्वारा राजसभा में भेजेगा और 
उनकी अपील का दफ न द्वोगा । 

(४) द्वाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट फा अप्नितियार 
दिया जाता दे । चद्द एक मास तक कैद और पच्चास रुपये तक जुरमाने 

की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा | 

डसी बे वि० से० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) में अरप वर्षो दोने 
से राजपूताने में भयक्गर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 

रह इंच दी वर्षा हुईं, जिनसे अन्न और घास की 
पैदावारी कम हुईं। इस अघसर पर भद्दारावत ने 
अपने राज्य में मदद्‌ के कई कार्य जारी किये, 


संवत्‌ १६५६ का भयमुर 
अकाल 





क्र 


स्द् प्रदायगढ़ गब्य का इतिद्वास 

हर थक 
लिखलसे लोगों को बड़ा सदारा मिलना £ बच्चों और अशग्चक्त छुवानुर 
व्यक्तियों के लिए अगइ-जगद खेरातखाने सोते गये ओर बदां लें इनकी ' 
भोजन मिल्नने की व्यवस्या हुई | अकाल के समय राज्य ने ददासतापूर्वक 
लगान माफ़ कर दिया । बादर से अन्न मेंगवाया गया, झिंसल खोयों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा । किट वर्ष समात दोने पर ख़ुबर्यी 
हुई तच जिन लोगों के पास चीज और बैल न थे, उनको बीज धथा गेल 
आदि राज्य से दिलाये जाकर ऋूषि-ऋम में कगाया गया। इस भयद्धर 
अकाल के समय मद्दाद्वत ने क्षयत्ग पीने दो काल दपये ध्यय किये 


45. पा किक 


जिसके लिए अश्र् सरकार से रूपये कझ्े केस पढ़े 
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को अरणोद की जागीर प्रदान की और उसकी उपाधि “महाराज” हुई। 
प्रतापगढ़ राज्य का वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० से० १६४८ (इं० .स० 
१६०१) में पुनः अकाल के लक्षण दिखाई पड़े | उस 
बे वर्षा औसत से आधी ही हुई, जिसले पेदावार 
थोड़ी हुई । राज्य ऋशणुम्नस्त था तथापि महाराबत ने उस समय अपनी 
स्वासाविक उद्रता में अन्तर न आने दिया | प्रज्ञा के निर्वाह के लिए 
इमदादी काम और निर्धेन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र खोले 
गये, जिसले पका-पकाया भोजन उनको मिलने लगा । बाइस हज़ार रुपये 
तक्ावी में बांटे गये और वर्षा होने पर वैल खरीदने तथा घीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सद्दायता दी गई । 
उसी घषे भद्दाराजा वीकानेर-द्वारा बुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर- 
हु सिह ने अपने पद खे- इस्तीफ़ा पेश किया | तब 
33600 महारावत ने डसके स्थान में अजमेर के वावू गौरी- 
शेकर चसो, चार-एड-लो को, जो महाराजकुमार 
मानलिंद का शिक्षक रद्द चुका था, कामदार नियत किया। 
उन दिनों मदहाराजकुमार मानसिंद की आयु सचद्द वषे के ऊपर दो 
गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्याप्रेमी नरेश राजा 
नस अजीतसिह शेखाबत की विद्युपी राजकुमारी चांद- 
“सती में विषाद होना. ऊँ चेरी (चेद्रकुमारी) के साथ द्वोना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार [बे० स० १६५६ ( ईं० स० १६०३ ) में 
उक्त राजकुमारी का पाणिन्रहण संस्कार महाराजकुमार मानलिंह के साथ 
बड़े समारोदपूर्चक्त हुआ । इस अचसर पर वहां के, स्वामी जयासद्द को 
आयु फेच्ल १० वर्ष थी तथापि चरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नहीं हुई । ; 
महाराजकुमारी और सदाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६४६ 


ओर १६४५८ (६० स० १८६६-१६०० पवे १६०१-४२ ) के अकालों के कारण 
४२ 
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राज्य ऋणग्रस्त हो गया था, जिसकी मद्ारावत 
को बड़ी चिंता थी | महारावत ने राज्य को ऋण- 
झुक्त करने का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय 
रोक दिये और अग्रेज़् सरकार से चार लाख रुपये क़ज़ लेकर फुटकर 
लेनदारों के फ़ेसले सखुविधानुसार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष 
हानि नहीं हुई और राज्य क़ज़दारों के तक़ाज़ें से मुक्त हो गया । 
सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६५६ ( ई० स० १८६६ ) के 
पीछे वहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तेरह आने कलदार मिल जाते 
थे । अकाल के समय गाज्ना आदि खरीदने के लिए 
कलदार रुपयों की ज़रूरत रहने से सालिमशाही 
रुपये का भाव गिरता गया । यही नद्दीं, पड़ोसी ' 
राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसके स्थान में कल- 
दार रुपयों का चलन हो गया, ज्ञिससे सालिमशाद्दी का सूल्य खाढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महँगी मिलने लगी । निदान महारावत ने 
भी अपने राज्य में सालिमशाही सिके के स्थान में कलदार सिक्का चलाने 
का विचार कर आअंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सौ रुपये सालिमशाही के सौ रुपये कलदार मिलना तय हुआ और 
छूंगरपुर, चांसवाडा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया । 
वि० से० १६६० ( ईं० ख० १६०४ ) में सर्वेताधारण को छ मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपयुक्त भाव 
से कलदाएर रुपये लेने की आगाद्दी कर दी गई। ईं० स० १६०४ (वबि० 
से० १६६१ ) के मरई्दे मास तक जब खसालिमशाही रुपये दाखिल द्ो गये 
तब ता० ३० जून (आषाढ वदि ३) से उसका चलन बंद्‌ कर दिया गया 
ओर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी हुआ । उसी समय से 
धतापगढ़ की टकसाल से सालिमशादह्वी रुपये का वनना चंद हुआ और 
सिक्के बनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित होना पड़ा । सिक्के के परिवत्तेन 


महारावत का भंग्रेज सरकार 
से ऋण लेकर कज चुकाना 


सालिमशाही के स्थान में 
कलदार का चलन होना 
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से फाशतकारों को जो द्वानि हुई, उसकी पूर्ति फे लिए गान में डचित 
फमी फर दी गई। 
फलदार का चलन ज्ञारी फरने में प्रजा फो जो छ्ति हुई, उसकी पूर्ति 
करने फे लिए राज्य फो लगान आदि में बहुत फुछ फमी फरनी पड़ी, जिससे 
थआराय आधी रद गई। अंग्रेज सरकार फो प्रताप- 
शिरान की रकम में फमी ७ कि 
गद राज्य से स़िराज के चार्पिक् ७१७०० सालिम- 
ऐवर फलदार रफ़्म नियत थे मिलरे थे द 
देना शादी रुपये मिलते थे । उसके स्थान में घि० 
*. से० १६६१ (६० स० १६०४ ) से वार्षिक २६३४० 
कलदार रुपये देना स्थिर एशआ,जो नियमित रूप स प्रतापगढ़ राज्य अंग्रेज 
सरकार को देता दे । 
राज्य में पदले नाज-चेटाई फे द्विसाव से ज़मीन फा लगान .लिया 
ज्ञातठा था, परंतु इसमें अछुविधा अधिक दीने से मद्दारावत उद्य- 
कल सिद्ध फे समय ख़ालले के गांवों फी साधारण 
खालसे के गांगें की पैमाइरा ५. बंदी दोकर चि० छ॑ & 
ऐफर ठेकाबंद्ी ऐना. हरे से व द्वोकर चि० से० १६३२ (४६० स० 
०] 4 ० 
१८७५ ) में ठेके चांध दिये गये और दाखिल में 
नक्तद रफु॒म लेने फी प्रणाली स्थिर हुई; परंतु यद व्यवस्था वहुत दिलों 
' तक न चली। जब छालिमशाद्दी रुपये का भाव बहुत गिर गया और 
कलदार का चलन भआरंम हुआ तो राज्य ने लगान की रफ़म में 3 कमी 
कर दी | थि० स० १६५६ ( ६० स० १६०३ ) में खालसे के गांवों की प्रेमा- 
इश करना स्थिर हुआ । उस समय राज्य फे खालसे में कुल २३३ गांव 
ऐ 0१० 
थे, जिनमे से केचल ११४ की पैमाइश हुई । उनमें से दो गांव धीरशन थे । 
शेप ११२ गांवों में से २४ दूस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक 
गांच इस्तमरारदारो के तरोक़़्े पर कर दिया गया। वि० सखे०. १६६३ ( ई० 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांचों की 
० औ वी 
ठेके फी र्क्म पन्द्रद चर्ष के लिए नियत कर दी गई' | मगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलों की आबादी थी-जिनकी स्थिति खराबव थी, इसलिए 
चह्ां की पैमाइश न द्ोकर दस वर्ष के लिए आय की औसत से उनका 
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ठेका भी चांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज के वजाय लगान में नकद 
रक़म मिलने लगी ओर कृपकों को छुविधा भी हो गई। यद्द सब कांर्य- 
वादही वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६०७ ) तक समाप्त दो गई । उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आना प्रति रुपया ख़ालखा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारों से प्राप्त द्वोनेचाली रक़म पर वसूल 
होना स्थिर हुआ और जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल होनेवाली 
रक़म पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया। 
अकाल की आपत्ति से प्रतापंगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया द्वी नहीं 
था कि वि० स० १६६० और १६६१ (ईं० स० १६०३-४ ) में वहां प्लेग 
का भ्यज्ञुर प्रकोप हुआ, जिसमें सेकड़ों घर जन- 
शुन्य दो गये | इससे राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो 
कई वर्षो तक पूरी न हो सक्की । 
उन दिनों महाराजकुमार माव्सिंह-शासन-कोर्य चलाने के योग्य हो 
गया था। इसलिए दवि० स० १६६२ (ईं० स० १६०४५ ) में महारावत ने 
हि शासन के सुख्य-मुख्य अधिकार उक्त महाराजकुमार 
80284 मचआ73005% को सौंप दिये। महाराजकुमार मानसिंह ने अपने 
विता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
बहुत कुछ खुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति लंतोषप्रद्‌ होकर राज्य 
आशणमुक्त दो गया। उक्त मद्दाराजकुमार के जीवन-संबंधी संत्षिप्त चत्तांत 
फे साथ उसके छार होनेवाले कायों का संक्षेप से उल्लेख करना यहां 
आवश्यक है-- 


प्लेग की भयझ्डर वीमारी होना 


महाराजकुमार भानसिद्द का जन्म, महारावत रघुनाथसिह के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी द्वोने के पूरे, जब वह आरखोद का स्वामी था, उसकी खबास 
डिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी उगमकुंचरी के उद्र ले वि० सं० १६४३ 
चैच खुदि १० (ई० स० १८८ ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु- 
जसाथलिंद की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्येछ्ठ कुंचर प्तापसिंद विद्यमाव 
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था, इसलिए मानसिद्द अरणोद फा मएाराज माना गया, किन्तु थोड़े दी दिनों 
बाद प्रतायर्सिद फाल कवलित दो गया। अतण्य मानल्तिद भावी उत्तरा- 
घिकारी के पद पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जञागीर 
उसके नाम पर घनी रही | 

शिशुफाल समाप्त द्ोने पर मद्दारायत रघुनाधर्सिद्द ने मद्ाराजकुमार 
मानसिंद फी शिक्षा फी उचित व्यवस्था की | प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के 
अनुसार उसने मद्दाराजकुमार फी शिक्ता फे लिए अच्छे-अच्छे पेडित और 
योग्य विद्वानों फो रख उसे द्विंदी और संस्कृत की पारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर अ्रज्ञी भाषा की शिक्षा देने फी व्यवस्था फी गई। मदाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों के लड़फे भी रदकर शिक्षा प्राप्त करते थे, श्रवण्च 
मद्वारावत ने उनमें ध्िद्यानुराग उत्पन्न फरने फे लिए 'पिन्धदे नोवत्स स्कूल! 
की स्थापना फी । तदनन्तर दि० से० १६४१ ( इं० स० १८६४ ) में चद्दां से 
धद( मद्दाराजकुमार ) अजमेर भेजा गया, जद उसने भेयो फॉलिज में धिधा- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अग्रज्ञी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
अध्यनकाल में यद बड़ा द्वोनद्वार विद्यार्थी माना ज्ञाता था। 

जैसा ऊपर लिखा गया दे, वि० सं० १६४६ भाघ चदि ५ (ई० 
स० १६०३ ता० (१८ अनचरी )को उक्त मद्दाराजकुमार का विवाह खेतड़ी फे 
विद्याप्रेमी राजा अजीतसिद्द| की बिदुपी राजकुमारी और जअयसिंद की 
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(१) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा भजीतततिंद्द राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में 
घढ़ा ही विद्याप्रेमी भौर शुशआइक था। हिंदू धर्म शी उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
' बह सदा उसकी उन्नति में दत्त-चित्त रहता था । उसने असिद्ध स्वामी विवेकानंद के . 
सत्संग से लाम उठाकर बहुत कुछ झ्ञान वृद्धि की थी। जैसा वह विद्वान था, चेसी 
ही उसकी संतति हुईं भौर उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बढ़ा सुशील तथा होनहवार 
था | जयलिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 
-शिक्षण-काज्ञ में ही दुर्भाग्य से उसको राजयचमा रोग हो गया भौर उससे ही बि० 
सं० १६६६ ( दें” स० १६३० ) में वह उठती हुईं जानी में स्वर्गवासी हुआ। 
राजा अजीतसिंद्द की ज्येष्ट राजकुमारी सूर्यकुंचरी शाहपुरा के स्वरगीय राजाधिराज सर 
नाइरतिद के ज्येष्ठ कुंचर उम्मेदर्सिहनी ( वर्तमान शाहपुराधीश ) को ब्याही गई, पर 
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वद्दिन चेद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ भाघ बदि रे० (ई० 
स० १६०४ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखावत के उद्र से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े द्वी समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर मद्दा- 
रावत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछ़ु डससे शासन-काये 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, स्युनिसिपेलिटी, माफी 
तथा भीवरी सीमा सम्बन्धी निणेय के कार्य उसको खोंपे गये, ज्ञिवका उसने 
योग्यतापूर्वक सस्पादन किया । 
शासन संबंधी उपयुक्त अधिकार पाकर महाराजकुमार ने मनोयोग- 
पूरक उत्तरदायित्व का पालन किया और धत्येक कार्य में तत्परता दिख- 
लाई, ज्ञिससे महारावत को उसक्नी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
मदहारावत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ सुख्य अधिकार अपने द्वाथ में रखकर वाक़ी सारा राज्य- 
काये थ्ि० से० १६६२ ( ईं० स० १६०४ ) में मदहाराजकुमार को 
सोंप दिया । डलस समय राज्य ऋण-प्रस्त था। महाराबत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति खुधरने न पाई, इस- 
लिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मितल्रते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने और ध्लालिमशाही सिक्के के परिवत्तव से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको झुधारने का दृढ़ सेकढप किया। खालसा के गांवों की 
पैमाइश का काये पूरा दो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया । इस 
ठेकेवंदी की योजना में शिक्षा-च्रुद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गईं थी, इस- 





उसका भी असमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “सूर्यकृमारी गंथसाला” है, 
जो काशी की नायरी अचारिणी समा द्वारा श्रकाशित होती है। झजीतलिंद की दूसरी 
राजकुमारी चांदझुंवरी विदुपी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला 
है। प्रतापगढ़ राज्य की अज्ा उसके वात्सल्य प्रेस की सराहना करती है । उसकी कोख 
से चर्तेमान सहारावव सर रामलिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय 


साता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन-कार्य चलाते हैं और गंसीर विपयों 
से सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं । 
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लिए गांधों में कई जगद शिक्षणालय सोते गये । राजधानी फी पाठशाला 
में अप्रेज़ी सापा फी शिक्षा देने फा भी श्रायोज्न किया गया तथा पिन्दे 
मोबल्स स्कूल फा भी कार्य बढ़ाया ज्ञाकप उसझे लिए छात्रावास घनाने 
फी व्यवस्था हुई। ज्ञतता में छान फा विकास करने फे लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी बाग के भीतर फर्गल ए० टी० दोम की स्मृति में दोम लाइब्रेरी 
स्थापित फी गई । स्थास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यों मं भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मारी भी ठीक फिये गये । 
पुलिप्त के मदकमे का संगठन द्वोकर उसमें होनेवाली ख़राबरियों को रोका 
गया और आयनयय फा चजट प्रतिवर्ष बनाने फा सिलसिला भी आरंभ 
हुआ । 
वि० से० १६६५ चेच स॒ुदि ११ (६० स० १६०८ ता० १२ अऋप्रेल) रविवार 
को खेतहीवाली शेखावत फुंथराणी के उद्र से मद्ाराज़कुमार के पुत्र राम- 
सिंदजी का खतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के पधर्तमान मद्दारायत दे । 
लगभग १०० धर्ष फे पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में धर्दा फे राजा फे पौध उत्पप्त 
होने फे शुभ अचसर पर पर्दा की घज्ञा फ़्ली न समाई । मद्दारावत और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्थाभाविक उदारता में फमी न 
की। किर उसी घर्ष मदाराजकुमार ने फाश्मीर फी यात्रा की, जद्दां फे तत्का- 
लीन नरेश मद्दाराजा सर प्रतापसिद्द ने उसका बढ़ा सम्मान किया और 
उछसे उसकी कई मुलाक्वाते हुई | तद्नन्‍तर यद्द धद्दां की मनोद्दर छुटा 
आर दशेनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लौटा। इस यात्रा में 
उक्त मदहाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी क्रिया था। 
इसके एक वर्ष पीछे चि० स० १६६६ (ई० ख० १६०६ ) में मद्दा- 
रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंधरी का विवाद सैलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा जधवन्तसिद्द के ज्येष्ट राजकुमार दिलीपलिदृद्ञी ( वर्तमान 
सेलाना नरेश ) के साथ वड़े समारोदपूर्वंक हुआ । उस समय तक राज्य 


ऋगा-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाद-कार्य में किसी प्रकार की जरुटि 
पैदा न हुई । 
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वि० सं० १६६७ आश्विन खुदि ४ (इ्रं० स० १६१० ता० ७ अक्टोवर) 
को महाराज्कुमार की शेखावत कुंचराणी के उद्र से महाराबत के. द्वितीय 
पौन्न का जन्म हुआ | उस अवसर पर मददाराजकुमार की बनाई योजना के 
अनुसार मद्दारावत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथा साधुओं 
से नज़राना लेने की प्रथा उठा दी, परंतु थोड़े ही दिनों बाद उक्त शिश्षु का 
देहांव दो गया । 
डसी वर्ष आश्विन खुदि ६ ( ता० १३ अक्टोवर ) को मद्दाराजकुमःर 
मानसिंह का दूसरा विवाद्द टेहरी गढ़वाल के पंचार (परमार ) राजा कीर्ति- 
शाह की राजकुमारी खुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उद्र से वि० से० 
१६६८ श्रावण वदि १४ ( ईं० स० १६११ ता० २४ जुलाई ) को राजकुमारी 
मोहनकुंवरी का जन्म हुआ | * 
वि० सें० १६६७ (ई० स॒० १६१० ) में सन्नाट्‌ एडचर्ड सप्तम का 
संदन में देदाबसान दो जाने पर प्रिंस जेल, सम्नाट्‌ जज पत्चम के नाम 
से सिंहासनारूढ़ हुआ । इस उपलक्त्य में उक्त सम्नाट्‌ ने सप्नाज्षी-सहित 
वि० स० १६६८९ ई० स० १६११ ) में भारत आकर दिल्ली नगर में राज्या- 
मिषेकोत्सव का ता० १२ दि्सिंवर (पौष वदि ७) को ब्ृहत्‌ द्रवार करना निश्चित 
किया। इस अवसर पर उक्त द्रवार में सम्मिल्षित होने के लिए भारत 
फे समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन चाइसरॉय 
खंड द्ार्डित् की तरफ़ से निमन्त्रण पत्र भेज गयें। प्रतापगढ़ में भी धाइस- 
रॉय का निमन्च्रण पत्र पहुंचने पर महारावव की तरफ़ से महाराजकुमार 
मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली जाकर दर्वार में सम्मित्रित होने और 
'सन्नाट्‌ से साज्षात्कार करने का सस्मान प्राप्त किया तथा वाइसरॉय 
लॉडे हार्डिज से भी उसकी मुलाक़ात हुई। .दिल्ली द्रवार में महारावत 
'सस्मिलित नहीं हुआ, तो भी सम्नाट्‌ की तरफ़ से इसके डपलच्य में 
'डसको के० स्ली० आई० ई० ( नाइट कमांडर ऑव दि इंडियन एम्पायर ) 


'की सम्माननीय उपाधि दिये जाने की भारत सरकार की ओर से खूचना 
भकाशित हुईं। 
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इसके पीले बि० से० १६६६ (ई० स० १६१२ ) के नर्वंबर में भारत 
का चाइसरॉय और गवनेर-जनरल लॉडड दार्डिज राजपूताने के राज्यों में 
अमण करता हुआ अजमेर पहुँचा । उसने महारावत को भी घह्दां आने 
के लिए निमेत्रित किया । इसपर महाशजकुमार मानसिद्द आर कुछ 
सरदारों तथा राजकम्मंचारियों के साथ मद्दाराबत अजमेर गया ।. रेण्वे 
स्थेशन पर अजमेर-मेरधाहा के फमिश्षर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
उसका स्वागत किया। फ्रिर धाइसरॉय के आगमन के समय मद्दाराबत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी »फ़सरों और रईसों के साथ स्थागत-समारोह 
' में शरीक हुआ । अनन्तर बह मद्दाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रेज्िडेंसी दाउस में धाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । घाइसरॉय ने भी 
घापसी की मुलाक्तात के लिए मद्वारावत के निवास-स्थान बीकानेर हाउस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में जाकर मद्दारावत को फे० स्ली० आई० ई० के 
तमग्े से विभूषित क्रिया । अजमेर में रहते समय मद्दाराबत की ड्ूंगरपुर 
के स्वर्गॉय मद्ारावत विजयसिंद और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाइर- 
सिंद्द से भी मुलाक़ातें हुईं। इस अवसर पर भद्यराबंत भेयो कॉलिज के 
पारितोषिक-चितरणोत्सव, किंग एडचर्ड मेमोण्यिल के शिलान्यासोत्सव, 
गार्डन पार्टी आदि में भी सम्मिलित हुआ था | 
उसी बे महाराजकुमारए मानलिंह का तृतीय वियाह प्रांगधरा- 
( काठियाबाड़ ) -के स्त्र्गीय मद्ाराजराणा अजीवर्सिह की राजकुमारी 
और वर्तमान मद्दाराजराणा घनश्यामसिद्दी की वद्धिन मयाऊंबरीत्रा से 
.. मदारावत को राज्यासन पर बैठे हुए वि० ख० १६७१ ( ई० छ० 
१६१४ ) के मई मास में चौबीस वर्ष समाप्त दोकर पत्चीछवां आरंभ हुआ 4 
मदाराजकुप्तार के आम्रद से इस अवसर पर वहां रौप्य जयंती मनाना 
स्थिर होकर ता० १२ मई (वि० सं० १६७१ ज्यष्ठ वदि ३) को .द्रवार 'हुआ, 
जिसमें मद्दारावत के समय के उल्लेखनीय कायों का वन किया गया ।  डस 


समय मद्दारावत ने कितने दी व्यक्तियों की तनज़््बादों तथा जाग्रीरों में वृद्धि 
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की । वोड़ी-सागथली के ठाकुर वलवंतर्सिह के खिराज़ में कमी की गई तथा 
नागदी के ठाकुर वस़्तावरखिदद, देवद के ठाकुर भोमसिंह और सेलारपुरा 
के ठाझुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पैर में स्वर का कड़ा पहनने का 
सम्मान दिया गया। राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आज्ञा द्वोकर प्रजा 
से ली जानेचाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई। काश्तकारों के 
वक़ाया साठ हज़ार रुपये भाफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा अन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
जाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
उसने अपने छोटे राजकुमार अय्योद के महराज्ञ गोवधेनलिह फो चेंचर 
रखने का सम्मान प्रदान किया-। 
उन्हीं दिनों वि० से० १६७१ (ईं० स० १६१४ ) में यूरोप में मद्दा- 
समर छिंड़ गया। अग्रेज्ञ-लरकार ने अपने मित्र बेल्मियम और फ्रांस की 
सरकारों का पक्त लेकर जमनी के विरुद्ध युदू-घोषणा की ! चार वर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अत में जमेनी की ओर से संधि का भ्रस्ताव होने 
पर युद्ध वन्द्‌ हो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मित्र राज्यों 
को मिला । इस युद्ध के समय महाराबत और भमहाराजकुमार ने अंग्रेज 
सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के 
फ़ंडों तथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर घसे -समयान्ुसार सहायताएँ 
दी गईं। 
वि० से० १६७५ (ईं० स० १६१८) में भारत में इन्नलुएंज़ा का 
भवल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्लों मनुष्य काल के आस हो गये । 
यों तो इस राज्य में वि० से० १६६०-६१ (ई० स० १६०३-४५ ) में प्लेग 
की बीमारी का वेग रहा था; परंतु डसले भी भयावह इन्फ्लुएज़ा का 
भकोप रहद्दा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्त हुआ। तीन सप्ताद 
तक इस रोग का आक्रमण रहा और स्वये महाराजकुमार मानसिंह 
इस रोग से पीड़ित दो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी 
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डसको कोई लाभ नहीं हुआ भर केवल हेरे घर की आयु में घद्द 
कार्दिक चदि १० ( ० स॒० (६६१८ ता० २६ अफ्टोदर ) को परलोक 
सिधारा । 
मद्दाराजकुमार मानसिद्द, खुशिक्षित, विनम्र, दयालु और ग्रुणम्राधी 
राजकुमार था । कुल-परंपरागत उदारता का भी उसमें पूर्ण रूप से 
समावेश था। राज़्य-प्रबंध को धद 'झपना मुख्य कर्त्तत्य समऋकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था । प्रवंध-कुशल दोने के 
फारण उसने तेरद घर्ष के धोड़े समय में द्वी प्रतापगढ़ राज्य की बहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य फो ऋण-पम्ुक्त कर दिया और वहां की श्रार्थक दशा भी 
खुधार दी। प्रजा के साथ उचस्तका व्यवद्वार प्रशेसनीय था, जिससे राज्य 
की तय में वृद्धि होकर आर्थिक दशा दृढ़ द्यो गई | उसकी कार्य-शैली 
खुसंगठित थी । वद्द अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था। 
उसकी शासन-प्रणाली से प्रजा को पूरा संतोप था और समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न द्ोती थी । अलवर, किशनगढ़, छ्वेगरपुर, धांसवाड़ा, 
नरासिदगढ़, जामनगर, शाद्पुरा, घांगधरा, धौलपुर, फाशमीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मिन्नता का व्यवद्वार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
ड्ूंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों से वैयक्तिक विरोध द्ोने के कारण बैमन- 
सप चला आता था, वद्द उस( मदाराजकुमार )ने दुर कर दिया। हूंगरपुर 
के मद्दाराबल विजयसिंद् ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाद्द वि० से० १६६३ (ह० 
स० १६०७ ) में सैलाना के राजा जसवंतर्सिद्द की राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी 
के साथ द्ोने पर वद्द उक्त मद्दारावल की चारात में सम्मिलित द्योकर 
सेलाने गया और इसी प्रकार वांसवाड़ा के वर्चमान मद्दाराबल सर पृथ्वी- 
लिद्दजी को बि० से० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो द्रचार हुआ उसमें सम्मिलित द्वोकर उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मंत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल ओऔर 
अभिमान-रद्दित. था। अंग्रेज़ सरकार-के प्रति उसका आचरण राज-सक्ति 
का रहा, जिससे बड़े-बड़े अंग्रेज अफ़सर उससे मिलकर प्रसन्न होते थे। 
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धाय: देखा. गया है कि राज्याधिकार मिल जाने पर परस्पर पिता-एुत्ों 
में सी वेमतस्प दो ज्ञाया करता. है, परंतु मदहाराजकुमार मानलिंद बड़ा 
पिठ-भक्त रद्दा और अपने जीवन-काल में उसने इस सस्वन्ध में कभी 
अन्तर नहीं आने दिया । प्रतापगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-च्यव- 
स्था है उसका अधिकांश भय उक्त महाराज़कुमार . को दी है और अब 
तक भी वह उसकी निर्दि"ट शेक्नी पर स्थिर है। बह यथालाध्य दीन- 
डुखियों के कष्ठों को दूर करता, उनकी प्रार्थनाएं ध्यानपू्वेंक खुनता 
ओर उन्‍हें दर तरद्द से आराम पहुंचाने की चेष्ठा करता था। विद्या- 
व्यसनी होने से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रद्गत्ति दे अध्ययन 
के लिए वादहर भेजकर सदा उनको प्रोत्लाहन दिया । उसकी मेधा- 
शक्ति अच्छी थी, जिससे राज्य-सेबंधी प्रत्यक वात को वद्द सरलता से 
प्रदण करता और जटिल से जदिल समस्या को भी थोड़े समय में 
खुलका देता था। उसका अधिकांश समय राज्य-कार्य में दी व्यतीत द्ोता 
था और पूर्ण परिश्रमपूर्वक राज-कार्य में योग देठा था । प्रतापगढ़ राज्य 
को इस दोनद्वार राजकुमार से वड़ी-चबड़ी आशाएं थीं और उसके द्वारा 
इस राज्य की अधिक से अधिक उन्नति की संभावना थी; परंतु उसका 
असमय ही स्वगेचास हो गया | उसके विचार उदार और गंजीर थे। बह 
चन्दूक्त का निशाना लगाने में चतुर, अच्छा घुड़्सवार और आखेठ 
एुईं घुड़दौड॒ का शौकीन था । सनातन धर्म के प्रति उसकी असीम 
अ्रद्धा थी और देद्दावलान के पूर्व उसकी शेव धमें की ओर प्रवृत्ति 
चढ़ गई थी । डसको अपने पू्॑जों का चड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीसोदिया वेश के गौरव को अक्षुएण रखने का बद्द सदा प्रयत्न करता 
था । वह व्यवद्दार-कुशल ओर दढ़-प्रतिन्ष था । उसका क़द ममता, 
घणं गेहुंआ, शरीर वलिछ और सुखाकृति झुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
थी। कोई भी व्यक्ति उससे यदि पक चार मिल लेता तो वह उसको ने 


भूलता था ज्ञौर मिलनेवाले व्यक्ति पए उसके सौजन्य का अवशय प्रभाव 
पडता था 
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भद्दाराशफुमार के तीन तियाद और दो संतति हुई, जिनका 
उ्लेख ऊपर आ गया दै। उसकी दूसरी कुंबशणी भुबनेश्वरीदेवी फा 
उसे ज्ञीपनकाल में दही वि" से० १६७० श्रावण सुद्धि ८ (६० स० १६१३ 
चा० ६ अगस्त ) को देदांत दो गया । उसकी सछ्ति में प्रतापगढ़ राजधानी 
में क्लिलि फे घादर “श्रीभुयनेश्वरी देवी ज़नाना ष्टास्पिटल नामक सुन्दर 
अस्पताल घर्तेमान मद्ाराबतजी ने बनवा दिया है, जो बड़ा उपयोगी ऐ और 
जि्तके द्वारा उक्त फुंचराणी फी कीर्ति दीधघ फाल तक बनी रदेगी। इस 
समय मद्दाराजकुमार फी ज्येप्ठ ओर तीघतरी कुंधराणियां ( शेप्वाबत चांद- 
कुंचरी और भाली मयाकुंचरीया ) विद्यमान दे। उपर्युक्त दोनों महिलाएं: 
झपने पति के समान दी विद्याश्नुरागिनी दै। उनके द्वारा दीन-दुखियों प्रौर 
असद्दाय व्यक्तियों फा सदा पोपण दोता दे । कुंचराणी शेखाबत ( वर्तमान 
राजमाता ) ने अपने छोटे भाई खेतड्टी फे राजा जयलिंद के शिक्षा-गुरू 
प्रसिद्ध विंद्वान्‌ पंडित चेद्रधर ग़ुलेरी, यी० ए०' का श्रसमय देद्वान्त 





(१ ) पंदित चंद्रधर गुलेरी, घी० एु० सारश्यत घाद्यण था | पंजाव की तरफ़ 
से उसके पूथ्तेज राजपूताना में जयपुर चले गये भौर यद्दां फे नरृशों फे आाध्रय में रहकर 
संस्कृत भापा की सेवा करने लगे। उसका पिता शिपराम संस्कृत का योग्य विद्वान 
था। यद्द यहां संस्कृत भापा का प्रवत्तेक साना जाता दे । वि० सं० ५६४० ( ६० स० 
१८८३ ) में पंढित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ । अपने यंश- 
शौरव के अनुरूप चह अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत आदि का उस्क्ृष्ट विद्वान था । बिं० सं० 
१६५६ ( ६० स० १८६६ ) में मैट्रिक और वि० स॑ १६६० (ई० स० १६०३ ) में 
उसने थी? ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी असाधारण योग्यत्ता, 
फ्ा्य-दत्तता, सध्रित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उद्चाधिकारियों का 
उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ भौर उन्होंने उसको खेतड़ी के 'अ्पवयस्क राजा 
जयतिंद ( स्वर्गीय ) का शिक्षक नियत किया | उसने उक्त प्रतिमावान्‌ राजा का जीवन 
सुन्दर सांचे में ठाला, जिसकी सर्वेन्न प्रशंसा हुईं । रननन्‍्तर बह सेयो कॉलेज (अजमेर ) 
के जयपुर द्वाउस में रहनेवाले छात्रों! का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ।. 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यत्ता का अनुभव पाकर मेयो कंलेज के अधिकारियों ने उसको 

च्दां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैल्ी, विद्वतां, सरलता और 
सौजन्यता का परिचय पाकर सद्दामना पंढित सदन मोहन मालवीय ने उससे 
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दो जाने पर उसकी स्त्री के भरण-पोपण की उचित व्यवस्था फर 
अपने निजी व्यय से उसके पुत्रों को कई व्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्या-प्रेम और गुण-प्राइकता का परिचय दिया है । इसी प्रकार वद्द 
झौर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निजी व्यय से करती दे। वह 
चड़ी चुद्धिमती ओर उदार विचारयुक्त महिला दहे। उसके द्वारा ही प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण द्वो रहा है तथा 
वह सदा महारावतज़ी को उत्तम सलाह देकर अपना कत्तेव्य पालन 
करती है | कुंवराणी भझ्ाली मयाकुंचरीवा ने अपने पति की स्घति को ._ 
चिर-स्थायी चनाने के लिए प्रतापगढ़ में "मानलिंद कन्या पाठशाला” 
स्थापित की है और प्रतापगढ़ के क्लिले में उसके नाम पर विष्सु का “मान 
मुरलीधर मंदिर” भी बनवाया हदै। उक्त मंद्रि के व्यय के लिए वर्तमान 
मदहारावतजी ने कटकडी गांव भेंट किया है। 
महाराजकुमार मानसिह का परलोकवाल दोने के पीछे राज-कार्य 
पीछा महारावत को अपने द्वाथ में लेना पड़ा । उसने मद्दाराजकुमार की 
बंधन के सकी शासन-नीति में फेर-फार न कर उस्ली शैली से 
पिछले उश्लेडनगीय... शास्तन-व्यवस्था को स्थिर रखा | डस (मद्दारावत): 
जप के पिछले दस वर्षों में शिक्ता का क्षेत्र विस्तीणे 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर वहां की चुटियां 
दूर की गई; माल दालिल और आवपाशी के साधन वढ़ाये गये, जिससे 
आय में दृद्धि हुईं; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े कगड़े तय हुए; तमाम 
इलाकऊ़ने की पट्ेचंदी होकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और 
वि० से० १६८८ ( ईं० स० १६२४ ) में लगान की दर निश्चित हुई, जिससे 
काशतकारों के असंतोष में चृद्धि न हुई । 





हिन्दू विश्वविद्यालय, वनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे वहां 
घुलवा लिया | वि० सं० १६७६ ( हैं० स० १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-अस्त रहकर 
उसकी ३६ वर्ष की आयु में वहीं रूत्यु हुई। उसके असामयिक निधन से जो हानि 
हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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मद्दाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 

कामदार पद से मन्नालाल माचावत दृट गया। तब वह पद तोड़ा जाकर 

खुजानमल वांडिया भद्दाराजकुमार का सेफ्रेटरी 

भद्दारावत का कामदार पर भाया गया, जिसको केवल तामीली कार्यवाद्दी 

पर पारसी धनजीशाए फे 

हिंद करना करने का अधिकार था | महाराजकुमार की योजना 

' के शतच्चुसार उसके देद्दांत के पीछे कुछ वर्ष तक 

तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद उत्तरदायित्वपृ्ण न टोने 

से शासन-फार्य को चलाने के लिए पुनः फामदार की नियुक्ति की आब- 

श्यकता जान पड़ी । निदान वि० से० १६७८ आपाढ घदि ११ (६० स॒० 

१६२१ ता० १ जुलाई ) को पारसी धनजीशाह फामदाए नियत हुआ। 

उसके साथ द्वी इस पद के नाम में परिचत्तन द्ोकर उक्त पदाधिकारी दीवान 

कद्दलाने लगा । उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संचंध में चांस- 

वाड़ा राज्य के साथ जो सीमा का रूगड़ा चल रहा था, उसका खंतोप- 
जनक निपटारा द्वी गया | 

वि० सं० १६८१ बैशाख खुदि १० (ई० स० १६२४ ,ता० १४ मई ) 

फो मद्दारावत ने अपने पोौचन्न रामसिद ( धर्तमान मद्दारावत ) का विवाह 

* े सीकर के भूतपूर्व रावराजा माधवर्सिह की 

५325 3३ के राजकुमारी से बड़े समारोहपूथंक फिया। इस 

अवसर पर बीकानेर-नरेश मद्दाराजा सर गंगा- 

सिद्दजी, सैलाना के राजा दिलीपासेंहजी आदि भी सम्मिलित हुए । उन्हीं 

- दिनों ग्वालियर का परलोकचासी मद्दाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 

देवलिया गया । ! 

इसके दो वर्ष पीछे मद्दारावत ने अग्रेज़ सरकार के साथ बि० खे० 

भज्तीम की खरीद के बारे में कर 0 के ) कर एक अहदनामा किया, 

अंग्रेज सरकार से बात- अज्जुखार प्रतिवर्ष अश्रेज्ञी तोल की श८० मन 

चीतहोना.. अँफ्रीम दस ओर ग्यारह रुपये प्रति सेर के भाव से 

लेना अंग्रेज सरकार ने तय किया। 
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महारावत रघुनाथरलिंद का ३६ ब्षे राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० 
१६८४५ पौष खुद ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० वर्ष की 
आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गंवास हुआ | 
वर्तमान मद्दारावत सर रामसिंहजी ने सर जेम्स 
रॉवर्ट्स ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मन्त्री और सिविल सजैन ) जेसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा 
यों को वुलबाकर महारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ ने 
हुआ और देवलिया के राज-महलों में भगवान रामचंद्र के चित्र की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुप्ट उसका जीवन-दीप बुक गया । 
मद्दारावत रघुनाथलिंह के तीन विचाद्द हुए थे। उनमें से दो अरणोद के 
भद्दाराज की अवस्था में और पक गद्दीनशीनी के वाद वि० से० १६४८ फाल्गुन 
वदि ७ (ईं० सख० १८६२ ता० ४* भाचे ) को हुआ। 
उसकी इन सीन राणियों में से ज्येष्ठ उगमऊुंवरी 
खवास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड़ ठाऊुर॑ 
मदहीपालसिंह की पुत्री और शादूलखिह की पोत्नी थी, जिसका 'वि० से० 
१६४८ मागेशीषे खुदि ५ ( ई० स्व० १८६१ ता० ८ दिसिबर ) को देहावलान 
हुआ | उक्त महाराणी के उद्र से कमशः मदहाराजकुमार प्रतापलिद्द, राजकुमारी 
बल्लमकुँचरी और महाराजकुमार मानसिद्द अरणोद में ही उत्पन्न हुए | राज- 
कुमारी वज्लमकुंवरी का विवाद वरतेमान महाराजा साहब बीकानेर से हुआ, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उद्र से महाराकुमारे 
शादूललिंह का जन्म हुआ, जो वीकानेर का युवराज है. और बहुत शांत- 
चित, गंभीर और द्ोनहार पुरुष है । उक्त राजकुमारी का वि० से० १६६३ 
 भाद्गरपद्‌ वद्धि २० (ईं० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को परलोकवास हो गया। 
दूसरी महाराणी केसरकुंवरी सेमलिया ( मध्य भारत का सैलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीलिंद की पुत्री और नाइरसिंद की पौचन्ी थी । इस राणी 
का देद्दांत भी महारावत की विद्यमानता में बि० सं० १६६५ बैशाख चदि १३ 
( ईं० स० १६०८ ता० र८ अप्रेल ) मंगलवार को दो गया। उक्त राणी ने 


मद्दारावत की वीमारी और 
परलोकवास, 


मद्दारावत की राणियां 
और संतति 
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देवलिया के राजमहलों के अन्तःपुर में रसिकविहारी का मंद्रि वनवाया.। 

तीसरी राणी वजकुंवरी (ज्येष्ठ राणी उगमऊुवरी की बद्दिन) से मद्दारावत का 

विवाह वि० सं० १६७४८ फास्युन वदि ७ (६० ख० १८६२ ता० २० फ़रवरी) 

को हुआ, जो अभी विद्यमान है और अपने पति महाराचत रघुनाथसिदद 

के देहावसाव के बाद से ही.अपने पुत्र महाराज गोवणेनसिद के साथ अर- 

णोद में रहती है । डखके उद्र से राजकुमारी राज़कुंवरी और गोवर्धनलिंद 
का जन्म हुआ। विचाह से थोड़े समय बाद द्वी वि० से० १६६८ ( ई० स० 

१६११ ) में राजकुंचरी का देहांत दो गया। 

मद्दाराबत रघुनाथलिंह के समय में बहुत से लोकोपयोगी कार्य हुए। 

उसके समय में मोखिक कार्यवाहियों का अन्त होकर व्यवस्थित रूप से 
शासन-परणाली स्थिर हुईं ।. उसके समय में ही वहां 

80/02९/९20 88 शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में 
अग्रेज़ी भाषा की मैट्रिक तक शिक्षा दी ज्ञाने लगी। 

यांवों में भी उसके समय में दी शिक्षणालय खुले. राजधानी में बालिकाओं 

' को शिक्षा देने की भी उसके समय में व्यवस्था हुईं । संस्क्रत भाषा के प्रति 
अछुराग द्वोने से उसने वि० से० श्ध्णर (हं० स० १६२४ ) में “रघुनाथ 

' 'ससक्त पाठशाला" की स्थापना करवाई, ज्ञो अब भी ठीक-ठीक चल रही 
दै। इस पाठशाला में बेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड 
फी शिक्षा दी जाती है और साद्वित्य तथा ज़्योतिष में आचार्य तक की उच्च 
परीक्षा वहां से दिलाई जाती दै.। क्षत्रिय जाति के. उत्थान के लिए उनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का सम्तुच्चित प्रयत्न किया गया और क्षत्रिय कुमारों 

: के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राघास बना दिया 
गया एवं राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति ज्ञारी हुई। उसके राज्य 
के प्रारंभिक समय में घंद्दां वि० सं० १६५०, ( ई० स० १८६३) के € ० १८६४ ) के लगभग 
क्षत्रिय ज्ञाति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कनेल सी० 
के० एम० बाल्टर (एजेंट गवनेर जेनरल, राजपूताना) के नाम पर “बाल्टर- 


कृत राजपुत्र-द्वितकारिणी-सभा”? की एक. शास्रा. स्थापित. हुई, जिससे 
छेछ 


३४६६ अत्तापगढ़ राज्य का इत्तिह्ास 
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क्षत्रिय जाति का हित द्वोकर विचाह तथा ग़मी के अवसर पर होनेबाला 
अपव्यय रुक गया। फिर भी अभी इस विषय में चुत कुछ खुधार 
की गुंजाइश है । प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी उसके 
समय में ही विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अग्रेज़ी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए वहां चिकित्सालय के भवन 
निर्मौण किये गये । अन्रेज़ी औषध अहण न करनेवाले व्यक्तियों की 
आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्ला कराने के लिए महाराषत के नाम 
पर महाराजकुमार मानसिंद ले “रघुनाथ औषधालय'” स्थापित किया। 
उक्त महाराजकुमार के परलोकवास के पीछे वहां अ्रव्यवस्था होने लगी, 
इसपर महारावत ने उधर ध्यान देकर उसको झुव्यचस्थित बनाया। 
उसके समय में रजिस्ट्री, स्थास्प आंदि के क्लानुन जारी हुए । थांबों में 
डाक पहुँचाने की भी उसके समय में खुव्यवस्था हुईं । प्रतापगढ़ खे मंद- 
सोर तक सड़क बनवाने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगद्द के मार्ग 
डीक वनवाये गये | पुलिस का भी डसके समय में अच्छा प्रबंध रहा और 
कई बड़े-बड़े उपद्रदी भीज पकड़े गये, जिससे अशग्नेज़-सरकार की उसपर 
अखज्ञता रही । -महारावत ने देवलिया के पुराने महलों का, जींणेद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये महल बनवाये । कई स्थानों पर तालाब, छुएँ 
आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने दी नये भवन भी बनवाये गये। भिक्षुकों 
के लिए मद्ारावत ने अपने यहां सदाब्रत भी जारी किया। उसके समय में 
अतापगढ़ में एक छापाजाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय” के 
'नाम से प्रसिद्ध है 

महारावत रघुनाथरसिद शॉत, सदाचारी और उदार शासक था। 
बह अपनी प्रज्ञा से प्रेम करता और प्रज्ञा भी उलको पिठ-तुल्य मानती थी ! 
उसकी शासन-शेली प्राचीन धोने पर भी उसके 
विचार उदार थे | घद्द धजा की प्रार्थनाओं को 
झुनकर उनको सन्‍्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । चह सुद॒ुभाषी, 
शूणु इश्वर-भक्त, जेेयेबान और कछ्ट-सहिष्सु था । श्लवब धर्मों के प्रति 


“महारावत का व्यक्तित्व 
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उसका सम्तान व्यवद्दार था। उसका आचरण शुद्ध और चित्त-बृत्ति 
निष्कपट थी । वद्द विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था | धद्द पुराने 
कम्मचारियों की सलादों का संदा आदर करता और अपने राज्य के 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-चासियों को द्डी नियुक्त करता था। 
उनकी सेवाओं फो स्मसण कर धह उन्हें सदा प्रोत्लाइन देता रहता था, 
जिसले थे अपने कत्तेव्य से विमुख.न दोते थे। अनाथ विधवाश्रों और 
यालकों की रच्ता का उसे सदेव ध्यान रहता.था। मितव्ययी दोने पर भी 
घद्द पेसे कार्यों में अपने राज्य की स्थिति के. अनुसार दान देने में संकोच 
नहीं करता था | उसके उत्तम आचरण से. प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
उसकी सजनता की छाप्र जम ज्ञादी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा द्ोने पर 
भी विद्या के प्रति उसको. अद्भुराग था। भाषा-काव्य का कुछ छान द्वोने से 
चद फभी-कमी सरुवये भी फाव्य-रचना किया फरता था। चारण ओर भाट 
कवियों की कविता छुनने का उसको अछुराग था ओऔर घद्द उनको अपना 
आ्चय देने में गौरच समरकता था | उसको. अपने वंश की उच्चता का 
पूरु अ्रभिमान था। निरभिमानी दोने से वद्द किसी से वातचीत करने 
में संकोच नहीं करता था। राजक्रीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने 
कमैचारियों पर निर्मर रहना पड़ता था। उसके अधीनस्थ सरदार संतु'ट 
थे; क्योंकि बद्द उनकी प्रतिष्ठा के अचुसार उनका आदर करता था । यद्द 
पुराने ठिकानों को चनाये रखने की परिपाटी को.पसंद्‌ करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नलिंद के बि० सं० १६७२ ( ६० स॒० 
१६१५ ) में निःसंतान देहांत होने के पीछे ज्ञप्ती के लायक द्ोने पर भी महा- 
रावत ने डुलइलिद के पुत्र भ्रतापासेद को उस(रत्नसिंद)का उत्तराधिकारी 
निवरचित कर अपनी डदारता का परिचिय दिया। उसने कई राजपूत 
सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई को ताजीम और 
स्चणे पाद-भूपण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का 


खिशज भी कम कर दिया, जिससे उसके दीघे शासन-काल छरदारों 





३८ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहंस 
को विरोध करने का अचसर नहीं मिला। थि० से० १६८० ( ई० स० 
१६२३ ) में मद्दाराबत के रुग्ण होने पर अजमेर के छुप्रसिद्ध राजबेय पंडित 
रामदयालु शमी और उसके दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अवालाल 
(दाधीच ) आयुर्वेदेशात्ली ने छुचार८ रूप से चिकित्सा कर मद्दाराचत 
को रोग-मुक्त कर दिया। इसपर महारावत ने उक्त राजबैद्य को पर में 
स्वर्ण-भूपण पद्धिनने का वेशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया | इसके 
कुछ दिनों बाद महारावत के पौत्र संवर रामसिंह- ( वर्तमान मद्ारावव ) के 
भी राजयच्मा रोग से पीड़ित दोने के आसार दृष्टियोचर होने पर उसकी 
चिकित्सा भी उपयुक्त पिता-पुत्र ने बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह 
सर्वेथा रोग-मुक्त दो गया। इसपर प्रसन्न होकर मद्दारावत ने उनको सदा 
के लिए अपना चिकित्सक नियत कर “राजबेंद्र” की पदवी के साथ 
आगीर में वार्षिक एक सदस्ल रुपये कलद्ार की आय का कीटखेड़ी गांव 
बंशपरंपरा के लिए बि० से० १६८२ ( ईं० ख० १६२६ ) में प्रदान किया । 
उसने राजपूत सरदारों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उनकी 
सेवाओं के एवज़ में भूमि तथा गांव पुएय एवं ज्ञामीर में दिये । सेमलखेंडी 
मांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलक्रिशोर और श्रीनाथजी के मंद्रिं को 
मेंठ किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोहित आमेठा ज्ञाति के ब्राह्मण दें और 
बद्दां इस जाति में दीधकाल से सेस्क्तत भाषा का ज्ञान चला आता दे। मद्दा- 
रावत ने पुरोहित-पद्‌ का सम्मान चढ़ाने के लिए अपने पुरोहित रेवाशंकर 
को ताज़ीम का सम्पतान दिया और आदित्यगिरि नामक गोसांई को, जो 
चारणु जाति का था और भापा-काज्य में अच्छी रचना करता था, अपने यहां 
रखकर आश्रय पदान किया | अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी 








($ ) प्रतापगढ़ के नरेशों के अधिकतर दानपत्र उपयुक्त पुरोहित रेवाशझर के 
यहां से दी प्राप्त हुए, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से डसके घर में पुरोह्धिताई का 
पद चला झआाता है । प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंद के मेवाड़ की बढ़ी सादड़ी की 
जागौर छोड़कर देवलिया में निवास करने प्र उसके साथ उस रेवाशद्वर )क परवेज चले 
गय थे भर तब से अब तक बरावर प्रोद्धिताई का पद उसके कुटम्व में द्वी विद्यमान है! 


महारावत रघुनाथर्सिह्‌ ३४६: 


नील जी लिटाबल। 
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रफ़्म देकर उसके कुंचर मानलिद ने भी श्रच्छी उदारता प्रकट की। भगवान्‌ 
रामचंद्र का उपासक द्ोने से वि० से० १६६४ ( ई० स० १६०८) में उसने 
राममंत्र फा अनुष्टान करवाकर एक यछ्ठ भी करवाया था। उसके शासन 
के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विवाह, सालिमेशाद्दी 
सिक्के का परिवत्तेन, अकाल तथा व्यापार में कमी द्वोने से प्रतापगढ़ राज्य 
की आर्थिक स्थिति खराव दो गई थी, किंतु मद्दाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया | भोले स्वभाव का द्वोने से वद्द कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों 
के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में सत्री-शिक्षा का. 
प्रचार उसके समय में दी हुआ। संस्क्तत भापा की उन्नति का अभिलापी होने 
से अपती राजकुमारी राजकुंचरी को उसने संस्कृत की शिक्षा दिलचाई तथा. 
इस कार्य के ज्षिए वैष्णव रृष्णुद्रास' ( आमेटा न्राह्मण ) को नियत किया, 
ज्ञो पूरे सदाचारी और निःस्पृद्द व्यक्ति था। उसका अंग्रेज़-सरकार 
तथा अंग्रेज़्ञ अफ़लरों के साथ सदा अच्छा व्यवद्दार रद्दा। भारत फे कई 
प्रमुख नरेशों से डसकी मित्नता थी, जो डसका आदर करते थे। विशाल- 
हृदय दोने से अपने सेघकों का अपराध अक्षम्य दोनें पर भी वह उनको 
क्षमा कर देता और उनके द्वारा द्वानि दोने पर भी वद्द उनपर कभी कुद्ध न 
द्ोता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छता से पेश नहीं आता था। 


उसका कद ठिंगना, शरीर पुष्ठ, आंखें छोटी, मुंह गोल और उसपर चेचक 
के कुछ दाग्र थे। 





ु (१ ) पेष्णव कृष्णदास संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान था। उसने “मयूरेश- 
मंदार” नासक काव्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के-नरेशों का बहुत कुछ वर्णन 
किया है । उसका पुन्न पंडित जगन्नाथ शाखी है, जो संस्कृत भाषा: और ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उसने “इरिभूपणमद्दाकाव्य” और प्रतापगढ़ के . महारावत 
जसवंतसिंद्द तथा भ्रतापलिंद-रचित दोहों का संभरह कर अलग-अलग संपादन किया द्वै 
जिनका हे उल्लेख किया है ।. प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में 
उक्त राज्य की तरफ़ से जो सामग्ी भेजी गई, रुसको ने 

जगनज्ञाथ शास्त्री को.ही है। . हक 5 3305७ ५ 


३५० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





महारावत सर रामसिंहजी 


मदहारावत सर रामसिहजी वहादुर, के० सी० एस० आई० का जन्म 
वि० सं० १६६४५ चेत्र खुदि १५ (६० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल ) रधिवार 
को महांराजकुमार मानसिह की कंचराणी शेखावचत 
चांदकुंवरी के उदर से खतड़ी में हुआ और घि० से० 
१६८५ पौष खुद््‌ ८ (ई० स०- १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामद 
महारावत रघुनाथसिद् का देदावसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। 
वाल्यकाल समाप्त दोने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में द्वी हुईं । इसी बीच इनके पिता मद्दाराजकुमार 
मानसिंद का परलोकवास हो गया तथापि इनके 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये 
वि० सं० १६७६ के मार्गशीषे (ई० स० १६१६ नवंबर) मास में उच्च शिक्षा के 
लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेज गये। डस समय इनका शिक्षक मौलवी 
सय्यद ग़फ़्फार और अभिभावक सी० सी० एच० ठुइस नामक अश्रेज़ चनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर 
मिला । वि० सं० १६७६ से १६८४ ( ई० ख० १६१६ से १६२८ ) तक इन्होंने 
वहां विद्याध्यपन किया और वहां की सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोपा को 
पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामद्द भमद्दारावत 
रघुनाथसिंद का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर उसका स्वर्गवास द्वो जाने - 
के कारण राजकाये का वोक आ पड़ने से इन्हें अपना चह विचार छोड़ना 
पड़ा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली होने के कारण अपने अध्ययनकाल 
में ये प्रत्येक कक्षा में खदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुररुकार भी मिले, जिखका ओय इनके शिक्षक मिस्टर एफ़० ए० लेस्ली 
जोन्स आदि को है। 
सिद्दासनासीन द्ोने के समंय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर दो 
गई थी, अतएबव अंग्रेज़ सरकार को डस समय वहां रीजेंसी कौंसिल बनाने 


जन्म और गददीनशीनी 


शिक्षा 








सहाराबत रामसिंद ३४५१ 


श्रेग्ेज सरकार की तरक् से मी आवश्यकता नहीं हुईं। फिर अग्नेज़ सरकार 

गद्दीनशीनी की खूलभत. की तरफ़ से राजपूतान का स्थानापन्न एजेंट गवनेर- 

3 जेनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्तिणी 

राजपूताने का पोलिटिकल पजेन्ट लेफ़्टनेंट .कनल डी० एम्‌० फ़ील्ड 

आदि प्रतापगढ़ गये और वि० सं० १६८८ बैशाख खुदि ६( इं० स० १६२६ 

ता० १४ मई ) को एक बड़े दरबार में उन्होंने मद्दराबत के सम्मुख वाइस- 

रॉय लॉडे इर्विन का ता० २० मार्च ( चि० स० १६८५ फाल्णुन खुदि्‌ १० ) 
का खरीता पढ़ खुनाया एवं उसे गद्दीनशीनी की खिलअत प्रदान की | 

तदनतर महारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ० 

हे सी० केचेन्टरी नामक अग्रेज़ मंत्री नियत किया 

सकी आर उसके परामश के अनुसार शासन-कार्ये चलाने 
लगे, परन्तु शासन शेली पूर्व निर्दिष्ट दी रखी । 

डसी वर्ष मागशी५े खुदि १(६० स० १६२६ ता० २द्सिमस्वर) को इन्दोंने 

अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनऊुंचरी का विवाद्द सीतामऊ-नरेश 

कप राज सर रामालदजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 

30800 ३० 7 रघुवीरासिंद, एम० ८०, पएल-एलु० बी०, डी० 

लिट्‌०' के साथ किया। 





( १ ) राजपूताना तथा सेंटल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सौतामऊ के 
झुयोग्य मद्दाराजकुमार डॉ० रघुवीरलिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। 
खोज भर अन्वेषण के कार्यों से उसको अत्यन्त अ्रजुराग है और वह निरन्तर इन कार्यो में 
च्यस्त रहता है। उससे थोढ़े ही समय में अपने गंभीर अध्ययन-द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण 

- ख्याति भ्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निवन्ध सामयिक पत्न-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं। इतिहास उसका प्रिय विपय है और उसकी रचनाश्रों में 'मालवा 
में युगान्तर' नासक पुस्तक वहाँ के इतिहास पर नूतन प्रकाश डालती है । उसके 
बृहत्‌ पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य ऐतिहासिक अन्थ, सुग़लकाल के हिंदी, फ़ारसी और 
उदू सापा के पतन्न-पत्रादि विद्वतान हैं, जिनका उसने पूर्णा परिश्रम से और अगाध द्रव्य 
ध्यय कर संगद्द किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुग़ल-काल के अख़बारों का बृहत्‌ 
संग्रह भी डसने अपने मदट्टां एकत्रित कर किया है, जो डस समय के इतिदास के द्धिए 





ड्प्ट्र्‌ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





शाखन-सूत्र हाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारां 

कई लोक-द्वितकारी काये हुए । राज्य में शिक्षा. की बुद्धि के लिए प्रताप- 
लोक-हितकारी का हा 4 के “फिल्दे शोवदत स्कूल &। हाई स्कूल कै 
:.. '. ' रुप में परिवर्तित क्र सबे साधारण की. उच्च. शिक्षा- 
प्रांपि का खुलभ साधन कर दिया गया है और हाई.स्कूल में: विज्ञान. की 
शिक्षा देने की व्यवस्था .कर . उसमें दो .नवीन .भवन्न चनवराफेर इमारत 
भी .वढ़ा दी गई द्वे। पारंभिक शिक्तां के लिए वहां पृथर्‌ प्राइमरी स्कुंल 
स्थापित द्वो गया है। यांवों में . कई रुंथलों. पर: नवीन .पाठशालाएं. खोली 
जाकर झ्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठांने.का पूरा: अंबसर दिया 
गया है । राजधानी . प्रतागढ़ में अपनी विमाताः मयाकुंवरी-दवारा निर्मित 
“पानलिंद कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई है। 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्रात्- करनेवाली राजपूत बंलि- 
काओं के लिए उसके पिछल्ले भाग में एक वोर्डिंग हाउस भी बना दिया 
गया है। स्त्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रबन्ध न द्वोने 
से इन्दोंने अपनी विमाता भुवनेशख्वरीदेवी के नाम पर “श्रीभुवत्तेश्वरीदेवी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया दे । आमीण प्रजा की चिकित्सा के लिए 
ट्रेवेलिंग वैद्य नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त औषध चांठते हें । गांवों की जनता के द्वित की दृष्टि से वहां पंचायतों 
की स्थापना कर झाम-खुधार का कार्य आरंभ किया गया दै- कृषि की 
उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुफ़्त बीज देने की व्यवस्था 





उपयोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा.। 
चह बढ़ा सरल और निरभिसानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उंसके यहां जाकर 
अध्ययन करने का सा खुला हुआ हैं। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना कें 
समय मुमे उक्त महाराजकुमार से सुग़ल-काल के कुछ अख़बारों का खुलासा प्राग्र हुआ 
है। आशा है कि उसकी सर्वेतोमुखी प्रतिमा और. लगन से: भविष्य में ऐतिहासिक जगत्‌ 
को बहुत कुछ लाम होगा । उसके उपयुक् प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंवरी के उद्र 
से पक पुत्न और दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 
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सहाराबत रामसिंदजौी ३४ ३ 


दिशा कक आई 


की गई दे। कई घएों से किसानों पर माल दासिल का ऋण चढ़ा हश्ना था, 
जिसे झुकाने में वे असमर्थ थे। वि० से० १६६४ ( ऐं० स० १६३७ ) में इन्होंने 
सथ पुराना बकाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिश्िपेलिटी में चुने हुए मेंबर लेने की भी मद्दा- 
रावत फे राज्य-काल में व्यवस्था द्वो गई दे। वेगार लेना इन्होंने अपने राज्य 
में बंद कर दिया दे । गमनागसन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए महद्दा- 
रावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक़ मागे बनवा दिये हैं, जिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल फे समय खाद्य पदार्थ छुगमतापूवेंक मिलने का 
साधन दो गया है।च्यापार की वृद्धि फे लिए इन्होंने अपने राज्य से वागढ़ 
में जानेबाले माल का दाण ( चुगी, कर ) लौटाने की आशा दे दी है । मद्दा- 
रावत को उद्योग और धंधों की चृद्धि करने का चाव दे । प्रतापगढ़ में 
जिर्निंग फ़ैक्टरी स्थापित द्वो गई दे और विजली फी रोशनी पहुँचाने का 
भी आयोजन दो गया दे | 
न्याय-विभाग में राज़समा के अतिरिक्त दाई फोर और बन दिया 
गया दै, जिसमें सेशन जज के ऊपर के तमाम मुक़दमे खझुने ज्ञाते हैं. और 
नीचे की अदालतों की श्रपील भी वर्दी द्योती द्ै। राज्य के पुराने सुलाज़िम्तों 
को पेंशन देने क नियम न था, परंतु मद्दारावतजी ने उनकी सेवाओं आदि 
को देख योग्यता के श्रजुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया दै। 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्ड फंड क्ायम कर दिया गया 
है। इन्दोंने नवराज्ि पर होनेवाली ज्ीव-दिला और दोली फे अवसर पर 
दोनेवाले अद्देड़े के शिकार को रोककर अ्र्टिसा-प्रेप्त का परिचय दिया 
है। देदी भांपा के प्रति प्रेम द्ोने से मद्दाराचत ने राज-भाषा हिंदी दी 
य्द्खी दे | 
अग्रेज़ सरकार के साथ मद्दारावत का अच्छा व्यवद्दार है | इस 
राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रक्त दी जाती थी. बद्द' 
लिरोज मे की सी अधिक दोने से उक्त संरकार ने उसमें पांच प्रति- 
जो - शत कमी करदी है और केश कंद्रिब्यूशन के 














बेर 


३४४ प्रतापगढ़ राज्य कां इतिहास 





नाम से २७४०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ई० सख० १६३७ से लेना स्थिर॑ 

किया है। 
*... बि० सं० १६६१ (ईं० स० १६३४ ) में वमोतर में समस्त भारत- 
वर्षाय जैन द्गिम्बर सघुदाय का एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें लग- 
' दगंवर जैन सम्मेलन कीं पीस सदस्त आदमी एकचर हुए । उस समय 
- भोर से महारावद को. महारावतजी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर 
: भमिनेदन पत्र मिलना. आहसा के कार्यों को प्रोत्लाहन दिया। इनके उत्तम 
व्यवद्वार और डदार विचारों से प्रेरित द्वोकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग- 
स्वर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वर के 
चोखटे में जड़ा हुआ अभिनेद्न पत्र सेंट कर इनकी प्रजा-पभ्रियतां पर हप 
प्रकद करते हुए राजमक्ति प्रकट की। इसपर मद्दारावत ने अपनी पजा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाल्युन खुदि ८ और १४ को अपने 

राज्य में जीव-हिंसा वंद्‌ रखने की आज्ञा निकाल दी हे । हा 
इनके मिन्रतापूर्ण व्यवहार और अशग्रेज़-खरकार के प्रति उत्तम 
आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की है । 
सत्रादू बॉ की ओर से... सत्राद जॉजे पष्ठ ने वि०ख० १६६७ (ईं० स० १६३८) 
नहारावत को खिताव में नवीन वर्ष के उपाधिवितरणोत्लव पर इनको के० 
जम] सी० एस० आईं० ( नाइट कमांडर ऑँदू दि स्टार 
आँद इंडिया ) का डचच ख़िताव दिया। इसकी खझचना प्राप्त होने पर वि० 
से० १६६५ ( ईं० सू० १६३८ ) में ये दिल्ली गये, जद्दां भारत के चॉइसराय 

लॉड लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताव के तमग्रे से विभूषित किया । 

प्रधान मेत्री एफ़० सी० केवेन्टरी के पद-त्याग करने पर- इन्होंने 
राव साइव शाह चुन्नीलाल एम० शर्राफ़ को वि० से० १६६० (: ईं० स्॒० 
मंत्री पद पर महारावत का. रे३ ) में दीवान के पद्‌ पर नियंत किया था। 
हक 3832 कल उसके पृथक्‌ होने पर इन्होंने अपने पुश्तैनी 
कर्मचारी शाद्र माणकलाल पाडलिया, ची० ए०, 
पएल-पुल० ची० से अस्थायी रूप से लगभग दो बर्ष तक यह काये लिया। 


है 


- सहारावत रामसिंदजी । ३५५ 


उसकी कार्यशैली और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रहे | घि० से० 
१६६६ ( ई० स० १६४० ) से इस पद्‌ पर राजा त्रिभ्ुवनदास, एम० ए० 


नियत किया गया है, ज्ञो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कतेव्यपरायण व्यक्ति 
है और गुजरात की तरफ़ की देशी स्यिसतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पढें! पर 
काम कर चुका है। 
,..._महारावत सर राससिंदजी के तीन विवाद हुए हैं। उनमें से ज्येष्ठ 
शेखाबत महाराणी सीकर के रावराजा माधवलिह की पुत्री थी। उच्त 
महाराणी के उद्र से महाराजकुमारी देवेन्द्रकुंचरी 
; का वि० से० १६८१ फाह्शुन बदि ८ ( इ० स० 
१६२५ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसके 
तीन कुंबरियां ओर उत्पन्न हुई; किन्तु वे तीनों द्वी कालकबलित हो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० खे० १६८७ पौष खुदि १४ ( इं० स० १६३० 
तो० १६ दिसम्बर) को देद्ांत हो गया । इसपर मद्दारावतजी का छवितीय 
विवाद डुमरांव ( विद्दार ) के मद्दाराजा सर केशवप्रसाद्सिह, सी० बी० ह० 
की राजकुमारी मेघराजऊंवरी से बि० स० १६८६ चैत्र खुदि १५ ( ईं० स० 
१६३२ ता० २० श्रप्रेल़ ) को हुआ, जिसके डउद्र से मद्दाराजकुमारी इंद्व- 
कुंचरी का वि० खे० १६६० बैशास वद्‌ ७ (ई० रू० १६३३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलाकुच॒री का बि० सु० १६६४ आावण -बदि १३ (ई० स० १६३७ 
ता० ४ अगस्त ) और कुछुमकुंचरी एवं कुमुद्कुचरों दोनों का बि० सं० 
१६६६ प्रथम भ्रावण खुदि १ .( ईं० ख० १६३६ ता० १७ जुलाई ) सोमवार 
को जन्म हुआ - दे .। .उपर्युक्त दोनों विवादों ले एक भी राजकुमार का 
जन्म न होने के कारण महाराधतज्ञी ने अपना तीसरा विवाद्द काठियावाड़ 
के अन्तर्गत ध्रांगधरा के मेजर मद्दाराजा सर घनश्यामलसिंददजी, जी० स्ती० 
झआाई०'ईं०, के० सी० पएस० आई० की पुत्री महेंद्रकुंवरी से बि० से० १६६१ 
द्वितीय चेशाज खुदि ३ (है० स० १६३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशुवंतकुचरी का दि० से० १६६७ फाल्युन चदि १० 
(ईं० स० १६२८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म दूआ | 


विवाद और संतति 


३४६ ब्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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इस प्रकार मद्दारावत के अन्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियां दी 
उत्पन्न होने से वद्दां की प्रजा चिंतित थी; किन्तु ईश्वर की कृपा से बि० खे० 
१६६६ फास्युन खुदि ८ (ईं० स० १६४० ता० १७ मार्च ) को मद्दारावत 
की ध्रांगधरावाली तृतीय मद्दाराणी के उदर से मद्दाराजकुमार का जन्म 
डइुआ, जिलका समाचार पाते द्वी राज्य के द्विवचिन्तकों का चित्त 
प्रफुल्लित हो गया । मद्दाय॒वत ने इस सम्राचार के मिलने पर समयोचित 
उंदांस्ताएं प्रकट कीं | प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मणों को - राज्य की वरफ़ 
से भोजन कराया गया और विजयराघवजी आदि के मन्दिरों में अपनी 
तरफ़ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्र कर्मचारियों फो एक 
मास का वेतन पुरस्कार में प्रदान किया गया | 
मद्दारावत सर रामालिंदजी उदार-प्रकति और नये विचारों के नरेश 
हैं। स्वभाव इनका सरल दे | दयालुता के साथ विनय-शीलता की मात्रा 
भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में द्वी ये लोगों 
22303 अप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हें । 
भावनाएं इनकी विशुद्ध देँ। प्रजा के खास्थ्य की 
उन्नति और विद्या के प्रसार की ओर इनका पूरा ध्यान है। संगीत और 
शिल्प तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है । जन्तु-शासत्र में ये स्वयं बहुत 
कुछ गति रखते हैं। प्रतापगढ़ के बंगले में, जहां मद्दारावतजी और राजपरिवार 
का निवास है, इन्होंने एक जन्तुशाला बना रखी दे । हिंसक जंतुओं में 
शेर, चीते एवं सुअर आदि के शिकार की तरफ़ इनकी अधिक रुचि है 
कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना वना चुके हैं। दिंदू 
धमम तथा संस्कृति पर इनकी पूरी आस्था दे और ये तदसुसार आचरण 
करने का छदा प्रयत्व करते हैं | इनकी प्रजा का इनपर पूरा विश्वास है 
आर उनके प्रति इनका अच्छा व्यवद्दार द्वोने से उन्हें इनसे भविष्य में बड़ी- 
घड़ी आशाएं दें | उपयुक्त प्रतापगढ़ के वंगले में इन्दरोंने बहुत कुछ खुधार 
कराकर उसका विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्ति वहां एक रमणीय उद्यान 
खगभा दिया दै। उद्योग भन्‍भों फी दृ्धि की ओर भी इनकी अझभिक झुसि 
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है। साथ दी समयातुसार शासन-व्यचस्था को उन्नत चनाकर प्रजा का द्ित- 
साधन करने की भी इनकी अभिलापा रद्दती है । भारत के कई बड़े-बड़े 
नरेशों और अग्रेज़ अफ़सरों के साथ इनका मित्रता का व्यवद्दार दे । 
विद्वानों और गुणक्षों से ये प्रसन्नतापूषेक मिलते हैं और उनका उचित 
सम्मान भी करते दें। ये बड़े माठ-भक्त ईं और सदा अपनी माता शेखावत 
के सतपरामश को अ्रदण करते दे । राज्य में डाकेज़नी अब चहुत कुछ 
बन्द दो गई हे और राज्य ऋतणग्मस्त नहीं दे । 
ये चेम्बर ऑब पिसेज़ ( नरेन्द्र मएडल ) के सदस्य हैं. और प्रायः 
घद्दां के अधिवेशनों में भी सम्मिलित द्ोकर भाग लेते दें । इसके अतिरिक्त 
ये मेयोकॉलेज अजमेर की प्रवन्धकारिणी समिति के मेम्बर ओर बादर 
की कई अन्य संस्थाओं के सद्दायक दें । वर्तमान यूरोप के युद्ध के आरे- 
मिक समय में इन्होंने अग्रेज़् सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए 
दूस सदस्त्न रुपये और बाद में ४०० पाउरणड दिये हें। अपने सामन्तवर्ग, 
राज-कर्मचारियें आदि के साथ इनका अच्छा व्यवद्दार है। पारसी सेठ 
फ़ीरोज़शाद्द को उसकी सेघाओं से प्रसन्न होकर इन्होंने घरखेड़ा गांव जागीर 
में दिया दै और इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय -पर 
गांव, भूमि, मकान आदि जागीर तथा,पुणय में दिये हैं। मद्दारावतजी की 
माता शेखावत चांदकुंबरी ने अपने पति स्वर्गीय मद्दाराजकुमार मानसिंह 
की स्मृति स्थाई रखने के लिए उसके नाम पर “युवराज मानसिंह 
अनाथालय” का शिलान्यास वीकानेर के महाराजकुमार शाइूलसिंह-द्वारा 
ता० १४ दिसम्बर ईं० सन्‌ १६४० को करवाया है। 
इनका क़द्‌ मझला, वर्ण गेहुआ और शरीर की गठन खुडौल है। 
दिंसक-जंतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन .परिश्रम करते हुए 
भी नहीं थकते है ।. 


सांतवां अध्याय 


प्रतापंगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिछठित कमचारी 





. सरदार 


राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रवापगढ़ राज्य की अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में बंटी हुईं है। उनके अतिरिक्त कुछ कमेचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से जागीरें दी गई हैं । देवमंदिरों, त्राह्यणों, चाय्णों 
आर रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई हे, 
जिप्तकी गणना माफ़ी में होती है । राजपुत-सरदारों को जागीर के एवज़ में 
खुद और सवार तथा पंदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती है. एवं उनसे 
कुछ रफ़तम्र 'ठांका” अथोत्‌ खिराज के नाम से ली जाती द्वे। सरदारों की 
नौकरी का कोई समय और सवार-सिपाहियों की संख्या का यहां पर 
कोई क्रम नहीं है । जितने सवार-सिपाही राज्य से मांगे ज्ञावें, उनके साथ 
दाज़िर होकर जब तक उनको रुखसत न दी जावे तब तक नौकरी देने के 
लिए चे घत्येक समय तैयार रद्दते हैं । | 
राजपूत जागीरदारसें के चह्ां तीव दज हैं। पदले दर्ज के जागीरदार 
नगारवंद अर्थात्‌ उमरांव कहलाते हैं, दूसरे दर्ज के जागीदार ताज़ोमी और 
तीखरे दर्ज के जागीरदार ग्रेरताज़ोमी कदलाते हैं । ' 
इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, वे पंश- 
परंपरागत उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहती है । राजपूत 
जागीरदाएरों में से अधिकांश को भाईवंट में एवं कितनेक को उनकी अच्छी 
सेवाओं के डपत्क्त में तथा बाहर से श्राकर रहने पर निर्वाह के लिए 
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ज्ञागीरें दी गई हें। वहां के अधिकांश सरदार मद्दारावत के सगोत्नी 
सीसोदिय॑ राजपूत हैं और दूखरे थोड़े | प्रथम बगे के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नकारा, निशान और पैर में स्वर्श-सूषण पहिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त है।. उनकी सेख्या इस समय ११ दे। उनमें मद्ारावतं के 
निकट संबंधियें में अरणोद्‌ का ठिकाना भी है। दूसरे दर्ज के जागीरदारों 
में कई पुराने और कुछ नये ठिकाने हैं। मद्दाराचत दलपत्लिद्द से चतेमान 
मद्दारावत सर रामसिंदद्षी तक उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है ।- 

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी को रेददन अथवा थे नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं। उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दृत्तक पुत्र 
नहीं रख सकते हैं ।. प्रथम वगे के सब संरदार सीसोदियां दे । उनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समांन है एवं, उनको दीचानी तंथा फ़ौजदारी मुक्तदमों 
के खुनने का-भी अधिकार दिया गया. है । जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
निंयत होता है, तब राज्य में उससे तलवारवबंदी का नज़राना लिया जाता है.। 
इंसके अतिरिक्त मद्दाराघत की गद्दीनशीनी, विवाह आदि के अवसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना बगेरा दाखिल करने का प्राचीन रिवाज दे । 


सहारावत के निकट. सम्बन्धी 
अरणोद 
अरणोद के स्वामी महारावत सालिमसिंद के छोटे पुत्र लाल्सिंद के 
घंशधर हैं” । उनकी उपाधि “महाराज” है। 
.._. लाललिद् का वि० से० १८२४ ( ईं० स० १७६७) में जन्म हुआ था। 
फिर महाराबत सामन्तलिद ने उस(लालसिंद)को अपने छोटे भाई के तरीके 








(१ ) चंशक्रम--[ $ ] लालसिंद [२] अज्जनतिंह [३ जप 
[४ ] रघुनाथसिंद और [ २ ] गोवर्धनसिंद । [३ |] खुशद्वात 
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पर अरणोद की जागीर दी । डसने अरणोद के पट्टे में अपने नाम पर लाल- 
पुरा गांव चलाकर वहां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ कद्दलाता है । वि० सं० 
पद (ई० स० १८२६४) में लालसिद्द की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अजुैन- 
लिंद वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म वि० से० १८७६ (६० स० १८१६) 
में हुआ था। अजुनर्सिद का जि० स० १६११ (ई० स० १८५४ ) में देद्वांत 
हुआ | तब उसका पुत्र खुराहालासिद वहां का मद्दाराज हुआ, परंतु वद्द 
कुछ व्षे द्वी जीवित रद्दा और थि० सं० १६१४ चैत्र बदि ११ (ई० स० १८४५८ 
ता० ११ मार्च ) को परलोक सिधारा । तदुनंतर उसके रुथान पर उसका 
चालक पुत्र रघुनाथसिद्द अरणोद का स्वामी वना। 
वि० सें० १६४४६ (ई० स्० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्वामी मद्दा- 
रावत डद्यासिद्ध का निःसंतान देदांत होने पर अरणोद से महाराज रघु- 
नाथसिंह गोद जाऋर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा । उस समय डसके 
दो कुंचर प्रतापसिंदद और मानसिह विद्यमान थे। रघुनाथसिह के गद्दी 
बैठने पर प्रतापाछंह पाठवी राजकुमार माना गया और अरखणोद की जागीर 
मानसिद्द के नाम पर रखी गई । इसके थोड़े ही समय घाद्‌ प्रतापसिह्द की 
झत्यु दो गईं। तब मानसिद युवराज बनाया गया । वि० से० १६४५७ भसाद्रपद्‌ 
चदि द्वितीय १४ (ईं० स० १६०० ता० २४ अगस्त) को मदारावत रघुनाथसिदद 
के छोटे कुंचर गोवर्धनसिंद का जन्म होने पर मद्दारावत ने वि० सं० १८श्८ 
भादपद्‌ वदि्‌ ७ (ई० स्व० १६०१ ता० ४ सितेवर ) को गोवशेनसिद 
को अरणोद की ज्ञागीर प्रदान की और उस( गोवर्धनलिद )की उपाधि 
“प्रहाराज” हुई। मद्गाराज गोवधैनसिदद ने अजमेर के मेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अंग्रेज़ी भाषा की शिक्ता प्राप्त की है । वह व्यवद्यार-कुशल 
व्यक्ति है। मद्ारावत रघुनाथलिद के समय उसको चेवर रखने का सम्मान 
प्राप्त हुआ। डस( गोवधनसिद )के दो पुज्ु-गोपालसिंह और भीमसिंद-- 
' ६, जो शिक्षा स्‍भापत कर रहे दे । 


घसोतर: कई ३६१ 


प्रथम वर्ग के सरदार 
 धमोतर 

घमोतर के सरदार महारावत खरजमल के छोटे पुत्र सेंसमल- 
( सदसमल ) के पंशघर हैं' और थे लिदावत ( सहसावत ) कइलाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर? है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
स्वोपरि है और आय में भी इस ठिकाने के घरावर दूसरा कोई ठिकाना 

नहीं है । 
ख्यातों में लिखा दे कि सैंसमल उदयपुर के मद्दाराणाओं की सेवा 
में रहता था, इसलिए वहां से उसको नींबादेड़ा और खोडीप की ज्ञागीर 
मिल्नी और बद महाराणा की तरफ़ से युद्ध करता हुआ काम आयए। 
तदनंतर उसका पुत्र कांघल वहां का स्वामी छुआ, जो मेवाड़ छोड़ 
“कर महारावत विक्रमलिंह( चीका) के साथ कांठल में गया और वहां 
डसका प्रभुत्व स्थिर करने में खदा उस( विक्रमर्सिद् )का साथी रहा। 
इसपर उसको वहां से धमोतर का पद्ा जागीर में मिला ।चादशाद 
अकवर के समय आंवेर( जयपुर राज्य ) के कछवादा कुंवर मानसिंह ने 
उदयपुर के मद्दाराणा प्रतापलिद .( प्रथम ) पर चढ़ाई की, उस समय देव- 
लिया से मद्दाराणा की सद्दायताथ जो सेना गई, उरूपें .ठाकुर कांघल भी 
था और वद दृह्दीघाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना ले वीरतापूर्वक लड़कर 
' काम आया। काँधल का पुत्र गोपालदास था, जो वाँसवाड़ा के महाराबल 
की सह्ायताथे किसी युद्ध में लड़कर रझुत्युं को भाप हुआ । गोपालदास के 





($ ) चेशक्रम--] .$ ] सैंससल [२ ] कांधघल [ ३ ] गोपालदास [ ४-] 
जोधसिंह [ £ ] जोंगीदास [ ६ ] जलकरण [७ ] एथ्वीराज ( पृथ्वीसिंद ) [ ८] 
फ़तहर्सिंद [ £ | कुयेरसिंद [ ३० ] कल्याणलिंह [ १३ ] नाथूराम ( नाथूसिंह ) 
[१९ | हरीसिंह [ १३  सोहंकमसिंदह [ १४ ] रोइसिंह [ १४ ] इंभीरसिंह [१६ ] 
फेसरीसिंह [ ३७ ] हिंदू्सिह्द भर [१८ ] दयालसिंद।.* 

४६ 


३६२३ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 











पुत्र जोधसिंद और पूरा' हुए। डदयपुर के महाराणा जगतसिद ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के मदारावत जसवन्तलिंह को कुंवर भद्दासिह-सद्दित - 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चेपा वास में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया। उस समय जोधसिंद मद्दाराबत 
जसवंतर्सिदद के दूसरे पुत्र हरिलिंदह को लकर बादशाद्द शाइजहां के द्रवार - 
में गया और मद्दाराबत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्न- 
शील्न रहा । फिर वादशाह ने सेता भेजकर मदहारावत इरिसिंद्द का 
देवतलिया पर अधिकार करा दिया। जोधलिद की वि० से० १७०३ ( ई० 
स० १६४६ ) में रत्यु हुई! । तद्नंतर उसका पुत्र जोगीदास धमोतर का 
स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लच्मीनारायण का मंद्रि और गढ़ में महल 
आदि चनंवाये । डसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक 
वावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की यावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? । 

जोगीदास का पुत्र जसकरणु” और पोौचन्न पृथ्वीराज हुआ । - पृथ्वी- 





' ( $ ) पूरा के नाम से पूरावत शाखा चली। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
प्रावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में और वरखेड़ी द्वितीय बे में है, जिनका 
उल्लेख आगे किया जायगा । 


( २ ) घमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधलिंद का स्मारक चबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०४ शाके १४६४८ मार्यशीर्ष सुदि २ (६० स० १६४६ 


ता० २६ नवम्बर ) को उसका देदान्त दोने और उसके साथ उसकी राठोड़ पत्नी के सप्ी 
होने का उन्लेख है । 


५ ३ ) कल्याण कवि-रचित “भप्रताप-प्रशस्ति” नामक खंडित काव्य से ठाकुर 
जोगीदास का महारावत हरिसिंह का समकालीन होना भ्रकट है। उक्त प्रशस्ति में उस» 
(( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है। देवलिया में 
भोगीदास की बनवाई हुईं बावड़ी के समीप उसका स्मारक चबुतरा बना हुआ है 
जिसपर उस ( भोगीदास )की वि० से० १७३६ आपषाढ घदि ३ ( हैं० स० १६७६ 
त्ता० १६ जून ) को रूत्यु होने का उल्लेख है । 


( ४. ). ठाकुर जसकरण का भी उपयुक्त “प्रताप-प्रशस्ति” में घर्णन है और उसमें 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंद का सामम्त बतलाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गईं है। 





घमोतर ' ३६३ 
राज़् की चि० सं० १७७७ ( ६० स० १७२० ) में झत्यु हुई । उसने वहां 
तालाब की पाल यनवाई | उसके पीछे फ़तदसिद्र' और फिए उसका पुत्र 














घमोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण फी स्मारक छप्नी बनी हुई है, जिसमें 
उसका वि० सं० १७७१ भाद्रपद सुदि १४ ( ६० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
देहान्त ऐने, उसके साथ उसकी पत्ती राठोढ़ ग्रासकुंधरी फे सती ऐोने भौर उस ( जस- 
करण )फे पुत्र एथ्वीराज द्वारा ६२९९ रुपये लगाकर उस छुप्नी के बनवाये जाने का 
उद्देज़ है । 


(१ »यण्यातें में लिखा दे कि कस्याणपुरा फे ठाकुर फ्रतद्॒र्सिंद्त का ज्येष्ट पुत्र 
मगवतरसिए महारावत गोपालसिंद्द का बड़ा क्रपापान्र था | उस( भगवतसिंदद )ने 
भधमोतर के ठाकुर फ़तहर्सिद्त के विरूद मद्दारावत को बहकाया, जिससे धमोतरधालों से 
मंद्वारावत अग्रसन्न रहने लगा | इस बात का पता पाकर धमोतर फे ठाकुर फ़तद्र्सिंह्द ने 
भगदतसिंदद को मरवा ठाला, जिससे महारायत की उसपर पझधिक नाराज़गी हो गईं। 
वि० सं० १७७६ ( ६० स० १७२२ ) में धमोतर का ठाकुर फ़तदर्सिद्त सर गया और 
उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंट्ट धटद्दां का स्वामी घना, मिससे उसके चाचा कर्याणसिंह' 
ने घमोतर छीन क्षिया। पररुपर के द्वेप फा यह. भच्छा श्रदसर देख मए्गारावत ने धमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया। इसपर पह्टां के दक्तदार ्वोलकर की सेना को 
सद॒द॒गार घनाकर चढ़ा लाये। मद्दारावत की तरफ़ से भी सुक्रायला हुआ: भौर यह. 
घखेदा चलता रद्दा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया और उसका 
कुंवर सालिमलिए सिंइसनारूढ़ हुआ | उस समय उपयुफ़ भगवतसिंद के छोटे भाई 
दौलतसिंह ने उस( सालिमसिंद )से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में घ्यर्थ॑ 
ही शक्ति का दास होगा, इसलिए द्वोलकर की सेना को-धमोतर से ध्यय दित्वाकर विदा 
कर दिया जावे भौर धमोतर पीछा धहांवालों को दे दिया जाय। मद्दारावत-द्वारा: 
स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंद्द दूसरे पत्त और ह्ोलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिक्वाकर उसने उक्त सेना को लौटा दिया। 
उस समय एक ल्ञाख रुपये तो धमोतरवार्लों ने नकद दे दिये और दो लाख का रुफा' 
* लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी घसूली तक घमोतर पर मद्दारावत का अधिकार रहा : 
और जब सब रुपये वसूल दो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। 
दौक्तर्सिंद् की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसेः 
प्रदान की; परन्तु भगवतसिंद्ध को मरवा डालने का धमोतर और कल्याणपुरावालों के' 
बीच चैर बना ही रद्द, जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कब्याणपुरा के 
ठाकुर तज़्तसिंह से कर- पुराना चैम्ननस्थ म्रिटा.दिया | ... 3 
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कुवेरसिंद्द वि० से० १७८६ ( इं० स० १७३२ ) में घधमोतर का स्वामी हुआ, 
किंतु कुबेरसह के हाथ से धमोतर निकल गया ओऔर वहां उसका 
पिठृव्य कल्याणसिंह ( फ़तह्सिंह का छोटा भाई ) श्रधिकार कर बैठा, 
जिसकी वि० सं० १८०० ( ईं०स० १७४३) में शत्यु हुई | तदनंतर नाथूरा म, 
इरिसिह, भोहकम्लिंद और रोड्ालिह' ऋ्शः धमोतर के ठाकुर हुए। 
रोड़ासिंह का वि० से० १६०४ ( ईं० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन' 
पुत्र हंमीरालिह, गंभीरलिद, और भवानीसिद्द हुए | 

ठाकुर हंमीररलद्द की वहिन गुलाबकंवरी का विवाद “अद्दमदनगर- 
( इंडर राज्य ) के स्वामी मद्ाराज तख़्तसिंह के साथ हुआ था, जिसके 
उद्र से जसवतर्सिद्द का जन्म हुआ । इस वैवादिक सम्बन्ध के कारण 
तक़तसिंद ने महाराजा मानलिंद की उत्यु दो जाने पर ( वि० सं० १६०० ८ 
ईं० स० १८७४३ में ) जोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद इंमीरासिह के 
छोटे भाई गंभीरासिद्र फो चुला लिया और जागीर में फालामंड का ठिकाना 
दिया । जोधपुर का स्वामी दोने के पीछे भी वि० सं० १६०३ (ईं० स० १८४६) 
में तज़्तलिंह का एक विवाह ठाकुर हंमीरसिंद के कुड्धंधी लच्मणालिहद 
की पुत्री उदयकुंवरी के साथ हुआ था। फिर तपह्तासद्द की झृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके कुंवर जसवन्त्सिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा 
हंमीरासिंह को जोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांहपसाव, एक चंचर और पालकी- 
( पीनल ) में बैठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्व में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीरलिंद निःसतान था, इसलिए उसके छोटे भाई गंभीरासिह का. 
पुञ्र केसरीसिद डसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीलिंद के दो पुत्र 
दिंदूसिंद और प्रथ्वीसिद्द हुए, जिनमें से हिंदुर्लिह वि० से० १६४० 





( १ ) लच्मणसिंह धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुन्न॒वीरमदेव का बेटाः 
था। उस( लच्मणसिंह )की पौन्नी और दलेलसिंह की पुन्नी श्रतापकंंवरी का विवाद 
जोधपुर के महाराजा तज़्तसिंद के पुन्न बहादुरसिंह के साथ बि० सं० १६२४ ( ६० स॒० 
१८६७ ) में हुआ था | इस प्रसज्ञ से महाराजा जसवन्तर्सिंह ने वि० सं० १8३३ ( हं० 
स० १८७६ ) में उसको भी पैर में स्वोभुषण पहिनने की प्रतिष्ठा दी थी । 


' कल्याणपुरया.. ३६५ 





(ईं० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस हिन्दूसिद् )की बि० से० 
१६८७४ ( ई० स॒० १६२७ ) में स॒त्यु दोने पए उसका पुत्र दयाललिद चहां 
का स्वामी हुआ, जो धमोतर का वर्तमान सरदार है। उसने अजमेर के मेयो 
कॉलिज में डिप्लोमा तक की शिक्ता प्राप्त की दे । | 


कलन्याणपुरा 


* इस ठिकाने के स्वासी महारावत सूरजमल के छोटे पुल रणमल के 
चेशधंर हैं' और उन्तकी उपाधि “ठाकुर” है। 2 
' * शणप्तल को उदयपुर के मदहाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भैरवी 
की जागीर मित्री थी और वद्द उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा. 
पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से छुरतानलिद उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | झुरतानर्सिद्र की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का 
पट्टा भी रद्दा था। चद मदाराचत विक्रमासिंह( चीका-) के मेवाड़ त्याग करने 
- पर उसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का 
प्रदेश विज्यय करने में डढसने उक्त महाराबत को अच्छी सद्दायता दी | इस- 
पर मद्दारांवत विक्रमलिंह ने उसको ढोढरिया आदि २२ गांव अपनी ओर 
से ज्ागीर में दिये। झुस्तानसिंद के पीछे चेद्रआाण तथा अक्षयराज ऋमश: 
पेठक लेपत्ति के अधिकारी 'हुए और वे देवलिया में जागीर मिल जाने पर. 
मेवाड़ में न रहकर वर्दा रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां के 
दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अक्षयराज का पुत्र राधधदास और उसका 
कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़दाल वहां का ठाकुर, 
्ॉेणए+_+तत_्त++__+++___ै__ै___ैै++ैैतऋ++-__...... 
(१ ) चंशक्रम--]_ ३ ] रणमत्र [ २] सुरतानसिंद [ ३] चन्द्रभाण [ ४ ]- 
अत्तयराज.[ २ राघवदास [ ६-] कल्याणदास [७ ] रणछोड़दास [ ८ ] फ्रतदर्सिंद 
[ ६ । भगवतलिंह [ १० ] इरिलिंह [ १३ ] चिमनसिंह [ १२ ] पहाढंसिंद [ ३३ ः 
कारसह | १४ ] तफ़्तसिंह [.३५ ] देवीलिंह और [-१६ ] संभामसिंह। 2 





३६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


हुआ, जो मद्दारबत प्रताप्िद् का समकालीन था | उसका पुत्र 
केसरीलिंह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, इसलिए केसरीसिंद का 
पुत्र फ़तदर्सिद अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ। फिर 
उसका पौन्न दरिसिंद (सगवतरलिह का पुत्र) कल्याणुपुरा का ठाकुर हुआ। 
हरिसिंद के चिमनलिंह तथा पहाड़ालिंह नामक दो पुत्र थे, जो ऋमशः 
कल्याणपुरा के स्वामी हुए | पद्ाइसिंह का पुत्र लाललिंह और उस- 
( लालसिंद ) का तख़्तसिंद हुआ। तत्पश्चात्‌ देवीसिंह वहां का स्वामी 
हुआ, जिसकी वि० स० १६८१ चेत्र खुदि १७ (ई० स० १६२४ ता० शृद् 
अप्रेल ) को रत्यु डोने पर उसका पुत्र सेम्रामलिह कल्याणपुरा का स्वामी 
हुआ, जो वहां का वर्तमान ठाकुर दे । 


आंवीरामा 


आंवीरामा के ठाकुर, मदहारावत वाघालह के छोटे पुत्र खान के- 
बंशधर हें” और उनकी उपाधि “ठाकुर” है 

खान का पुत्र दुगोदास और उस दुर्गादास )का सबवलसिह हुआ, : - 
जिसको महारावत सिहा के समय आंवीरामा जागीर में दिया गया ।. 
सवलसिंह का पुत्र गोपीनाथ छुआ, जिसके पीछे चेद्रासिद, पृथ्वीसिद्द, 
खुम्माणसिंद एवं अखैराज़ ऋमशः आंबीरयमा के स्वामी हुए | अखैराज का 
पुत्र कुशलासिद्द हुआ, जिसका पुत्र कफेंसरीसिंद पिता की विद्यमानता में 
मद्दारावव उद्यसिह के सप्तय वोरी-रसछड़ी के सीमा-संबंधी रूगड़े में 
वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमण द्ोने पर लड़के मारा गया।. 
तव उस( केसरीसिंद )फा पुत्र विभूतिर्सिह अपने दादा का उत्तराधिकारी- 
हुआ। विभूतिलिद्द का पुत्र शंभुसिह आंवीरामा का वतैमान सरदार है। 





(३ ) चंशक्रम-- $ ] ख़ान [ २ ] छुगगोदास [ ३] सवलसिंह [ ४ ] मोपी- 
नाथ [९ ] चन्द्रलिंद [ ३ ] एथ्वीलिंह [७ ] खुम्मायसिंह [८] अजैराज [&£ ] 
छुशलांसइ [ १० ] विंभूतिलिंद और [ ११ ] शंयुरसिद्द 





रायपुर - 25७ 











: शायपुर 


रायपुर के सरदार सद्दाशावत विक्रमलिद्द के पुत्र खुजनदास. के बेटे 
शामदास के वेशधर हैं? और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। वहां के सरदार 
को पदारशवत के द्रवाएर में बाई ओर की प्रथम बेठक तथा ताज़ीम आदि 
का रस्मान प्राप्त है! 
रामदास' ने वि० सं० १६६४५ ( ईं० स० १६०८) के लगसग मह्दा- 
रावत सिंद्दा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के निवासी जलखेड़िया राठोड़ों 
को परास्तकर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादालस वि० से० 
१६६२ (ईं० स० १६३४५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी इुआ। उसके छोटे 
भाई मानलिंह ने मानपुरा और कानसिंद ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक 
उनके बंशजों के अधिकार में हे । द्वारिकादास का पुत्र दलपतर्सिदद और 
उस(दुलपतसिंह )का पौन्न गोपाक्नसिद था, जिसने बोरी-रीैंछुड़ी पर अधिकार 
किया। उसका पुत्र गुमानलिद्द रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया 
के राज-मदलों में पूरावत अक्तयलिद और दरिसिदद ने मारकर रायपुर पर 
चि० स० १८४५ (इं० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया। 
फिर शुमानसिद्द के पुत्र दुलसिदद ने वि० सं० १८५१ ( ईं० स० १७६४ ) के 





($ ) चंशक्रम--[ $ ] सुर्जेनदास [ २ ] रामदास [ ३ ] द्वारिकादास [४] 
दुलपतसेंद [ ४ ] नगसिद [६ ) गोपालसिंह [७ ] रलसिंदह [४८] गुमानसिंह 


[ « ] दललसिंद [ १० । केसरीसिंद [ ११ ] हिंदू्सि्ट [ १२ ] रप्नसिंदद (दूसरा ) 
और. [ १३ ] अतापसिंद । . 


( २-) र्सदएस के ससय का एक- ताम्रपत्र वि० सं० १६८५ भाघ सुदि ४ 
(.६ैं० स० १६२६ ता० १६ जनवरी ) सोमवार -का मिला है, जिसमें उसको उपाधि 
“महाराज” लिखी है एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ 
शुक्र को पचास बीघा ज्ञमीन रायपुर में घुण्य देने का उल्लेख है। 


(३ ) “अतापप्रशस्ति” खंड़ित काव्य में कवि कल्याण ने दलपतसिंद का भी 
उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि घद महारावत प्रतापसिंह का समकातज्ीन था। 





शेष्न प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


लगभग मद्दारावत सामन्तलिह की आज्ञासे पूरावतों को वहां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ब्ज़ा स्थिर किया। दुलसिह की वि० से० ऐैप्प८ 
(ईं० स० १८३९१ ) में स॒त्यु दोने पर उसका पुत्र केसरीसिंद रायपुर का 
स्वामी हुआ, पर डसके कोई संतान नहीं हुई, अतणव उसके लघु आता रघु- 
नाथर्सिदद का पुत्र हिंदू्सिह, केसरीसिद के दत्तक गया। उस( इिंदूलिद )- 
का पुत्र रत्नसिंद ( दूसरा ) हुआ, किंतु उसके भी सेतति न थी, इसलिए 
डसने उपयुक्त गुमान्सिहद के भाई ( वद्नालिंद ) के वंशधर डुलदर्लिह- 
( पदाइसिंद का पुत्र ) को वि० से० १६६२ ( ई० स० १६०६ ) में गोद 
लिया, जिसको भहारावत ने स्वीकार नहीं क्िया। थि० से० १६७२ ( ईं० 
स० १६१५ ) में रत्नलिंह का देहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महाराबत रघुनाथर्लिह ने अपनी विशेष कृपा 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को वनाये रखना स्थिर किया और 
डुलहलिंदद के पुत्र प्रतापलिंह को राययुर का ठाकुर वनाकर नज़राने 
के २४००१ रुपये वसूल द्ोने तथा वार्षिक खिराज में ४०० रुपये की 
चुद्धि करने की आज्ञा दी। बद ३२७५ रुपये वार्षिक खिराज राज्य को 
देता दै। 


भझांतला 


भांतला के ठाकुर, महारावत जसवेतर्लिह के पुत्र केसरीलिंद के 
वंशज हैं! ओर उनकी डपाधि “ठाकुर” है । 

मदहारावत हरिलि|ह ने केसरीलिंद को निवोह के लिए म्लांतला 
की जागीर दी -थी। केसरीलिद के चतुर्थ बंशधर अमानर्सिह का पुत्र 
वचिसनलिंद और पौन् दलेलसिंद था | दल्लेललिंह के पीछे उसका पुत्र 
अजीतसिह हुआ | बह निःसंतान था, इसलिए मद्दारावत हरिसिंह के 

(१ ) वंशक्रम--] १ ] केसरीलिंह [ २] कुशलखिंद [३ ] बज़्तसिंह [ ४ ] 


सूरतसेंद [ रे ] अमानसिंह [ ६ ] चिमनसिंह [ ७] दलेललिंह [८] अजीतरसिंद 
[£ ] प्रतापसेंह [ १० ] ल्लाद्वसिंह [ ३१ ] तम़्तलिंइ और [.१२ ] उस्मेदर्सेंट्ट । 








३७० प्रतापगढ राव्य का इतिहास 
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अषरीष्री री रत 


भाई सरदारसिंद ( यगड़ावद्‌ के ठाकुर वैरिशाल के पुत्र) को अपना 
उत्तराधिकारी यनाया । सरदारसिंध' का पुत्र शिवसिंद्ध और', उसका 
-खुशद्दालसिंद छुआ। खुशदालसिंद भी निःसंतान था, इसलिए अ्रमरसिंद 
के चतुर्थ बंशधर डुलदर्सिद्द के प्रपोच्च कीर्तिसिंद्द का पुत्र |हिन्दूर्सिद गोद 
जाकर सालिमग्रढ़ का अधिकारी हुआ, जो वहां का -चर्तेमान सरदार है । 





अचलाबदा श््ि 

.. मद्दएरणबत इरिलिंह के 'छोटे पुत्र माधवर्सिद्र को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अचलावदा की ज्ञागीर मिली । डस( माथवर्सिद्द )के वंशज 
अचलाबदा के स्वामी दें और उनकी उपाधि “ठाकुर” हैं । 

.... म्ाथवर्सिद्द के चेंठे जगत्लिंद के तीव पुत्र जोधसिंद, ज्ालिमसिंद 
ओर दौलठसिंद हुए | जोधसिंदद और ज्ञालिमसिंद का बंश न चला और 
थे पिता की ज्ीबिताबस्था में मर गये, इसलिप्प उनका छोटा भाई दीलत- 
'लिंद अपने पिता का ऋरमाठुयायी हुआ | तदनंतर चिमनसिंदद, लच्मणर्सिदद, 
भीमसिंद, रत्नसिंदह और माधवर्लिद् ( दूसरा ) क्रमशः वहां के स्वामी 
हुए। माधवसिंद के दो पुच्ु--भवानीसिंद और गोपालसिंद हुए--जिनमें 
से मवानीसिंद अपने पिता का अधिकारी हुआ ओर बद्दां का वर्तेमान 
घरदार दे । ्ी 

बरडिया 
बरडिया के सरदार मेवाड़ के छप्तसिद्ध रावत चूडा के वंशधर दें । 
उनकी उपाधि “ठाकुर है । 





नि 3 ) चंशक्रम-[ $ ] भाधवर्सिद [ २ ] जगतसेंह [ ३ ] दौलतसेंह [ ४] 
चिमनसिंद [ < ].लच्मणसिंद [ ६ ] मीमसिंद [ ७ ] रनसिंद [ ८ ] माधबर्सेंद 
( दूसरा ) भौर [ ६ ] भवानीसिंह । 


_(३ ) वंशक्रम-[ $ ] सनोहरदास [ २] लालसिंद [ ३ ] अजव्सिंद [ ४ ] 
कंशलखिंद [ ५ ] सामंतर्सिंद [ 4 ] जगतसिंदद [ ७ ] मोहकमससिंह [ ८ ] चिसनसिंह 


पराटेया ह .. ३७१: 

सलूवर ( मेवाड़ ) के स्वामी राचत किशनदास का छोटा पुत्र कामा 

था, जिसको डद्यपुर राज्य की तरफ़ से स्ोड़ीप की जागीर मिली: थी. । 
मामा का पुत्र मनोहरदास था, जिसको देवलिया के स्वामी मद्दारावत' 
प्रतापसिंद ने सलूचर से अपने लाथ ले जाकर चरडिया की जागीर दी। 
मनोहरदास का पुत्र लाललिंद हुआ । लालसिंद का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र अजव्सिद हुआ। उसका पुत्र शिवलिंद पिता की विद्यमानंता में गुजर 
गया, इसलिए शिवसिंद का पुत्र कुशलसिंद, अजबसिंद के पीछे 
बरडिया का स्वामी वना | तद्नन्तर सामंतर्सिहद, जगतर्सिंह, मोहकमर्सिंदद, 
चिमनसिंद और लालसिंह ( दूसरा ) कमशः बरंडिया के| ठाकुर हुए.। 
लालसिंद (दूसरा ) की वि० सं० १६५७ (ई० स० १६००.) में खत्यु 
होने पर उसका पुत्र सामंतसिह( दूसरा ) बरडिया .का स्वामी हुआ, 
परंतु उसके संतान न थी, श्रतए्व उसने अपने भतीजे दौलतसिंद्द फो, जो 


[ & ] ज्ञालसिंद ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंद्ध ( दूसरा ) भर ( ११ ) दौंलतसिंह । 
शाजपूताना भौर अजमेर की लिस्ट ओव॑ रूछिंग मिंसिज्ञ, चीफस एंड लौडिंग परसो- 
नेजिज्ञ (६० ल० १६५१ का संस्करण) में तथा अन्य कुद स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह- 
(वीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेंटे जेडसिंद का मेवाड़ के सलूंबर के स्वामी की. गोद 
जाना और इस भ्रसद्गष से किशनदास के अन्य पुत्रों का भी सलूवर में. जाकर रहना तथा 
जेठसिंह के भाई जामा (समा) के पुत्र सनोहरदास को मद्दारावत प्रतापसिंद का सलूंचर 
से अपने साथ ले जाकर वरढिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
है। “चीरविनोद” आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूंडावत लिखा 
है, जिसका अर्थ चूंढा फा चंशधर दोता है। सलूचर ठिकाने की ण्यात में घरदिया के 
सरदार का सूलधुरुप कामा दिया है और उसको सलूयर के रावत कृष्णदास का आठवां 
पुत्र बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शाखा में दोना 
लिखा दे। बरडियावालें का जो ऐतिहासिक हाल पतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें आप्त हुआ 
उसमें भी सलूवर के रावत कृष्णदास के छोटे पुश्न मामा को उसका मूलपुरुष लिखा 
है। उपयुक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वासी विक्रमसिंद( बीका ) के बेटे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतर्सिंद ) सलूवर गोद गया, संभव नहीं -हो सकता: 
क्योंकि रावत चूंडा फे वंशघरों सें कई व्यक्ति मौजूद होते हुए जैतासेंह का दूर की शा 
देवलिया के राजवंश से गोद जाना विपरीत बात है । ० हर 8 2 
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३७२ श्रतापगद राज्य का इतिहास 


फ़ौजसिंह का पुत्र था, गोद्‌ लिया । |च० से० १६७० ( ई० स० १६१३ ) में 
सामंतसिंद्द का देहांत होने पर दौलतसिंद्द वरडिया का सरदार यना, जो 
बहां का बरतमान ठाकुर है । डसके दो पुत्र भगवतालिद और पहादसिद्द दें। 
बोड़ी-साखयक्ती ह 

योडी-साखथली के सरदार महाराबत बाघसिंद के पुत्र खान के 
चंशधर हैं” और डनकी डपाधि “ठाकुर है| 

स्नान का पुत्र दुरगांदास अपने बटों सद्दित मद्दारावत भाजांसिद्द के 
साथ ज्ञीर॒ण में मारा गया। फिर .मदारावत पिहा ने डुगांदास के पौन 
रणछोड़दास को योड़ी-सास्रथली की जागीर-प्रदान की । रणछोड़दास के 
पीछे अजवसिह, गोपालसिंह, किशनलिंदह और दरिसिद्द ऋमशः वहां के 
ठाकुर हुए । हरिसिंद का पुत्र स्त्नलिंह तथा पौच छचसाल ( शज्जुसाल.) 
था। छच्नसाल के निःसंतान होने से ठिकाना राज्याधिकार में चला गया, 
परन्‍्ठु मद्दाराबत रघुनाथासिद ने वि० स० १६४८( ईं० स० १८६६१ ) में उस- 
( छुच्नसाल )के चाचा खूरजमल्न के पुत्र चलवंतर्सिह ( जो वहां का बतेमाव 
सरदार है ) को प्रदानकर डसको यहां का सरदार बनाया । फिर उसने 
डसको प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया एवं दि० स० १६७७ वेशाख 
चदि्‌ १४ ( ईं० स० १६२० ता० १७ अप्रल ) को उसे दीवानी तथा फ़ौजदारी 
के सुकदमे फरने के अधिकार भी दे दिये। उसके पांच पुत्र--भैरवर्सिदद, 
बहादुरसिंदद, नाहरसिंह, शेरसिंद और पवेतर्लिह--हैं । 


जाजली 


इस ठिकाने के स्वामी महारावत खूरुजमल के छोटे पुत्ध सदसमल 
के पौच गोपालदास ( धमोतर का स्वामी ) के छोटे पुत्र पूरा के वेशधर 





(३ ) वंशक्रम--[ १] खान [२] दुगोदास [३ ] इंखरदास [४] 
रणछोड़दास [ $ ] अजवर्सिह [ ६ ] गोपालसेंह [ ७] किशनसिंह [5 ] दरिसेदद 
[ ६ ] रनासह [ १० ] छत्नसाल और [ ११ ] बलबंतसेंह। 


३७४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


फचोणिया का मद्दाराज था ) ने फ़्लाद किया । अंत में कोटा के दीवांन 
भझाला ज्ालिमर्सिंद ( कालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने .उनके इस 
भगड़े को मिदाकर उन दोनों को कोटे में चुला लिया और घधहां जागीर 
दिलवाई, किन्तु वलदेवसिंह ने अपना आचरंण ठीक न रखा, इसलिए 
वह जागीर जाती रही । चलदेवर्सिद्ट का पुत्र भौमसिंह' . था। वह अपनी 
' रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां .झनघोरा औद 
रोजबानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले | मदारावंत दुलपतर्सिदद 
फ़्तहगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भौमसिंह की जाग़ीर 
में और भी बुद्धि की तथा डसे वि० सं० १६१२ ,भ्रावणं खुदि ७ ( ईं० स॒० 
१८४५ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखेड़ी नामक दो गांव और घि० 
सं० १६१६ ज्येष्ठ. चदि ११ (ई० स॒० १८दए ता० २४ मई ) को; कंथार गांव 
जागीर में दिये । भौमसिंह के द्विम्मतर्सिद्द, ज्ञालिमसिंद और धनपतसिंहः 
नामक तीन पुत्र हुए | उनमें से ज्ञालिमसिंह को हिस्मतर्सिदह्द ने मार डाला, 
जिससे वद ( हिम्मतर्सिद्द ) अपने पिता की संपत्ति से. वंचित रद्दा और 
धनपतिलिंह पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तद्नन्‍्तर तेजलिंदद 
झओर मोहनसिंद ढोस और अनघोरा के स्वामी हुए। मोहनसिद्द का पुत्र 
प्रतापसिंद, वद्दां का वर्तमान सरदार दे । 


बरखेड़ी 
घमोतर के ठाकुर गोपालदास का सब खे छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 


के पांचवे वंशधर अक्तय्सिंह' को मदहारावत सालिमसिंह ने- बि० सं० 
१८९१ ( ईं० स० १७६४ ) के लगभग मंडावरा गांव जागीर'में दिया था। $ 

( $ ) घेशक्रम-[ १ ] सौमसेंह [ २ ] भनपतिलिंह [ ३ ] तेजसिंह | ४:] 
मोहनसिंदद और [ £ ] प्रतापसिंह । 


(२ ) वंशक्रम--[ १ ] अक्षयसिंह [ २] हरिसिंद [ ३ ] संझ्ाससिंह [.४:] 
रससिंद [ ९ ] भवानीलिंह [ ६ ] लाललिंह और [ ७ ] तेजलिंह | 


३७६ प्रतापगढ़ शबभ्य का इतिद्दास 





वि० सं० १६४८ (६० स० १८६१) में वरखेड़ी गांव जागीर में प्रदानकर ताज़ीम 
का सम्मान दिया। रत्नलिंद के पीछे [मसवानीसिंद और लालसिंद क्रमशः 
पद्दां के सरदार हुए । सालरलिंद फा पुन्न तेजसिंद वहां का धर्तेमाव सरदार 
है। उसकी डपाधि “ठाकुर” है । 


नागदी 


महारावत लिंदा का छोटा पुत्र जगप्लाथसिद! था, जिसको 
प्रतापगढ़ के मद्दाराबव की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई. देवाला, नागदी 
ओर मोदेडा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगप्नाथासेद का पुत्र 
जोगीदास था, जिसने खरखडे में एक छोटा मेन्द्रि और तालाव बनवाया । 


नी 


(४६० स० १६०० ता०, २१ फ़रवरी ) को हुआ। वाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली होने से 
सरस्वती की सदनसिंह:पर कृपा हुई और वह अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मान- 
पूर्वक उत्तीर्ण होता रहा। वद्द इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एस० ए०, तथा एल-एल० 
बी० को परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण ब्यय 
मद्ारावत रघुनाथसिंह ने दिया | मदनसिंद्द की योग्यता और कार्य-कुशलता का परिचय- 
पाकर मेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अपने यहां के कालेज सें 
सीनियर अध्यापक नियत किया" चरितन्रवान और अजुभवी होने के कारण घह भिणाय 
( अजमेर ) के वालक राजा कल्याणलिंह का अभिभावक ( गार्डियन ) सी घवाया 
गया । फक्षतः उपयुक्त मिणाय के स्वामी को शिक्षा-दीक्षा सब उसकी देख-रेख में हुई । 
ईं० स० १६३४ ( वि० सं० १६६१ ) में राजा कल्याणलिंद की मेयो कालेज की 'शिक्षा 
ससाप्त होने पर ठाकुर मद्नसिंद इस दावित्त्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
के वर्तमान मद्दाराजा साहब ने मेयो.कालेज, अजमेर से ( जुलाई ईं० सं० १६४० में ) 
सांगकर अपने यहां के “समान नोजुल्स स्कूल' का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपूत सरदारों में उपयुक्त सदनसिंह का शिक्षा के लिए. विशिष्ट स्थान है और 
वही पहला व्यक्लि है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाएं पास की 
हैं। बद गंभीर और विनयशील पुरुष है । । 
(१ ) चंशक्रस--[ १ ] जगन्नाथसिंह [ २ ] जोगीदास [ ३ ] नाथूसिंह [ ४ 
भुमानसिंह [ £ ] तज़्तलिंह [ ६ ] तेजसेंड [ ७ ] जोरावराबिंद [ ८ ] मैरवस्लेंद [] 
वफ़्तावरासंद भौर [३७ ] सरदारचिंह । 
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-प्ीगीदाल के पुत्र नाथूलिद के संमय उसकी जागीर के गांवं खालसां द्ों 
गये । उनमें से नागदी गांव डेस( नाथूसिद )के छीटे भाई देवकरण के पो्॑ 
शुमानलिंद को वापस मिला । तद्नन्तर तप़्त्॑सिद्, तेजलिंद, जोरावर्रासिद 
ओर मैरवलिद ऋमशः नागदी के स्वामी हुए । भैरवंसिद के पुन्न॑ 
घश्तावरलिद को मद्ारावत रघुनाथसिद्र ने थि० खे० १६७१ ( इं० स० 
१६१७ ) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । बहंतांवरासिंद का पुत्र 
सरदारसिद वहां का पतेमान सरदार है। 

देवद 

. कल्योणपुरा के ठाकुर फ़ंतदर्सिह का छोटा पुत्र दौलतंसिहे 
भंद्दारावत सालिमसिद्द की सेवा में रहता था। उसको वि० से० १८१३ 
(६० स० १७५६ ) में उक्त मद्दारावत ने देवंद्‌ गांव जागीर में प्रदान किया। 
प्रतापगढ़ के मद्दाजनों तथा व्यापारियों के अप्र॑सन्न धोकर मंद्सोर चले जानें 
पर दौल॑तासिहद का तृतीय वंशधर खुम्मायलिह उनको मद्दाराबत सामंतासेद 
फी आश्वाउुसार समकाकर पुन) प्रतापगढ़ ले रंद्ा था । उस समय॑ 
सार्ग में राजपुख्या गांव के पास मंदसोर के खबेदार से कूगड़ा हुआं; 
जिसमें घद्द माया गया । भद्दारांवत दल्पतर्सिद ने ख़ुम्मांणलिह् के पौध 
शइसाल ( छुत्नसाल ) के छोटे पुत्र रणजीतसिददं को गांव आंबांचा का खेड़ा 
जागीर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतर्सिद्द निःसंतान मर गया, जिससे 
धद्द गांव ज़ब्त हो गया। फिर मद्दारावत उंद्यसिद ने उक्त गांव रणजीतलिंद' 
के छोटे भाई बलवन्तसिद्द को प्रदान कियां। चलँंव॑न्तसिंद का पुत्र 
भोमलिद हुआ, जिसे मदांरावंत रघुनाथलिंद ने वि० से० १६७१. ( ईं० ख० 


१६१४ ) में ताज़ीम का सस्मान दियां। उसका पुत्र भारतर्सिद वहां फा . 
धतेमान सरदार है, जो झभी नावालिस है। .. 


ड्ष्द भतापयाड़ राध्य का इतिहास 





बड़ा सेलारपुस 


'वरडिया के सरदार चूंडाचत मन्हेद्ररदाप्त का एक पुत्र गजसिंद 
था, जो उदयपुर की सेना ले लड़कर मारा गया था । उस( गजसिह )को 
महारावत भतापलिंद ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से 
राज्य के अधिकार में चला गया। गजालिंह के चठुथे चेंशधेर वाघसिंद 
को प्रदापगढ़ राज्य की ओर से संभमवतः मद्दायवत गोपालालिंद के संम्प 
बड़ा लेलारपुरा जागीर में मित्रा, जो उसके वंशजों के अधिकार में है। 
मदाराबत गोपाललिंदह और उसके कुंचर सालिमलिद के चीच विरोध रहता 
था, इस कारण से सॉलिमलिंह अपने पिता से अमंसन्न होकर चला 
गया। डस समय वाघलिंद के चंशधर शार्टूललिंद ने कुंवर का साथ दिया] 
इससे प्रसन्न होकर सालिमससिद्द ने सहारावत द्वोने पए उस शादूलर्लिंद )- 
को वीर॑वबाली और मनोदहररगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, जो पीछे से 
'ज्षष्त हो गये | शादूलर्लिद का वंशधर-विशनालिद, मदहारबत दुलपतलिद्द 
आर डद्यालिंद का पूर्ण अछुअह-पाह था। उसको महारावत दुलपतलिहद 
ने वि० सं० १६१६४ ईं०-ख० १८६२ ) में चड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
कर दी । विशनसिंह मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भरगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतम्रिद चनाकर भेजा गया था। 
'मदाराचत रघुनाथसिंद के समय थि० से० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में डस- 
( मद्दायावत ) की रौप्य जबन्ती के अवसर पर उपर्युक्त विशनर्सिद्द के पुत्र 
शंसीरसिंद को ताज़ीम का सम्मान मिला । यंसीर्सलेंद का पुत्र बज़्तावर- 
सिंद वहां का वर्तमान सरदार है । 


छायण ( सीघधेरथा ) 
छायरण के ठाकुर काला राजपूत हैं ओर मेंडावरा की छोटी शाखा 


£०।4 
रे 


पण्णावा..... इ७६ 

मद्दारावत उदयलिंद के संमय मंडावरा के स्वामी के' छोटे पुन्न 
झशुनसिद्दं को वि० से० १६२७ ( ईं० स० १६७० ) में झोड़ां' तथा सेड़ा 
भांव जागीर में मिले । फिर घिं० सं० १६३२ ( ई० स० १८७५ ) में; छायर: 
गांव भी उक्त मद्दारावत ने उसे प्रदान किया । इसके दो वर्ष बाद उक्त 
मद्ारावत ने नारदा और दांतराकुंड गांव अजुनरलिद को दिये तथा खब 
गांवों के खिराज में से मद्दाराबत ने ३१४ रुपये माफ़ कर दिये.। 
आजुनलिह ने मेधाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के वीच सीतामाता की सींमा- 
सेचेधी झूपढ़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद्‌ होकर अच्छी सेवा 
की थी, जिससे मदारावत की उसपर कृपा बढ़ती द्वी रद्दी और उसने उसे 
जागीर- के साथ दी ताज़ीम का सम्मान सी दिया । अर्जुनसिंदद की रुत्यु 
होने पर उसका पुत्र मोतोसिह छायण का ठाकुर हुआ, जिसको भद्दारावत 


रघुनाथसिद ने सीधेस्था गांव प्रदान किया | बह ,छायण का बतेमान 
घरवदार दे और उसकी उपाधि “ठाकुर दै। 


पएएानद 


मांतला के ठाकुर प्रतापसिंद के छोटे पुञ्र| मानसिंद को महारावत 
उद्यसिंद ने परंणावा गांव जागीर में दिया और थि० सं० १६३६. ( ईं० स० 
१८८रे ) में उसको स्वणे का पाद-भूषण पहिनते का सम्मान भी दिया। 
मानसिद्द वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४७) में: भूतपूर्व मद्दाराबत उद्यरसिंह 
की राणी फूलकुंवरी ( सेलानावाली ) और म्रद्दाराबत रघुनाथसिंद की 
सेमलियावाली राणी केसरकुंवरी के साथ तीर्थ-याजा के प्रबंध के लिये गया 
था। मागे में मथुरा में उस( मानसिंद )की झत्यु दो गई। उसका पुञ्ञ 
उद्यलिंद हुआ, जिसको मद्दारावत रघुनाथलिंद ने वि० सं० १६४३ ( ईं० 
स॒० १८६६) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयासद की 2  पीकीम का सम्मान दिया। डदयालिंद की लिःसंतान, 
| (३ ) वंशक्रम--_ १ ] अज्ञेनसिंह और [ २ ] मोतीसिंह। . 


( २) पैशक्रम--न $ ] सानसिंद [- े है 
[४] शंह॒लिद । [+ ] मानसिंद [२] उदयसिंह [ ३ ]: स्वरुपलिंद और 


* डैेद० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्वास 





सझत्यु होने पर उसका छोटा भाई स्वरूपसिद्द पएणावा का स्वामी हुआ | 
स्वरूपसिह का पुत्र शंभूसिंद पद्ां का -वर्तमान सरदार दे और उसकी. 
उपाधि “ठाकुर” है । | 
धनेसरीं 

: मेवाड़ में वाठरडा ठिकाने के सारंगदेवोत ( सीसोदिया) रावत 
दलेलसिंद्द का छोटा भाई ग़रुमानलिंह' था, जो महारावत डद्यसिंद के समय 
बि० से० १६४० ( ईं० स॒० १८८३) में प्रतापगढ़ चला गया। डसको उक्त 
महारावत ने मगरा ज़िले में रामपुख्या तथा धारथाखेड़ी गांव दिये। 
शझुमानसिंह योग का ज्ञाता और अच्छा कवि था। उपयुक्त गांव पहाड़ियों में 
होने के कारण आय पयाप्त न द्लोने से उसको मदारावत ने फिर धनेसरी 
गांव ज्ञामीर में प्रदान किया। 

गुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर मद्दारावत रघुनाथसिदद ने 

वि० से० १६४१ ( ईं० स० १८६४ ) में डसे देवलिया में भूमि-सह्ित मन्नाभइट 
की वावड़ी और हवेली प्रदान की तथा स्वण का पाद-भूषण पहिनने के 
अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी । गुमानसिंद ने योग संबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवद्गीता“पर ठीकाएं भी की 
थीं। वि० से० १६७१ फाल्गुन खुदि ८ ( ईं० स० १६१५ ता० २२ फ़रवरी ) 
को गुमानसिंद्द का ७१ बे की आयु में देहांत हुआ । डसके पीछे उसका 
पुत्र गोचिंदर्सिह धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र. दरिसिंद वहां का 
चतेमान सरदार है । उसकी उपाधि “ठाकुर” है । 


'डोराणा 
इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौद्दयान हैं और उनकी उपाधि 


ठाकुर” है। 
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: ($ ) दंशक्रम--][ १ ] शुमानसिंद [ ३ ] ग्रोविंदर्सिह्ठ और [ ३ ] दरिसिंद । 


पश्तसिंह का 
उन व़्तावरसि मदारावत के पास- / गया, जिसपर उससे 
वि० सं १६४७ ( ईं० स० (पप३ ) हे डोराण और पन्‍्तपुरा नामक दो. 


गांव उसे जागीर में दिये। पश्तावरसिह भाषा का अच्छा कबि था।. षद्दां 
का बे । ०४ 


देश-रक्ता मे राजपूत सरदारों की जेसी सेवाएं हैं; बेस है राजनेतिक 
क्षेत्र में भन्‍्नी-वर्ग और कर्मचारियों क: सेवाएं जास महत्त्व रखती है । 
- योग्य, ईमानदार तथा अजुभवी 
दोते है उस राज्य में आंतरिक पिश्षव कम ते है 
वि 


इंति हैं! और खस-समृद्धि का 
कास होता है इतिहास के में विभिन्न राज्यों कर्मचारियों की 
या 


ता ! बहुत 
कुछ ऐसे जाधन भी जिल्लेंगे गै, जि हारा होनेबाली सेवाओं. पर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके । 

राज्य के सन्‍्नीवर्ग भी समय: पर उल्लेखनीय 

व्यक्ति हो गये दें, जिन्होंने इस राज्य के रक्षा और उभिति के लिए अर 
सेवाएं हे परंतु भारतीयों मे इ "सेरत्तरण वना कम होने से 
उनकी से गो बहुधा अज्ञात ही / इस राज्य के यों में अधिकतर 
पेश्य समुदाय दी भ्रधानता रही दे और झन्य गम । बैश्यों ३ 
भी की बहुत्नता दोने से थे ही पर अंभ्ी-पद्‌ 
पर नियत किये जाते थे जिनका डेनाव किसी अथवा 
थरणों के आधार पिच बहुधा बंशपरंपरत अथवा राज़ 





श्दरे . प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





ओर खाल सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के 
पंरिवर्तव से अब देशी राज्यों में यद्द प्रथा मिठती जाती है और प्रतापगढ़ 
में स्वर्गीय महाराबत रघुनाथसिंह के राज्यकाल से दी मंत्रीं-वर्ग में चाइरी 
आदमियों को स्थान मिलने लगा है तथापि फिसी न किसी आअश में 
दायित्वपूर्ण पदों पर वेशपरंपरा के अन्गुसार वहां के निवासियों की. दी- 
नियुक्ति द्वोती है । ह 

इस राज्य के पद्दले के प्रायः सब मंत्री दिगेवर सम्प्रदाय के हंवड़ 
जाति के व्यक्ति हुए हैं । वागड़ के पूवे-निवासी होने से साधारण चोलचालः 
में वे मी वागड़िया हंवड़ कददलाते दें । व्यवसाय-प्रधान जाति होने से. 
हूंवड़ों की गणना वरशिकों में होती है । पद्दले उनका बागड़ ( इूंगरपुर और 
बांखवाड़ा ) राज्य में निवास था और वे वहुत सस्पन्न थे । भद्दारावत- 
विक्रमलिंद के कांउल जाकर वहां अपना स्थायी निवास बनाने के याद 
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आवादी चढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
ऋंमालुयायियों ने वागड़िया बैश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल 
घुलवाकर वहां आबाद किया। धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर 
चहुत कुछ उन्नति की । उनमें से कुछ ने अपनी कारशुज्ञारी और सदा- 
चरण से. राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। अमात्य-पद्‌ और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रबंध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ्तर भी हंवड़ 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में द्वी रहा | वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी. में, 
जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अच्चुएण रहना वहां 
के मंत्री और राजकर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम है। यहीः नहीं 
उन्दोंने इस राज्य को खुसझ्ुद्ध चनाने का भी समय-छखमय पर प्रयत्न किया 
ओर लोकोपकार की भावनाओं खें प्रेरित होकर देवालय, बार, बावड़ियाँ 
आदि भी बनवाई | - 





प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्ध्३े 


टँयड़ों की पषोचत शाखा का सूल पुरुष घपोशाह, मद्दारावत 
'इरिसिंह के समय उसका मन्‍त्री था, ऐेसा उस समय के शिलालेखों, दान- 
पत्रों एवं पुस्तकों से पाया जाता है । प्रसिद्ध दे कि 
ने उक्त महारावत की आह्लालुस्तार .बागड़ के 
खागबाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) कस्बे से लगभग एक सदस्त्र हंबड़-कुटुम्बों 
_ को लाकर कांठल में आवाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित दोकर 
'डस( वर्षोशांद))ने देवलिया में द्गिम्वर सम्प्रदाय का जैन मंद्रि. बनवाना 
:आरम्म किया था, जो पीछे से पूरे हुआ और बड़ा मन्द्रि कदलाता हे । 
डपयुक्त मन्द्रि की अरतिष्ठा वर्षो के पुत्र वर्द्धमान और पौचन्न दयाल ने थि० से० 
१७७४ माघ खुदि १३( ६० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) फो की। घद्धमान 
आर उसका लघु भ्राता उद्यभान मद्दारावत प्रतापसिद्द के समय में भी मंत्री 
'का काम करते थे, ज्ञिनका उल्लेख उक्त मद्दाराचत के चि० से० १७३६३ माघ 
खुदि १५ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटरया गांव के दानपन्न और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशस्ति”- नामक खंडित काव्य में भी है। 
उदयभान थोड़े दी समय तक मत्री रद्दा, परंतु वद्धेमान मद्दारावत पृथ्वीसिंद 
के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यमान था। 





“शाह वर्षों भौर उसके वंशज 


पाडलियों का घराना 


यह घराना भी हंबड़ जाति का दे । इस बेश का पाडलिया 
* जीवराज सागवाड़ा ( टूंगरपुर राज्य ) का निवासी था । चद्द भी अन्य 
पु 86 2 इंवड़ों के साथ बागड़ से जाकर देवलिया में आबाद्‌ 
पाडलिया चंद्रभाण भोर कक लक) 
"सुंदर छुआ । उनमें भम्ुुस्त होने से आगे जाकर भतापगढ़ 
राज्य की दरफ़ से उसके घंशधर 'नगरसेटठ 
की पदवी से सम्मानित हुए.। पाडलिया चंद्रभाण मद्दाराबत गोपालसिदद 
के समय मंत्री रद्दा था। डसने दुस सदस्त रूपये व्यय कर देंबलिया 


श्टछ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्वांस 





में एक बास्र और वाबड़ी धनवाई, जिसकी मद्दारावत गोपालसिद 
के समय बि० से० १७८८ माघ खुदि ५६ ( ६० स० १७४२ ता० २१ जनवरी ) 
को प्रतिष्ठा द्वोने का उपयुक्त बाबड़ी की प्शस्ति में उल्लेख दे । 
चन्द्रभाण और उसके पुत्र खुन्दर की सेवाओं से पंस'्न होकर 
मद्दारावत गोपाललिंद ने उनको डोराणा गांव जाभीर में दिया। फिर वि० 
से० १८१४ (ईं० स० १७५८) मिं मद्दाराघत सालिमसिदद ने छुन्दर को 
घरखेड़ी गांव और साढ़े चारसौ बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित 
परवाना कर दिया--- । 
“तुस्‍्दारे: घर का शरणा पलता है, जो साबित दे । देवलिया राज्य में 
दरबार के समय तुम्दारे पीछे अन्य मुत्खद्दी बैठेंगें । उदययुर के दरवार में 
जाना द्वोगा तो चद्दां तुम्दारी वेठक साबित दे ।” 
छुंद्र के इस समय कई वंशधर विद्यमान दें, जो विभिन्न पदों पर 
शद्कर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं । 
उपयुक्त वंश का पाडलिया लसण भद्दारावत पृथ्चीलिंद के समय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त मद्दाराबत ने आखावता 
लसय के पुत्र कपूर के वंशज दिया था। मंद्दाराबत ग्ोपालीसद ने उसपर 
ओर भी कृपा प्रकककर उसको अपना मंत्नी वेनाया 
तथा वि० से० १७६६ आश्िन वदि ३ ( ईं० स० १७४२ ता० ६ सितम्धर ) 
को थड़ा गांव दिया | लखण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस( लसण )के 
पीछे मद्दाराबत ने अपना मंत्री चनाया तथा थि० सं० १८११ मारशीषे वधादि 
'४( ३० स० १७५४ ता० ५ नवम्बर ) को उक्त मद्दारावत ने उसको मोहड़ा 
गांव देकर देवासला गांव का खिराज लेने का स्पत्व भी प्रदान किया। * . 
मद्दारावव गोपालसिंद. और उसके कुंबर सालिमसिंद के - वीच- मनो* 
मालिन्य रद्दता था, जिससे कुंवर राज्य से चाहर रदता था । भोपालसिंदद 
फी ख्त्यु के समंय कुछ सरदारों ने सालिमसिंदद कौ राज्य से वंचितकर 
स्वार्थ साधन करना चांदा। उस समय मेत्नी कपूरचंद ने उसके इस कार्य 
का तींब्र घिरोध किया और सालिमर्सिद को राजगद्दी पर बिठलाया-। 





प्रसिंद और प्राचीन घराने श्८४ 


मकान न मम लटक मलिक टेक रस कलर अर 
ढसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिद ने उसको मंत्री-पद्‌ पर 
स्थिर रा और चवि० से० १८१६ (ई० स० १७६२ ) में मोटी अलवचेली 
नामक गांव ज्ञागीर में प्रदान किया । फिर फपुरचद ने धमोतर और म्रांतला 
के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । बि० से० श८३१ 
(ईं० स० १७७४ ) में मद्दार॒बत सालिमलिद्द का देद्दांत होने पर” डसका 
कुंचर सामन्त्सिंद सात व की आयु में राज्यासन पर वेठा । उस समय 
शासन-कार्य राज़माता कुन्दनकुंचरी' अपने आता खरदारसिह, मंत्री 
कपूरचंद, राधव चरूशी तथा शाह ग़ुमान के परामश से चंलाती थी। इस 
परामशैदान्री सम्रिति में मन्‍्त्री कपूरचंद प्रसुख था, क्‍योंकि बह तीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद्‌ का काये, इेमानदारी से करता चला आ रहा था, जिससे 
डसका अनुभव चढ़ा इआ था। मद्दारांवत की चाल्यावस्था होने के- कारण 
राज्य में क्षति दोवा स्वाभाविक था, किंतु राजमाता और उसके परामश- 
दाताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुईं | इसका प्रभाव॑ 
मद्दारावत सामतर्सिदह पर अच्छा पड़ा और उसने राज्य-मुद्रा में उक्त 
मंत्री का -नाम सी खुदवाया | उन दिलों देश में चारों तरफ़ महान 
क्रांति हो रद्दी थी। मरदटों का प्रताप घट रहा था, फिर भी उनकी 
कुछ शक्ति शेप होने से होल्‍्कर, सिंघिया' आदि की भारत के देशी- 
राज्यों पर धाक जमी हुईं थी ओर संगठन का अभाव द्ोने से राजपूताना 
के नरेश उनसे जमकर मुक्ताबला करने-का सादइस-न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिरांज, जो दोल्कर सरकार को दिया ज्ञाता था, इतना अधिक 
था कि शज्य उसको देने में सर्वधा असमर्थ था। इसलिए खिराज की 
रफ़्म चढ़ जाया करती थी. ओर नियमित रूप से नहीं दी जाती थी 
जिसकी चसंली के लिए होह्कर की सेना जाकर समय-समय पर घेरा 
डाल देंती थी ।: उसके घेरे को उठाने के लिए मंत्री-षग को सदा अपने 
भाणों का भय चना: रहता था और राज्य को भरपूर द्वव्य देना पड़ता 
॥ । मंद्वारावत सामन्तर्सिद् के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये । 


राज्य से मिलनेवाले तत्कालीन पत्रादि से पता चलता है कि उस समय 
डर छह 





श्द्द्‌ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








मन्‍्जी फपूरचेद झौर महारादत के मामा सरदारलिद् पर द्वी खिराज़ घुकाने 
का भार था और वे होल्कर सरकार का तक़ाज़ा होने पर किसी प्रकार 
रक्तम आदि देकर राज्य को वरदादी से वचाते थे । 
वि० से० श्८घ३५ (हैं> स० १७७८) में मंत्री कपूरचंद ने अपने 
खजातीय बंछुओं के साथ उद्यपुर राज्य के जैनों के प्रसिद्ध तीथे घुलेव में 
जाकर ऋषभदेव की यात्रा की । उस समय उस संघ में १४०० स्त्री, 
पुरुष और वाल-चच्चे थे 4 उसके साथ सशत्त्र सवार, पैदल, नकारा, 
निशान, मियाना, पालकी, छड़ी आदि लवाज़मा था और कुल संख्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा फे समय संघ-सहित 
कपुरचेद्‌ रूंगरपुर भी गया और ग्रेवलागर तालाव की पाल पर श्रीनाथजी 
के मसंद्रि के पास ठहरा । डसने यहां के तत्कालीन नरेश मदारावल 
शिवसिह की सेवा में संघ-सद्दित उपस्थित होकर नज़र-न्योछाबर की ॥ 
मद्ारावल्न ने सी उसका सस्मान किया और मार्गशी्ष बदि १२ ( ता० १५ 
नवम्व॒र ) रविवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ाके पुराने निवासी इस वरणिक 
सपुदाय के, जो अपने फो हूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समसते थे, डेरों 
पर गया। इस यात्रा में उस( कपूरचेंद )ने पद्चीस सदर्त रुपया व्यय 
किया था । उसने वागढ़ और आसपास फे रहनेवाले द्गिस्व॒र जैन 
हँवड़ों के पत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति शुह एक-एक 
रुपया और नारियल यांटा १ फपूरचंद्‌ की झत्यु बि० से० श्ए३े७ (इ० स० 
१७८० ) में हुईं। तब महारावत ले उसके पुत्र शिवलाल ( शिवजी ) को 
झपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में उसका नाम ख़ुदवाया । कुछ काल 
पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकाये में हानि होने की संसावना 
देख अपने पद्‌ का परित्याय करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए आज्ञा प्रात्तकर देवलिया से प्रस्थान किया। उस समय उदयपुर के 
महाराणा भीमसिह, ईंडर के राजा गंभीरसिह, फाबुआ के राजा भीमसिंदद, 
मंदलोर के खवेदार स्रांडेराव वल्लाल तथा डूंगरपुर के महारावल आदि ने 
अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए उसके पास परवाने 


प्रसिद्ध और प्राचीन घराने इ्द्धछ 
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पिजवाये; परेतु वद् वद्दां नहीं गया और वि० से० १८४६ ( इं० ख० १८०४२ 
में रघुनाथद्वोर की प्रतिष्ठा के समय मदहारावत के चुलाने पर पीछा देवलिया 
गया, जहां थोड़े दिनों वाद घद चंदी कर लिया गया । उन्हीं दिलों 
होर्कर सरकार की ओर से चढ़े हुए खिराज फी चखली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुई और द्ोल्कर की सेना ने राजधानी 
को आकर घेर लिया। तब महारावत ने शिवलाल के पुन्न भ्रतापचंद फो 
ओोल में सौंप दिया। अनन्‍्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
को दोलकर सरकार की झोल से छुड़ाया। वि० सं० श८दे४ (ईं० स० 
१८०८ ) के लगभग उस( शिवलाल )फी झूत्यु हुई । | 
राज्य की ऐसी स्थिति देख उस समय प्रतापगढ़-निवासी राज्य- 
सेवा में योग देने फी अपेक्षा चिछुख रहने में दी श्रपना फल्याण समभते थे, 
जिससे राज्य को बड़ी दानि हुईं । उन दिलों अंग्रेज़-सरकार फे साथ 
मरद्ाराचत ने संधि करली थी, जिससे बाहरी आफकमणों से तो राज्य वच 
गया, परंतु मदहारावत की सरल प्ररूति का अज्ुचित लाभ उठाकर फुंबर 
दीपसिद ने अपना अधिकार चहुत कुछ चढ़ा लिया और एक घकार से 
महारावत को राजकाये से घिल्कुल वेद्अल कर दिया । यददी नद्दी, उससे 
भद्दारावत के विश्वासपात्र व्यक्ति--यति द्वेमराज, ऑकार पाडल्षिया, 
बब्वा इल्कारा आदि के भाण हरण किये, जिसपर मद्दारावत और कुंवर 
के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध फो न चढ़ने 
देने के लिए कुंवर को नियन्चण में रखने का थत्न किया; परंतु कुंचर 
दीपसिध ने न माना और उत्पात करना जारी रखा | इसपर अग्रेज़-सरकार 
ने सेना भेज कुंवर को बंदी कर लिया और वह अचेरे की गढ़ी में सरकारी 
निरीक्षण में रकखा गया। पुत्न-मोह से द्रवित द्ोकर कुछ महारायत ने 
अग्रेज़ सरकार से पभाथना कर कुंवर फो छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु 
दीपसिंद की आशु ने अधिक साथ न दिया और देबलिया जाकर अपने 


पिता के चरण-स्पर्श कर अपना अपराध दामा कराने के पूचे ही वहद्द स्र्त्यु 
को घात हुआ | 





सेन प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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'इस घिगड़ी हुई दशा में मंत्रीपद को अरद्दशकर वहाँ की स्थिति 
को खुधारने के लिए महारावत, अंग्रेज़ सरकार तथा भंवर केसरीसिह- 
( महारावत सामन्‍्तलिंद को पीच और दीपलिंद का पुत्र ) ने शिवजी के 
पुनत्न नवलचंद को दी उपयुक्त समझा | मद्दारावत और उसके ज्येष्ट पौत्र 
केसरीसिंह के विश्वास दिलाने पर वि० से० श्दू८० ( ईं० स० श्यूगओे ) में 
डसने मंत्री-पद स्वीकार किया | नवलचंद ने आय-वब्यय का हिसाव पभवति- 
वर्ष महारावत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लेने का क्रम जारी किया। 
चुद्धावस्था के कारण सामन्तलिद्द पिछले वर्षों में राजकार्य अपने ज्येष्ठ 
पीचर केसरीसिंह को सॉपकर अधिकतर ईश्यरभक्ति में खमय चिताने 
लगा । नवलचंद ने उक्त संवर को भी धसन्न रक्खा और बह दीपसिद को 
भी छुड़ाने में प्यरनशील रद्दा । केसरीलिंह का छोटा भाई दलफ्तसिद्द 
डूंगरपुर के मद्दाराचहल जसवन्त्सिद्द के दत्तक गया, इस कारण वह वहां कें 
राजमैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपतालिंह ने उसको डूंगरपुर 
राज्य की वरफ़ से एक गांव जागीर में दिया । उसकी कार्यशैली से 
पोलिटिकल अफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न होकर 
द्नि-दिन दृद्धि ही हुईं । 

नवलचंद की मृत्यु के वाद उसका भाई भोजराज मद्दारावत 
दलपतर्लिंदह के समय वि० से० १६०७ (ई० स० १८५० ) सें खासगीवाले 
ऊड़ावर्चद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में चाधा पड़ने से 
छुछ मास वाद दी उसने इस पद का परित्याग कर दिया-। नवलचंद्‌ का 
ज्येष्ठ पुत्र जोधराज था । उसका पुत्र इंसराज प्रतापगढ़ में रहकर उस 
तरफ़ के इलाक़े का सारा काम-काज करता था। ४ 

उसत( इंसराज )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद का छोटा पुत्र-) 
मद्दारावत का पूर्ण विश्वासभाजन होने के अतिरिक्त पर्बंध-कुशल व्यक्ति 
था। सिपाद्दी-विद्रोदद के समय उसने भी अच्छी कारग्रुज़ारी दिखलाई थी-। 
मदराबत दलपत्सिद्द ने दोनों चाचा-मतीजों.की खेवा से प्रसन्न होकर 
उन्दें नवीन जागीर मदान की और जब वि० सतू० १६१६ ( ई० छ० १८४५६ ) 
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में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो जोधकरण को खासगीचाले निद्दालचद के 
'स्थान पर नियत किया। वि० सं० १६२० ( इं० स० १८६३ ) में महारावत 
“दलपतासिद का स्वगेवास होने पर उसका कुंवर मद्दाराजकुमार उद्यसिद्द 
खोलद वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-सरकार ने जोधकरण 
की उत्तम कार्यशैल्ञी का परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलाने-के 
'लिए वहां रिजेंसी कौंसिल नियत करता डचित न. समझा और सारा 
* राज्य-्भार जोधकरण को सॉपकर मद्दाराबत को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। थि० सं० १६२०३ (ई० स० १८६६) में बांसवाड़ा राज्य नें 
घोरी-रीछुड़ी गांव के सीमा संबंधी झगड़े के काग्ण प्रतापगढ़ राज्य. के 
'थाने पर आक्रमण किया। उस समय जोधकरण ने. योग्यतापृूषक' इस 
मामले को पोलिटिकल-पएजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ 
राज्य की ज़्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । उसने राज्य के 
आय-वब्यय का द्विसाब वर्ष की समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर 
रसीद लेने का दरीक़ता चनाया | थि० सं० १६२० ( ईं० स० १८६३ ) में जब 
चह राज्यकाये के लिए उदयपुर गया था, तब वहां के मद्दाराणा शंसुर्सिहद 
ने अपने द्रवार में उसको बैठने का सम्मान दिया; जैसा कि पहले शिवजी 
ओर नवलचंद्‌ को प्राप्त था। उसने प्रथम बार वि० से० १६२७ ( ६० स० 
१८९७ ) और दूसरी वार वि० से० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
किया था। जोधकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायव 
दीवान ) रहा । जब वदद वि० से० १६५२ (ईं० ख० १८६४ ) में डद्यंपुर 
भेजा गया, तब वह्दां के महाराणा फ़त्ालिद ने उसको भी अपने द्र्वार 
में बेठने का सम्मान भरदान किया । बि० सं० १६५४ ( ईं० ख० १८६७ ) 
राजकुमारी वल्लमकुंचरी का विधाद् वीकानेर के महाराजा स्तर भंगासिदजी 
से हुआ, उस समय डस( कानजी )ने अच्छी कारझुजारी चतलाई,- जिससे 
प्रसन्न होकर उक्त महाराव॒त ने इंसराज और कानजी को नई जागीरें दी 
इंसराज़ का बड़ा पुत्र पत्नालाल और छोटा मन्नालाल हुआ १ 
'पन्नालाल क़चददरी खाखगी, उकसाल आदि कं कई चर्ष तक द्वाकिम्त रद्दा। 
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उसका पौच अम्व॒तलाल ( पूनमचद्‌ का पुत्र ) इस समय हिसाव दन््तर का 
दाकिम दे | मन्नालाल वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६०५ ) में मद्दाराजकुमार 
मानलिंह का फामदार नियत हुआ | फिर घद्द महक्‍्मा खास में असिस्‍्टेन्ट 
सेक्रेटरी चनाया गया । महारावत रघुनाथसिंद और महाराजकुमार मानसिद्द 
का पूरा विश्वासपात्र दोने से वह फिर कचदरी खासगी ( गद्द-विभाग ) 
का अफसर वनाया गया। तव से अब तक वह उक्त पद्‌ पर कार्य कर रहा 
है। मद्दाराचत रघुनाथसिंदर उसकी सलाह को मानता था। उसी प्रकार वर्त- 
मान महारावत सर रामसिंदजी सी उसकी दितपुरं सलाह को मानते दें । 
उक्त मदहारावबतज़ी ने वि० स० १६८७ ( ईं० स० १६३० ) में ज्ञागीर के एवज़ 
में उससे ज्ञो सेवा ली जाती थी, बह माफ़ करदी है । उसका ज्येष्ठ पुत्र 
किशनलाल, वी० ए०, एलु-एलु० वी० भ्रांगधरा में फ़स्टे क्लास मेजिस्ट्रेट है । 
उपयुक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र हरचंद था, जिखका पांचवां 
चेशधर रतनलाल, मदहारावत डउद्यलिंद के पिछले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
._.,_ राज्य का मंत्री बना। उसने महारावत रघुनाथलिह 

५७ 68% इए्एर (हे गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भत्री प्रकार से सेवा की । मेवाड़ और प्रतापगढ़: 

राज्य के सीमा सम्वन्धी रूगड़े में भी उसने अच्छी- फारगुज़ारी दिखलाई। 
मद्दारावत उदयलिंद की निःसंतान सत्यु होने पए अचलावदा के ठाकुर 
ने उञ्ञ किया, उस समय रतनलाल ने उसको समभाकर झूगड़ा आगे न॑ 
चढ़ने दिया । उसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथलिह भी मानता रददा। 
उक्त महारावत के समय प्रथम वार वि० से० १६४६ (ईं० ख० १८६२ ) तक 
दूसरी बार वि० स० १६५३ से ५४५ (ई० स० १८६६८ से ६८) तक और तीसरीः 
चार महाराजकुमार मानसिह के देहाचसान के पीछे कुछ वर्षों तक बह मंत्री- 
पद्‌ पर रहा था। उसका पुत्र माणकऋलाल पाडलिया, ची० ए०, एल-एल० 
ची० है। उसने वि० से० १६७७ ( ईं० स० १६२० ) में सालिमगढ़ गांव के 
सीमा संवंधी रूगड़े में अच्छी कारणुकएरी दिखलाई थी। वद कई वर्ष 
तक दविसताव दफ्तर का दकिम और राजससा का सदस्य रद्दा । वर्तमान 
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दे वर पर कह न त रपट अमीर कर यक न कली अल मे पर प 2 अल 
मद्दाराबतजी ने उसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्राफ़ फे 
अलग होने पर जब दीवान की जगद्द खाली हुईं तो वह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और वि० सं० १६६६ ( ई०'सं० १६३६ ) के प्रारंभ तक उक्त पद 
का कार्य फंख्ता रह्दा और उससे महाराचत और वहां के निवासी संतुष्ट रद्दे। 
इस खमय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायव दीवान दे और खझुंचारु रूप से 
अपना काये कर रहा है । 


खासगीवालों का घराना 


मदहारावत के झद-विसाग ( अन्तःपुर ) का प्रबंध और निज्ञी कार्ये 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमचारी कहलाते हैं । इस 
शद्‌ का कार्य पूरे विश्वासपात्न व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
आॉपा जाता । उनके खुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी रफ्खे 
जाते हैं । इस खानदान के व्यक्ति भी हूंवढ़ जाति के मद्दाजन हैं और उनका 
अन्न तलाटी है । इस वेश के शाह जड़ाब्चंद्‌ को मद्दारावत सामंतर्सिद्द ने 
वि० स्व० १८७० (ई० स० १८१४३ ) में अपना पूरा विश्वासपात् समझ 
कर खासगी के महक्‍्मे में नियत किया । उसने समय-समय पर उक्त 
अद्दाराधत की अच्छी सेचा कर पूर्ण स्वामीभक्ति दिखलाई । मरहटों के 
डउपद्गवों तथा अन्य कई भमेलों से देश की स्थिति संभलने नहीं पाई थी 
पके ऐसे समय में वि० से० १८६० (ईं० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दर्भित्त हो गया । उस समय भी जड़ाबचेंद नें राज्य की अच्छी सेवा की, 
जिससे मद्दारावत ने भ्रसन्न होकर उसकी जागीर में वृद्धि की । उक्त 
मद्दारावत के पिछले समय में डसका पौन्न दलपतर्सिद इंगरपुर में भी रहा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक खुधार नहीं हो सकता था | इस- 
लिए महारावत साम्त्सिह का परलोकवांस होने पर दलपतर्सिंद ने राजगद्दी 
पर बैठते द्वी जड़ाबचेद को वि० से० १६०० ( ईं० स० १८४३ ) में झपना 
मंत्री बनाया। उसेने अपने स्वामी की इच्छानुसार शासन-कार्य योग्यता- 
पूवेंक चलाया, जिससे राज्य - की आय बढ़ीं, कई नये गांव बसे और 
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व्यापार में भी उन्नति हुई। वह सिपाद्दी-विद्रोह के समय तक अपने पद 
पर वना रद्दा और उसने अंग्रेज़-सरकार के प्रति उस कठिन समय में भी 
पफ़ादारी में अन्तर न आने दिया । वि० से० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) में 
जड़ावचंद की झत्यु होने पए उसका पुत्र शाह निद्दालचेद मंत्री हुआ, 
जिसने दि० सं० १६१६ ( ईं० स० १८५६ ) तक इस पद्‌ का कार्य किया 
ओर ग़द्र के अवश्तर पर वागी सरदार क़ालिमर्ता आदि के पुकाबले. के 
समय उसने सदैव मद्दारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया। 

निहालचंद के छोटे भाई फर्तूरचंद और कंपूरचंद थे। वे खासगी 
का काम पूर्वेबत्‌ करते रहे | मद्दारावत उद्यासिह के समय बि० से० १६३३ 
( ईं० स० १८७६ ) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब 
मद्दारावत ने अपने विश्वासपात्र सेवक कपूरचंद को काश्तकारों को समझया- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर उसने अपने भतीजे नंद्लाल- 
सहित गांवों में जा काश्तकारों को समझक्लाकर पीछा जआवाद किया ।. 
वि० सं० १६३६ ( ई० स० १८७६ ) में उक्त महारावत के अन्तःपुर की 
ड्योढ़ी की निगरानी का सार काम पूरे अस्तियार-सद्दित कपूरचंदं को 
सोंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एवज़ में बिं० स्त० १६४४५ ( ई० 
ख० श्८प८६ ) में उसकी ज्ञागीर का आधा खिराज माफ़ कर दिया गया। 

. वि० से० १६४६ ( ईं० स० श्ष८& ) में मद्दारावत उदयसिद्द का: 
निःसंतान देहांत हो गया । उस समय अरणोद्‌ के महाराज रघुनाथसिंह को: 
राजगद्दी पर बिठलाने में शाह कपूरचेद्‌ ने पूर्ण प्रत्त किया । कपूरचंद- 
का पुत्र अम्ृतलाल भी अन्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रवंधकर्ता था और: 
डसके खुपुदे राज्य के मुद्दाफ़िज्ञखाने एवं कारखानें ज्ञात की निगरानी का 
काये बहुत वर्षों तक रहा | 

कपूंरचद्‌ का तीसरा पुत्र जोधकरण, वी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य: 
में वह्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अंग्रेज़ी में बी० ए० तक की उच्च परीक्षा 
अपने दी साहस से पाल की। फिर वद्द मद्दारावत रघुनाथसिंद का पाइवेट 
स्रेकेटरी नियत हुआ। बि० से० १६४६ ( ईं० स० १८६६ ) के सयक्भुर अकाल 
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फे समय पद्द “अकाल सद्दायक समिति” का सेकेटरी बनाया गया। 
मद्दाराजकुमार भानसिंदद के अजमेर में विद्याध्ययन फरत समय यद्द उसका 
शिक्षक और गार्डियत नियत हुआ। फिर वद्द मजिस्ट्रेट और दीवानी अदलत 
का द्वाकिम बनाया गया और उसके साथ द्वी राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एजेंसी फे सेबध का मदफ्मा खास का अंग्रेज़ी कार्य भी चद करता 
रद्या। वि० सं० १६६१ वैशास वदि ५ ( ई० स० १६०४ ता० ५ अप्रेल ) को 
२७ धर्ष फी आयु में उसकी प्लेग की वीमारी से सुत्यु हुई । 
जोघकरण का छोटा भाई मुंशी फ़तद्दलाल है, जिसने अंग्रेज़ी भाषा 
में वी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की दे | बद्द भारंभ में प्रतापगढ़ फे स्कूल 
का हेड मास्टर बनाया गया। उसके उत्तम प्रधंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
उन्नति हुई और उसके कार्यकाल में दी बदां मेट्रिकू तक की शिक्षा दी 
जाने की व्यवस्था हो गई। घद्द मद्दाराजकुमार मानसिंद का बाल्यवस्था का 
साथी ओर कृपापात्र एवं ध्तेमान मद्दारावत सर रामालिंदजी का शिक्षक 
भी रदा दे | णज्य के सिन्न-मिशत्र ऊंचे पदों पर समय-समय पर उसकी 
नियुक्ति दोने ले उसका अज्ुभव अधिकाधिक चढ़ता रद्दा, जिससे घद्द कई 
सीमा संबंधी मुकद्मों और कामन्फ़रेंसों में प्रतिनिधि चनाकर भेजा गया, 
जा उसने योग्यतापूवेंक फाये किय(। प्रतापगढ़ राज्य में अ्फ़ीम की खेती 
बंद करने से जो द्ानि दोती दे, उसने उसका स्पष्ट और सप्रमाण विचरण 
पेश किया, जो राज्य के लिए द्दितकर सिद्ध हुआ। वह इस समय 
छुपरिन्टेन्डेन्ट एम्रीकल्चर और बाग्न तथा खज़ाने का अफ़सर है। 
भाचावत 
.._ भाँचावत भी हूंवड़ जाति के चैश्य दे । इस वेश के शाह भूरा ने 
बोरी-रोछड़ी के सीमा संचेबी मुकदमे में पतापगढ़ राज्य की पूरी सेचा 
की थी। फिर मन्नाखत भांचवत मद्दाराचत रघुनाथंलिंह के समय घि० 
से० १६५६ (ई० ख० १६०२ ) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। 
उसके मंत्रीस्यकाल में कैप्डेन ए० टी० द्वोम ने प्रतापगढ़ राज्य में पैमाइश 


फा कार्य कराया, जिसमें उसकी सेवा अच्छी रही । बांसवाड़ा राज्य के 
बच 
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हे 


भील इस राज्य में चड़ा उपद्रुव करते थे, जिनका अग्रज्ञ सरकार दमद 
करना चाद्ती थी | ईं० स्व० १६०४ ( वि० स० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दवाने के लिए सेना रवाना हुई, उस समय मन्नालाल की 
कार्यवाद्दी उचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर ए० 
पफ़० पिन्हे ने उसके काये की सद्दाराना की। उसने प्रतापगढ़ राज्य 
झर मेवाड़ तथा चांसवाड़ा राज्यों के वीच होनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
में प्रत्येक वार पूरा परिश्रम किया, जिससे मद्दाराबत भी उस से संतुष्ट 
रहा। उसका पुत्र चांदमल भांचावत, वी० ए०, एल-एल० बी० स्थुनि- 
सिपिल कमेटी का सेक्रेटरी हे । 
आपा का वंश 
प्रतापगढ़ राज्य का मरदयों के साथ संवध दोने पर पत्र-व्यवद्ार 

मद्दाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए मद्दाराचबत सालिमसिद 
फे राज्य-काल में महाराष्ट्र जाति फा ब्राह्मण सखाराम नियस किया गया, 
जो द्दोल्कर के द्रवार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। वि० स० १८७४ 
(ई० स॒० १८१८) में जब अग्रेज़् सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि 
हुई, उस समय पंडित रामचेद्र भाऊ ( सखाराम का वेशधर ) मदारावत 
सामंतर्सिदद की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रमचंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न द्वोकर उक्त मद्दारावत ने वि० सं० १८७६ आषाढ झुदि हे 
( ईं० स० १८१६ ता० २४ जून ) शुक्रवार को उसे जागीर प्रदान की एवं 
उक्त मद्दाराबत फे समय वहां की टकसाल का काये भी उसके खुपुर्दे किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। महारावत दलपतस्सिह ने, 

जब वह डूंगरपुर का युवराज था, उसको बचहां पर भी जागीर दी और 
प्रतापगढ़ का स्वामी द्वोने पर उस( दुलपतर्सिह )ने उसकी जागीर बढ़ाई । 

घद् प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल अफ़सरों के पास घकील का 
कायें करता रद्दा। नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टफसाल फा झअफ़- 

घर रद्दा। जगन्नाथ का पुत्र लालजी और लालज्ी के दो पुत्र रामचंद्र और 

जक्मण छुए | लच्मण का पुत्र अम्बतराव इस समय विद्यमान दे। 





| परिशिष्ट संख्या ३ | 
+ ब प] 
गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत चलमकण तक 


मेवाड़ के गुहिलियेशी राजाओं की वेशावली 

१ शुद्दिल 

+२ भोज 

३ महेन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 

४ शील ( शीलादित्य )--चविं० सं० ७०३। 
६ अपराजित--वि० से० ७१८ । 

७ महेन्द्र ( दूसरा ) 

८ फालसोज्ञ ( बाप )--चि० छ्लू० ७६१-०८१० १ 
६ खुम्माण--वि० से० ८घ१०। 
१० मत्तट 
११ भरठेभट ( भठेषट ) 
१४ सिंदद 
१६ खुस्माण ( दूसरा ) 
१४ प्रद्यायक 
१५ खुम्माण ( तीसरा ) 

१६ भतेमट ( भदेभद्ट, दूसरा )--वि० सं० ६६६-१०००। 
१७ अज्लट--वि० से० १००८, १०१० ॥ 

१८ नरवादन--वि० सं० १०२८। 

१६ शालिवाइन 

२४० शक्तिकुमार--वि० से० १०३४४ | 

२१ अवापसाद 

२०४ शुचिदमों 

श४ नरवमों 

२४ कीर्तिवमाी 

२५ योगराज 

२६ पैरट 

२७ इंसपाल 

ए८ वेरिसिंह' 

२६ विजयसिदद--बि० स० ११६४, ११७३। 
० झा 

३१ चौड़सिद . 
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इ३ रणलिंह ( कर्णलिह )! 


| भेदाड़ की रादल शाक्धा 


श्र 
द्षीर 
मु 
| 


| 

इ३५ सामंत्सिद्द 
हि टिक _ 
ट्विट ईडिय 
फ्रंट 
छह छि?ट 
हलक 
मंडे ध॑|॑ 

६ हू, हि है 


[ 
अरिसि्दि 





सीसोदे की राणा शा 
| | 
श्माइप.. ४३ सब 
| ३ नरपति 
इ६ कुमार लसिंद 
| ४ दिनकरण 
३७ मथनसिंदद 
. ४ असकरणख 
बे पद्मसिंदद 
उस ६ नागपाल 
इ६्ज बि० से० १६७०-१६०६ है 
वेजसिंद | ७ पूर्रपाल 
४० सेंड वि० सं० १३१७-२४ | 
हे ८ पृथ्वीमन्न 
४१ समर्रलिह थि० सें० १३३०-४८ हे 
६ भ्रुचनासिद्द 


४२ रत्नासिद चि० से० १३५६-६० 
अलाउद्दीन ज़िलनी का चिचोड़ पर आक्रमय 
होने पर वि० से० १३६० में परलोक 
सिधारा और छिचोढ़ पर मुसलमार्नों का 
अधिकार हुआ । 


[ 
४३ इंमीरसह वि० रँ० १३८४ ( ? )-१४२१ (? 


मुसलमानों से चित्तोड लिया 


| 
४४ ज्षेत्रसिद् ( खेता ) वि० सं० १४२१ (? )- 


४४ लक्ष्िंहद ( लाखा ) वि० रसँ० १४ 


७८ (१) 


४६ मोकल वि० खें० १४७८ ( ? )-१४६० 


| अन्‍मनन«क, 





० ्प #/5 

ने मेषाए से 5 

भाएर जाफर दक्षिण में श 
ग्री 
9 


रा्य-स्थापना फी । 


एसके चंशजों 


| 
कुसा ) वि० सं० १४६०-१४२५४५ ज्षेमकर्णो ( खींवा ) 
अतापुगइचालों का पूर्वक 





परिशिष्ट संख्या २ 
महाराचत क्षेमकर्ण स चतेमान समय तक 
प्रतापगढ़ के राजाओं की चंशावली 
्णख्ग््टगअ्क्त बम उल्चिखित |... प्रथकर्ता के 


रज्याभिषेक का संवत। शिलालेखों है 
आदि से शात|_खिजा 





नाम 





पा करे] चार | पल 
भद्दाराचत ज्षेमकर्ण हे मास 
१. सरुण्जमल १४५३० १४३० | 
»..याधघसिद्द श्श्ण७ | श्शथ० १्श्घ्७ 
#.. रायसिद्द श्श्६ए | १४६१ «०. शश६२ 
हु । यम 7, शक 


5... पफजिसिद्द १६४० १६३३ १६३५ (६६४० 


» भालुर्सिद्द १६४८ | १६५० १६४१, १६४२ १६४० 
(माना) 


». सिंददा १६६० | १६६० १६७६, १६८४ (१६४५४ 
». जसवन्तर्सिद | १६८५ | १६८५ १६८४ 
9. देरिसिद १६६० | १६६० (१६६६-१७२४ १८४५ 
». भ्रतापसिंद १७३० १७३० (१७३१-१७६७ (१७३० 
». पृथ्वीसिंद | श७ए६४ | १७६७ | १७६४-१७७४ १७६५ 


» - सभामसिह | १७७६ १७७५ श्७द १७७४ , 
». उस्मेद्सिद्द | १७७७ १७७६ १७७७. १७७६ 
». सोपालसिंद | १७७६ | १७७६ एज७८-१८११ शएजए 


» सालिमसिंद | १८१७ | १८१७ | १८१३-१८१६ रपपरुदे 


४». सामन्तर्सिद १८३१ रेण्रेश | श्परे८-१ै८६० श्ष्य्३१ 
». देलपतसिंद १६०० १६०० 


१६०० 

9». उदयसिंदद १६२० १६२० १६२० 

”». रघुनाथसिंद। १६४६ | १६४६ रे १६४६ 
रामसिंहजी हर 


ध्द 
दयप्रान ) पा 


या 5त+तं+>त93+3ह80तहल29.त0...]....तहुत..तततत 


बि० सं० 
: (१४६४) 
(१४३० 


( १५३० ) 
१५६१ 
(१४६६३ ) 


(१५६७ ) 


(१४६४ ) 
( १४५८७ ) 


(१५८७ ) 
१५६२ 


'परिशिष्ट संख्या ३ . 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रम 


सौ नेक कक के 


महारावत केमकर्ण 
एँ० ख० 
(१४३७ ) क्षेमकरण का सादड़ी पर अधिकार करना |. 
( १४७३ ) क्षेमकर्ण की झुत्यु । 





महारावत सरजमलस 
( १४७३ ) सूरजमल की गद्दीनशीनी । 
१४०४ खरजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवार्णी । 

( १५०६ ) मालंवा के छुलतान नालिरशाह के पासः सद्दायतार्थ: 
., ज्ञाना। 

(१४०७ ) सूरजमल और सारंगदेव का मालवा की सेना के: 
- साथ जाकर मद्दाराणा रायमल से युद्ध करना | 

( १४०८ ) सूरजमल का मेवाड़ छोड़ कांठल में आबाद द्वोना ॥ 

( १५३० ) खूरज्ञमल की स्तत्यु । 





महारावत वाघसिंह 


( १४३० ) बाघखिंद्द की गद्दीनशीनी । 
१५३५ वद्दादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर 
बाघसिद्द का मारा जाना | 





(१ ) ऊपर कोएकों में दिये हुए संवत्‌ भानुमानिक हैं, निश्चित नहीं। 


परिशेष्ट . १९७ 





महारावत रायसिंह 
घचि० सं०.. ईं० स॒० 
१५६२ १४३५ रायसिद्द की गद्दीनशीनी । 
(१४५६३) (१४३६ ) उद्यासिदद को लेकर धाय पन्ना का देवलिया ज्ञाना। 
( १६०६ ) (१४५४२ ) रायलिंद का देद्ांठ। 


मदहारावत विक्रमसिंह ( बीका ) 


(१६०६ ) (१४४५२ ) विक्रमसिद्द की गद्दीनशीनी । 
(१६१०) (१५५३ ) विक्रमसिह का मेवाड़ का परित्यास करना । 
१६१३. १५५७ विक्रमसिद का कुंचर तेजसिद्द को महाराणा उद्यसिह 
के साथ द्ाजीखां की सहायताथे.भेजना | 
(१६१७ ) (१५६० ) विक्रमालिह का देवलिया फो राजधानी बनाना । 
६ १६१६ ) ( १५६२ ) विक्रमलिद् का बांसवाड़ा के: स्वामी प्रतापरलिद की 
' सहद्ायतार्थ मद्दारावल आसकरण / इंगरपुर ) से: 
लड़ना । 
११६२० ) ( १५६३ ) विक्रमालिद का देद्दांत । 


महाराबत तेजसिंह. 
१६२० (१५६३ ) तेजसिंह की गद्दीनशीनी । 
१६२१ १५६७४ दमाखेड़ी गांव का दानपत्र । 
रशे१े . १५७६ .हल्दीघाटी के शुद्ध में मद्दारावत का फांघल फो 


४ मद्दाराणा प्रतापसिद्द (प्रथम) की सद्दायतार्थ भेजना | 
९६४०. १५६३ तेजलिद्द का देद्ांत । 





छ०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


2 ०५०५ ०५३७०त ७ > 





महारावत भानुरसिंह (भाना) 
वि० सं०... ई० स० 
१६४५० १५४६३ भानुसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१६५१५ १५६४ सेमली गांव का ताम्नपत्र | 
१६५२ १४६४ अमलावद गांव का ताप्नपत्र । 
१६४५७ १५६७ साजुर्लिंद का चीताखेड़े के पास शक्ताचत जोधसिद्द 
से खड़कर मारा जाना । 





अटल लितीशीटधीजी लि 55 


महारावत सिंहा 


१६५७ १५६७ सिंहा की गद्दीनशीनी । 

१६७२ (६१४ जहांगीर का महाराणा अमरखिद्द (प्रथम) के कुंचर 
कशणसिदह को चसाड़ और अस्णोद का फरमान 
देना । 

( (६८३) (१६२८ ) महावतख्रां का देवलिया में ज्ञाकर रहना | 
श्द्रड १६२७ गशायाखपुर की यावड़ी की प्रशस्ति । 
( १६८५ ) ( १६२८ ) सिहा का देहांत । 





सहारावत जसब॒न्तसिह 


( १८६८४ ) (१६२८) जसवन्तरसिह की गद्दीनशीनी । 
शेष. १६९१८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहजदां 
का जांनिसारखां के नाम फ़रमान भेजना । 
( १८८५ ) ( १६२८) महारावत का कुंवर महासिह-सहित महाराणा 
जगतलिद्द (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा ज्ञाना। 








०२ पतापगढ़ राब्य का इतिहास 
वि० सं०.. ईं० स० 
१७१४. १६४८ सुरादवइश का म्रद्ारावत को परगना खुखेरी देंने 
का निशान और खिलअत भेजना | 
“ १७१४ १६४५८ यादशाह्र औरंगज़ेब का मद्दाराणा राजसिंद्द (प्रथम) 
के नाम वसाड़, श़यासपुर आदि का फ़रमान करना। 
१७१४ १६४६ दाराशिकोद्द का दरिसिंद्द को अपने पास उपस्थित 
होने के लिए निशान भेजना । 
: "१७१६. १६५६ भद्दायणा राजसिंद्द ( प्रथम ) का देवलिया पर- सेना 
भेजना । 
१७१६. १६४६ महाराघत फा बादशाह औरंगज़ेव के पास जाना ।. 
१७१६. १६५६ भद्दारावत की माता का अपने पौच्न प्रवापसिंदद को 
मद्दधाराणा के पास भ्रजना । है 
: १७१६. १६५६ बसाड़ के दोरे के समय दरिसिंद का मद्दाराणा 


राजासह' ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित होना । 


: ( १७१८) (१६६१ ) मद्ारावत का बादशाह के पास जाकर ग्यासपुर 


१७१६ 
१७२१ 


१७३० 


१७३० 
१७३१ 


श्व्द्र 


श्देदे९ 


तथा बसाड़ के परगतने पुनः प्राप्त करना । 

कुंचर प्रतापसिंद तथा अमरालिह को शाही सेवा 
में भिजवाने के संबंध में अजी भेजना । 

चाद्शाह का महारावबत फो मालवे में रहने की 
आज्ञा देना । 


१६७३ मद्दाराबत का देहांत । 


१६७३ 
१६७४ 


महारावत् प्रतापसिह 


मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
बादशाह औरंगजेब का मद्दारावत को मनसब देना। 


०८ 


बि० सं० 
श्जद्ध 

१७६६ 
१७७१ 

(१७७१ ) 
१७७१ 
१७७ 
श्डछश्‌ 
१७७३ 
१७७७४ 


१७७७ 


१७७७ 
१७७७४ 


४० स० 
१७११ 
१७१२ 


१७१४ 


प्रतापगढ़ रश्य का इतिट्टास 
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मद्दाराबत के मनसव में वृद्धि दोता। ह ह 
वज़ीर आसफ़ुद्दीला का बसाह के परगने की आय 
मद्दारावत को देने के लिए आज्ञापत्न भेजना । 
चादशाद दोने पर फ़र्दखलियर का मद्दाराबत के 
नाम फ़रमान भेजना । 


( १७१४ ) महारावत को रावत राव का खिताव मिलता। 


१७१४ 
२७१६ 


१७१६ 
श्ज१्‌दं 
१७१७ 
श्ज्ु८ 


श्ज्श्द 
श्ष्श्द 


महारावत का शाद्दी इलाक में उत्पात करना | 
मद्दारावत का कुंवर पद्दाइलिंद् को डदयपुर के 
मद्दाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) की सेवा में भेजना । 
सवाई जयसिंद और राव वुधर्सिद्द ( बूंदी ) का 
मद्दारावत के विरुद्ध शिकायत करना | 

मद्दारावत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के 
लिए बादशाद्द का छुंतुवुलसुल्क को आशा देना । 
महाराणा संग्रामर्सिद्र के मंत्री विद्दारादास का 
रामपुरा से लोठते समय देवलिया में ठहरना | 
मद्दारावत फा वर्ष भर में ४४ दिन तेल निकालने फा 
निषेध करना | 

देवलिया के बड़े जेन मंद्रि की प्रशस्ति । 

मद्दारावत का पर्यूषणों, अएमी, चतुदेशी ओर 
रविवार को शराब फी भट्टी बंद रखने की आक्षा 
देना । 


(१७७४) (१७१८) कुंवर पद्ाइसिंद की झुत्यु । 
(१७७४५ ) (१७१६८ ) महाराचत का देद्दांत 


परिशिष्ट ४०४ 


ह महरावत संग्रामसिंद (-रामपिंह ) 
घबि० सं०ण. ६० स० ८ 
(१७७५) (१७१८ ) मद्दारवत की गद्दीनशीनी । 
(१७७६) (१७१६ ) मद्दाराबत का देद्दांत । 
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ह महाराबत उम्मेदर्तिह 
(१७७६ ) (१७१६ ) मद्दराशवत की गद्दीनशीनी । 
( १७७८) (१७२१ ) मदाराबत का देद्वांत | 

् 





महारावत गोपालसिंह 
(१७७८) (१७२१ ) मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
१७७८ १७२१ भद्दांरावत का उदयपुर जाना | 
(१७७६ ) ( १७२२ ) मद्दाराबत को धरियाबद्‌ फा परगना मिलना । 


“१७८७. १७४३० भद्दारावत का हूंगरपुर से महाराणा और , पेशधा 
; के की सेना का घेरा उठवाना । 
१७६१ १७३४ परामशे के लिए मरद्दटों की सना के देवलिया के 
समीप एकज्ित न द्योने के लिए महाराणा जयतर्सिदद- 
हे (दूसरा ) का विद्वारीदास के नाम पन्न भेजना | 
१७६२ श्७रेद 


पेशवा बाजीराव के राजपूताने में आने पर मद्दा- 
शवत का उसके साथ रहना । 

सवाई जयसिंद्द के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत' का 
के मद्दाराणा के शामिल दोना । 

रैपए३े. १७५६ मद्दाराबत का देद्ांत। _ 


१७६७ १७३० 





४०६ 


बि० संँ० 


श्दर३े 


० स० 


श्ष्श्द 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





महारावत सालिमिंह 


मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 


(१८१४ ) (१७५७ ) मद्दारावत का दिल्ली जाकर बादशाद्द से राज्यचिन्दद, 


श्च्र्च् 
श्ष्र््० 


श्प्श्श्‌ 


श्प्रे१ 


श्ध्दे१्‌ 
श्घर० 


श्ददर्‌ 
श्ध्प्र 
श्द्ज५श्‌ 


२८४७७ 


शुधप० 


१७६१ 
श्ज्द्३े 


श्ज्द्प 


१७७७४ 


१७७७ 
१७६४ 


श्द०्छ 
श्दण्घर 
श्द्र्ध 
श्पर२० 


श्दर३ 


निशान एवं नक्कारा रखने के सम्मान के साथ 
सालिमशादही सिक्का बनाने की शञ्ाज्ञा प्राप्त करना । 
तुकोजञी होह्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 
मल्दारराव द्योल्कर का प्रतापगढ़ से धन वसूल 
करना । 

मद्ारावत का महाराणा अरिसिंइ की सद्दायतार्थ 
ज्ञाना । ८ 

मद्दाराबत का देद्ांत 


महारावत सामन्तर्सिंह 


मदारावत की गद्दीनशीनी । 

मद्दाराणा भीमसिंद के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 
का समाचार पाकर मदृरावत का मोतमिद भेज 
धरियावद्‌ का निरदावा करना | 

अग्रेज्ञ सरकार के साथ संधि होना। 

महारावत के पौच केसरीसिंद और दुलपतर्सिद्द का 
जन्म । 

अग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि द्ोना | 
महाराबत के पौत्र दुलपतर्सिह्द को ड्ूरंगरपुर के 
मद्दाराबत जसवन्तर्सिद्द ( दूसरा ) का गोद लेने के 
लिए वहां ले जाना-। -- 
कुचर दीपसिट का बंदी दोना | 


परिरोष्ट ४०७ 
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बि० सं०. ई० स॒० 
श्ययण.. १८२३ मद्दाराबत का अंग्रेज़ सरकार से सेना रखने के 
एवज में नकद रकम देने का इक़रार करना। 
( १८८० ) (१८२३) भंवर केसरीसिंद को राजकाये सौंपना | 
. श्पणदे.. रैपरद कुंवर दीपसिंद की सृत्यु । 
श्षय८.. १८३ेपे भद्दारावत की पौन्ी प्रतापकुंवरी का विवाद । 
, श्य४९५ १८४७ केसरीसिंद की रूत्यु । 
१ १८६१) (१८३४ ) मद्दारावत का दलपतलिंद फो राजकाये सौंपना | 











: १६००. १८४७ भद्दारावत का देद्वांत 
महारावत दलपतसिंह 
१६०० 


१८४४ मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
६ १६०० ) (१८४४ ) अ्रेश्नेज़ सरकार की तरफ़ से पम्रद्वारावत को शद्दी- 
नशीतनी की खिलअत मिलना । 


: १६०३. (८०५९ डूंगरपुरफी गद्दी पर साबली के ठाकुर जसबंतसिंद' 
के पुत्र उदयसिद्द को नियत करना | 
' १६०५ : १६४६ कुंवर उदयसिंद का जन्म । 
१६०६. शष४० मद्दाराबत का इूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना । 
. १६१४ श्प्श्७ - 


सिपादी-विद्रोद के समय मद्दाराचत का नीमच में 
, सेना भेजना और क़ासिमर्ां विलायती आदि 
. विद्रोद्दियों का महारावघत की खेना-दार मारा आना। 


: ६८: “श्टए२ मद्दारवत को गोदनशीनी फी सनद्‌ मिलना । 
१६२०. श्य६७४ मरद्वाराबत का परलोकवास | 
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महारावत उदयर्सिह 


महारावत की गद्दोनशीनी । 

मदारावत के कुंघर इंमीरलिंदद का जन्म । 

अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी फी 
खिलश्रत मिलना । 

प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में दोकर रेल्य लाइन लाने 


. के विषय में अग्नेज़ सरकार से वातचीत दोना। ' 


श्ष्देद 


श्८्ष्७ 
श्प्द्७ 


श्च्द्प 
श्ष्य्द्द 


१८७४ 
१८७७ 
श्ष्प्प्र्‌ 


श्प्णदे 


श्य्यं 
श्ष्प 


मद्दाराबंत का आगरे जाकर लॉड लाररेंस से 
मुलाक़ात करना । 

मद्दारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्न तोपों की सलामी 
नियत दोना। 

अकाल के समय लोगों की सद्दायता करना। . 
अपराधियों के लेन-देन के संबंध :में अग्रेज्ञ सरकार 
के साथ इक़रारनामा होना । 

महारावत का खडे नेथिध्ुक की भुलाक़ातः के 
लिए नीसच जाना | 

दिल्‍ली द्रबार के समय महारावत को फडा मिलना । 
प्रतापणढ़ में प्रथम वार मनुष्य-गणुना होना | - 
महारावत का नीमच जाकर इंदौर के तत्कालीन 
महाराजा तुकोजीणव होल्कर से मुलाक़ात करना । 
मद्दारावत के ऊुंचर अर्शुनसिदद का जन्म | 

मद्दराणी विकटोरिया की स्वणु जयंती पर भद्दासाबत 


* का धतापणढ़ में पुल बनवाना । 


श्च्ष् 


मद्दारावत का नीमच जाकर शाहज़ादे डयूक झब 
कनॉट से मुलाकात करना । | 
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१६०२५ 
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६६३१ 
१६२७४ 
१६२४ 


१६२५ 


१६२६ 


अतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


महारावत का मद्दाराजकुमार को राज्याधिकार 
सॉपना । 5 
'महाराबत के संवर रामसिद का जन्म | 
महाराजकुमार का काश्मीर जाना । 

मद्[रावत की दूखरी राजकुमारी का विवाद सैलाना 
के राजकुमार द्लीपसिंदह से द्दोना । 

मदाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह दोना । 
मद्दाराजकुमार मार्नालंह की राजकुमारी मोहनकुंबरी 
का जन्म । 

दिल्‍ली द्रवार में महाराजकुमार का जाना और 
मद्दारघत को के० सी० आईं० ईं० का खिताब 
मिलना । 

मद्दारावव का अजमेर जाकर लॉडे हार्डिज से 
मुलाक़ात करना । 
मद्ाराजा का धभ्ांगधरा में तृतीय विवाद्द द्ोना । 
मद्दाराबत के शासन की रौप्य जयन्ती होना | 
'महाराजकुमार मानसिंद का परलोकवास । 
'महाराबव का पारसी धनजी शाह को दीवान 
बनाना । | 
महारावत के संवर रामसिंद का सीकर में -विवाद 
होना 

बीकानेर और ग्वालियर के मद्दाराजाओं का प्रताप- 
गढ़ ज्ञाना 


मद्दारावत की प्रपौन्नी देवेन्द्रकुंचरी का जन्म । 
मद्दाराचत का परलोकवास । 
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६० स० 
१६२६ 
१६२६ 


१६२६ 
१६२६ 


१६३२ 
१६३३ 
१६३४ 
१६३४ 


१६३७ 
१६३७ 
१६४८ 


१६्श्र८ 
१६३६ 


२६४०७ 


मदहारावत सर रामसिंहजी 


मद्दाराधतज्ञी की गद्दीनशीनी 

राजपुताने फे' एजेंट गर्यनए जनरल का भतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का खरीता और खिलञ्त देता । 
मद्ाराबत का एफ० सरी० केबेन्टरी को दीयान 
नियत करना । 

मद्दारावत की बद्दिनका सीतामऊ फे ज्येष्ठ मह्ाराज- 
कुमार के साथ घिचाद होना । ह 
मद्दाराबत का हुमरांध में दूसरा विवाद दोना ! 
मद्दाराजकुंवरी एंद्रकुंबरी का जन्म । 

मद्वाराधत का भ्रांगधरा में तोसरा वियाद् द्ोना। 


जैन दिगम्थर समाज-द्वारा मद्दाराघत का अभिनंदन 
दोना ॥ 


| हक. 
अग्नेज्ञ सरकार का स्तिराज़ में कमी करना। 
मद्दाराजकुमारी उर्मेलाकुंबरी का जन्म । 


मद्दारावत को कें० सखो० एस्‌ू०आई० का खिताब 
मिलना । 

मद्दाराजइुमारी यशवतकुंबरी का जन्म 
महाराज़कुमारी कुछमकुंबरी ओर कुप्तुदंकुचरी का 
जन्म । | 

मद्दाराजकुमार का जन्म, . 


न 


ध 


१ 


| [0 पी + 
परिशिष्ठ संख्या ४ 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गईं उनकी रूची। 





| संस्कृत ओर ग्राकृत 
संस्क्ृत-- 
अमरकाब्य । 
' कुंडप्रदीप ( सोमजी भट्ट )। 
गोपालाचेनचन्द्रिका । 
नामसाद्दात्म्य ( रामकृष्ण )। 
प्रतापप्रशस्ति ( कवि कल्याण ) | 
प्राचीन लेखमाला ( पं० डुगोप्साद )। 
चालभारत ( कवि राजशेखर )। 
मयूरेशमन्दार ( कृष्णदाल वैष्णव ) । 
महामारत ( घेद्‌ व्यास ) । 
राज़प्रशस्ति मद्कण्य ( रणछोड भट्ट )।॥ 
विष्युसहस्तरनाम की टीका ( कवि जयदेव )। 
शासत्रदीपिका । ; 
सत्यरूपक ( बन्द कवि )। 
संगीतरत्नावली । 
हरिभूषण सहाकाव्य ( कवि गंगारास ) । 
हरिविज्ञयनाटक ( कवि जयदेव )। 
हरिसतारस्वत ( मदारावत हरिसि )। 
हृद्यप्रकाश ( हृदयेश )। 
देमाद्विप्रयोग ( देमाद्वि )। 


: 'परिशिष्ट ४६३ 
प्रह्रृत-+ 5 शक 

प्रभावंकचरित ( चम्द्रधभ्रि ) कर 

छेडशांसमंजिका ( कवि राजशखर ) 


'हिगल) हिन्दी) गुजरादी) उदे। ऋाएसी आदि भषाओं के गंध 
डिंगल-- बी । 

भीमबिलास ( कवि रूष्ण अद्दड़ )। 
' शायप्त्र रांसा). - | 
चंशुभास्कर ( मिक्रण खयमल्ल )। 
| दिन्दी-- - 
उदयपुर राज्य का इतिद्यास ( गौरीशंकर द्दीराचंद ओम )॥ 
उदयपुर राज्य के-बड़वा की ख्यात (वड़वा देवीदान के यहां सेप्राप्त)। 
ऐतिदासिक बातों का संग्रह ( कविराज बांकीदास ) 

( पे० कगतात्य शरभ्री )) 
चतुरकुलचरिश्र ( ठाकुर चतुर्रलिद्द )) 
जद्दांगोरनामा ( झुंशी देवीप्रसाद )) 
जोधपुर राज्य की ख्यात हे 
जोधपुर के राजाओं, रणियों और कुंदरों की नामावत्ती 


( मुंशी देवीप्रसाद )॥ 
न्ागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीत संस्करण, कांशी नागरी 


प्रचारिणी सभा-द्वार प्रकर्शशत ९ 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्युत १ 


प्रतापणढ़ राज्य की एक पुरत्ती ख्यात ) 
भ्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात १ 
मदृ्णणा उदयासेदजी का जीवत-चरित्र ( सुंशी देवीप्रसाद )) 
मद्दाएणु रत्नसिदद ओर विक्रमादित्य के जीवन-चरिज्ञ 
( सुशी देवीपलाद )। 


४१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





मुंदणोत नेण॒ण्ती की ख्यात | 
राजपूताने का इतिहास ( गौरीशकर द्दीराचंद ओझा ) 
रावत प्रतापसिंद ने मोहोकमर्सिद इरिसिंघोत देवगढ़ रा धणी री 
वार्ता ( मद्दाराज वहादुरसिंदद )। 
चीरविनोद ( मद्दामद्ोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। 
शाहजदांनामा ( म्ेशी देवीप्रसाद ) | 
हरिपिगल ( जोग कवि )। 
गुजराती-- 
पुरावत्व ( त्रेमासिक ) ! 
मिरात-इ-सिकन्द्री--गुजराती अल्ववाद (आत्माराम मोतीराम 
| दीवानजी )। 
हिन्द्‌ राजस्थान ( अमृतलाल गोवर्दधनदास शाह तथा- काशीराम 
उत्तमराम पेडया )॥ 
फ़ारसी-- 
अखवारात-इ-द्रबार-इ-मुअल्ला । 
ओऔरंगझ्ञबनामा । 
तारीखे फ़िरिश्ता ( मुद्दम्मद क्तासिम फ्िरिश्ता )। 
बादशाहनामा ( अब्डुलहमीद लाहोरी ) 
पम्रिरात-इ-लिकन्द्री ( सिकनन्‍दर )। 
बक्राये राजपूताना ( मुंशी ज्वालासद्वाय )। 


अनुक्रमणिका 


(के ) वेघाछ्लिक 


ञ््र 
अकवर ( मुग़ल बादशाह )--४२, £२, 
: ११०४-४६, ११६-७, १३१६-२०, १२८, 


१४३, १४६, १९६, २२८, ३६१। 


झकवर ( शाहज्ञादा )--१७ ६-८१, २१६। 

अच्ञयराज ( महारावत सेंसमल्ञ का पुत्र ) 
--&६ । 

अच्यराज ( मंत्नी )---१२६ | 

अत्तयराज ( कल्याणपुरा .का ठाकुर )-- 
३६९॥। 


./' अच्तयलिंदद (संडाबरा का स्वामी)--३७४- 


७्ण्‌। 

अच्यसिह ( पूरावत )--३६७ । 

झखेराज ( पाली का सोनगरा )--ममझ । 

अखराज (आंबीरामा का ठाकुर)--३६६ ॥ 

अगरचंद मेहता (मेवाड़ का मंन्नी )--- 
२९६०-५१ । 

अचलदास ( शक्कावचत )--१ २८ । 

अजयपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
लए 

झजबकुंवरी (मद्दारावत हरिलिंह की राणी) 
“+-१६५ । 

अजबऊंवरी ( महारावत सामन्तर्सिह की 
घुच्री )--२०९ । 

अजब तिंह ( बांसवाढ़े का मद्दारावल )-- 
पृ८फऐेन्छर ॥ 


अजबसिंदह ( जाजली कां ठाकुर )-- 
३७४ ॥ 


- अजवर्सिह ( बरढिया का ठाकुर )-- 


७१ ॥ 


' झजवर्सिद्द ( बढ़ी साखथली का ठाकुर ) 


नन-प७र । 

अजा ( साला )--४६, ७९ |. 

अज्ञा ( सारंगदेवोत शास्रा का सूल पुरुष) 

,. “5३, झ० । | 

झअजीत्तलिंद ( जीधपुर का महाराजा )-- 
8६३, १७८, १८६०-६०, ३१६७-६८, 
२०१, २०८, २१३७-१८, २२२०२३ । 

झजीतलिंह (_ राषपुर का स्वामी )-- 
झ०६। ' 

प्जीतर्सिंह ( शेखावत, खेतड़ी का राजा ) 
“३२६, ३१३३-३४ । 

झजीतर्सिंह ( भांगप्ररां का मद्दाराज राणा) 
“३३9 

अजीतसिंह ( रांतला का ठाकुर )--३६८। 

भ्रज्ञीम हुमायूं ( ख़ानजहां ख़िद्जी, होशंग- 
शाह का चज्ीर.)-४८.। :. .. 

अज़ीमुज्ञा ( मालचे का सूबेदार )--२३५६। 

अज़ीमुश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
“--+भफर-मव, १६०, २०० । 

अनूपकुंवरी ( महारावत प्रथ्वीलिंह की राज“ 
कुमारी )--१६०७, र०७। 


' ध्यनुक्रमणिका 
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धनूपऊुंघरी (मद्दारावत दरितिद की क्‍ शरिसिंद ( गुहिल राजा )--४५। 


--१६६ ! 

भनपसिह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
१६३ । 

झपराजित ( गुद्दिलचंशी राजा )--४४ । 

अब्दुलकरीस ( झ़बाजा )--२३२ । 

झब्दुजक़ादिर ( फालपी का शासक )-+- 
द्‌ण्व 

अब्दुलसमदख़ा (ज़ानदौरां, शाही अफ़सर) 
>>रे३२०३३ । 

भमपसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
६३, २९२३, २३३, २७४०-४१ । 

झमभयसिद ( सूरसा )-- २८२१-८३, २े८३। 

अमरदास चंढक ( महाजन )--२४६ । 

शमरदास ( देपुरा )--२४ ६ | 

अमरसिंद ( पहला, सेवाद का मद्दाराणा ) 
-+-+११०, ११७, १३१६-२०, १२७, 
4४४।॥ 

झमरसिद ( दूसरा, सेदाढ़ फा महाराया ) 
“-१४8०, १८७-म६, २२८। 

' भगरसिंद ( कछुवाहा )-- १८६ । 

भमरसिंद ( महारावत एरिसिंह का पुत्र ) 


*“+१5६००६१, १६४-६९, १६६, 
; कै६६-७० | 

: अमानतखा ( सालवे -का खूवेदार )-- 
“३१०२।- - 

अमानसिंद (- .रकतला का ठाकुर )-- 
ड्ध्द । 


* अम्तकुंवरी  ( मद्दारावत उम्मेदर्सिह की 

'.. पुत्री )-२१७-१ ८ ) 

अखतराव ( दक्षिणी, मोतमिद )--३०७ । 
डे 





8:९७ 


अरिलिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
“१88, २०६, २२६४, २४७-३०॥ 
२९२०-१३, २९३६-१७ | ह 

अजुन ( हाड़ा, बूंदी का सरदार )--८१.। 

अजुनसिंह ( छायण का ठाकुर )--३७६। 


. अजुनसिंद ( महारावत .उद्यसिंह. का पुन्न) 


“३११ । 
अजुनसिंह ( अरणोद का भद्दाराज )-- 
३३६० | 
भ्रत्नाउद्दीन ( सांह का सुलतान )-- 


११४ । 
श्रलाउद्दीन ख़िलजी ( दिल्ली का सुल्तान) 
--हे८, ४०, ४६, । 
श्रन्ठट ( गुहिलवंशी राजा )--४६ । 
भ्रसंकिन ( मेजर फै० डी०, अंधकार )--- 
११८, २७२ । 
अहमदशाह ( गुजरात का सुलतान )--- 
४७ । 


अहमद्शाह अब्दाली (दुर्रानी )--२३२। 


ञा 


श्ाज़म ( भौरंगज़ेव का शाहज्ञादा )-- 
१७६-१८२) १८६, २२० ! 

आज़मख़ां ( शब्सुद्दोज्ा, शाही सेना का 
अफ़सर )--२३६ । 

भादित्यगिरि ( गुसाईं )--३०८। 

आनन्दझऊंवरी ( भह्ारातत हरिसिंद की 
राणी )--१६३ । 

आनन्द्राव ( पंचार, मरहण सेनापति )--- 
२२२, २३० | है 











घ्श्द 
झछानन्दर्सिह है | सहारादद हरित प्र ० 
इानन्द्लिंद ( सहारादद हरिलिंह का पुन्च) 
१-3 । 


छापा ( पढित )--ह ६७ । 
श्यधाशाह ( दुर्गोच्चक्ष )--४४-८ । 


अाउकफझरण ६ सदहात्तदत 
--ध्ई 





ऊऋासकरय ( इंगरइर 


घ८, से, इ८छ+€, ६०००३, ६०३३) 








हरिसिंह का पुद्ध ) ' 





* ईंसरदान 
 इसरदान 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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इंख्रीसिंह ( जयपुर का सहाराजा )-- 
सच्चा 


द् बारहठ )--३१६ । 


' ईसरदास ( पंचोल्ली )--२४३ | 


वा सहाराइरू )-- 


ड 


' उगमरुंवरी ( सद्ारावत रघुनायलिंह की 


झालऊुदरी ( घमोतर के उाहऊर ऊलकरणय , 
की राठोड पत्ती )--३६३ । 


् बटपस्‍फिक्ता शाहों > 
ऋउऊुझशला ( गहां वकद्धार 


इ 


इच्चाक्ल ( सूर्वइंशी राजा )--३४३ 

“इलायहुद्धा ( शेड, शाही ऋकसर )-- 
दृछउन्जघ् 

- इन्द्रकुंचरी ( रदाराबव राससिंहयी की 
राजहुदारी )-झ्श्श । 

इन्द्राज [ चौहान १-२१, इ४ । 


० फसहारादत प्रतापच्िद छा उच्र 
इन्द्रात्द ६ रद्यराइत भतठाराद्ह बा छू 


किकी 


---दचघ्द ॥ 
० मिल. ह७०००'याब-हँ खसद्धदानच बल. 
इक्ाहीन ( छोडी, दिह्ठी क्वा खुद्धदान है जा 
ज्डव 


तक के 2 दान किम वन व 3 नकल न 

डुचद [ टाड, रारत द्य दददर ज्ुदरस ) 
4 । 

दुनयिननन मम कम्कमकनट०० रासपरे बे रचलिह 

इ्खच्ानुर्धा ९ रालपुर का रह ) क्ल्> 


इ०ण्९, ससफा 


हु श पोहि 
ईंडत ( कहनेल, मेदाड का पोछिडेक्ल 


हे ह्च्य्क् 


रासी )-३३२, ३४४ । 
उग्मलेद ( राठोइ राव चन्द्रसेन क्य पुश्ध ) 


--६३५१॥१॥ 





उदयकर्य ( चौहान )--३६६-६० । 


. डदयकह्न्ये ( सहारादत रायलिंह का पुच्र ) 


पृ 


घ्ट्ध्ा 

डउदयकुंदरी ( ज्ोघदुर के महाराजा तहुल- 
एछिंह की रुखी )--३६४ । 

उद्यदास ( रछुनाथद्वारे क्आ सहँद )-- 
स्ज्द्‌ा 

डद्यसाण (हूंबढ़, संत्री)--१६६, इ८छ३ । 








उद्यसाणय ( राठेडू, मियाय का राजा )-- 
स्च्३। 

डद्यादइ ( उत्ा, पदला, सेदाड़ का सहा- 
राणा )--६६-९. <४०७०,७र२ 

डद्वसिंह ( दूसरा, मेदाइ का महाराणा ) 
न्ाडओे |, नरू०, ऋद-£३, ६७, ३०४, 
घबृ०९-१०, १चे८, ६४७, रेस्थ 

उद्यसिंह ( अ्रठापयढ़ का सहारादत )-- 
इ६-२०, र८छ३%, २२६६-६७, २६६, 
३०२, देव्छझ, ई३०, झेई२-१३५ 
इघ६-१६, देस्श, रे३३, 


इ३६६, रे४७-७६, शेघार३ । 


६०, 


अनुक्रमणिका 


न 


उदयतिह (पहला, हूंगरपुर का सह्ारावत्न) 
5-४६, ७०, ९प८।॥ 
उदयसेह ( दूसरा, हंगरपुर का महा- 
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रावज्ञ )--शघश । 
उदयसिंद ( हंगरपुर के महारावल सेंसमल 
का पुत्र )--६६ । 


उदयसिंह ( मष्दारावत जसवंतरर्सिह् का 
पुत्र १३४८ । 

उदयसिए (सोलंकी)--२८२-८३, २८६ । 

उदयतिंद ( सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह का घुन्न )--३६६ । 

उदयसिंदह ( परणावा का ठाकुर )-- 
३७०६ । 

उदयादित्य ( परमार राजा )--३७ । 

उदोतर्सिद् ( जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

उम्मेदकुंवी ( महारावत सूरजमल की 
पुन्नी |--७२ । 

उम्मेदर्लिंद्ठ ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
२०६-७, २३१४-१८ | 

उम्मेदर्सिह ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 


३२४६-२० । 
उम्मेदर्सिहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान 
राजाधिराज )--४३३ । 


उम्मेदर्सिह्र ( ईंडर का राजा )---२७४ | 

उम्मेद्सिद ( भांतला का ठाकुर )-- 
३६९ | 

डरमग्मिज्ञाऊंचरी ( महारावत रामसिंहजी 
की राजकुमारी )--३४६ | 


ह् 
» ऊद॒ल ( राठोढ़, जैतमात्ोत )--६० । 





४१९ 


ऊदाजी ( पंवार, धार राज्य का संस्थापक ) 
--४९, रे२२ । 








छ्‌ 


एजनकुबरी ( महारावत गोपाललिंह की 
पुत्री ॥-२४१ । 

एडम ( जे०, ग्रवरन॑मेंद का चीफ़ सेक्रेटरी ) 
“--रश्धृ८। 


एडचर्ड ( सप्तम, भारत-सम्राद )--१३६ । 
झ्ो 


झोकारलाल (व्यास, भ्रौदीच्य त्राह्षण, फास-. 
दार )--३०२, ३०७, ३०६ | 


शो 


औरंगज़ैय ( सुग़ल बादशाह )--१३१, 
१४३, १४९, १४६०-४४, १५८, 
१६३, १७७, १४१-म२, ३१८२-८६, 
48०) 8४-६४, २०२, २१३६-२० 
श१८, २३२, २३६, २३८ ।, 


तप 


भ्तरदे ( महारावव सूरजमल की राणी ) 
न-+ ७३ । 

अबाप्रसाद ( गुहिलवंशी राजा )--४३ । 

अंबालाल शर्मों ( डॉक्टर, दाधीच ब्राह्मण ) 
+-१४७०, रे४८ ) 


ककुर्थ ( रघुबंशी प्रतिहार राजा )-8२। 


४५० 

कररचंद ( शाह, पाइल्िया, प्रधाद 
संह्री )-> २99. संरझ, से, , 
इ८३ 

कपूरदेंद्‌ ( शाह, ज़ालगीदाला )--३१६॥ . 

कसठद्दीद ( दज्ञलीर )--६३२, २३८। 

छसलऊुंतरी ( सहारादद जाडुसिंड की 
ुनत्नी )--११७ । 

दू्यलिंह ( उद्यघुर का महाराणा )-- 


१२६, ६२२७-२८, ६३२, ६४४१ 


कर्ेसिद ( दीकादेर का सहारादा )-- ;: 


दृष्ट्६, २०७ । 
कर्सचन्द्र ( पंचार )--८&६४ । 
कर्मंदती (स्रद्राणा सांगा की दाढ़ी राखी) 


-++जझ्ू-६, ८१-०२, माथे । 





करलेन ( राठोड राव चन्द्रसेन व् पौन्र ) 


--$ ३६)! 

कल्याण ( पंडित, प्रताप-प्रशल्दि का रच- 
दिता )--६६६, ६६६, ३६२. 
इंघ्‌७ । 

कल्यायहझुवरों ( सहारादद हरिलिंह की 
पुत्नी ॥)--१ ६२६ । 

कल्याण ऊुचरी ( सहारादत प्रताप्िंद की 


पुत्री )--६१६७. २०७ ! 
कल्याणयकुदरी व्री [ खऊंह्ारादत दुद्धयत्सिह को 
रास्य )-६४६२%। 


कल्यायदाल ( पुरोहित )--६७४३ । 


कल्यायसिंद ( कल्यायघुरा का ठाकुर )-- 


दा 
कल्यायतिहद ( जद्यारादत घुय्दीतिंद का 
चच्च )--६१ ६-७ । 


कंल्पाशदास ( कल्पाणपुरा का ठाकुर ) 


>-रे६२॥ 


प्रतापगद यन्‍्च का इतिहास 


। 
$ 


(९ है 
|! 
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झस्‍्पाणसिए ( मियापय का राजा )-- 





इ्थाएलिह / घमोतर कया झाहुर ॥+- 
इ६३-६४ । 

कश्यायमल ६ बीकानेर द्थ राद )--६४ । 

करल्जा ( सहारादत सुरकमज्ञ दा पुष्े ) 
२ । 

स्वनलिंह ( कझ्वनगढ़ का स्वासी )--३७७१ 

दन्द ( शहादत ससदन्तसिदद का कुइुम्वी) 
-भर्६। 


कॉनंदालिस ( लेोंडे, भारत का गवर्नर 
जेबरल )-२६२ । 
व्यक्तोइल ( पुरातत्त्देता )--४३ ९ 
( बापा, गुद्धिरूदंशों रादशा )-- 
४४, इज३। 

कऊॉल्फील्ड ( कान १--३६४. 
क्लिमअली ( दाहग्ीदंस का 

>-चे£>€रे 
पइतसिरूड़ों ( झुदेइार )--६६३४-४९ । 
बंधल ( चूडादद )--९४२। 


कॉघल ( राठोड )--३० । 


/ 


काल 


दाद पोद् पक 





॥॥ 


काँघल ( धमयोदर का ठाकुर )--६७-८, 
१०२, ३६३ । 
किशन ( झहाड़ा, कदि )--२४घ८। 


| किशिनकुँवरी ( सहारादत दीका की एुक्नो ) 


हे 


न्-+>६०२। 
किशनऊंवरी ( सहारादत रावलिंह दी 
पुची )-रू६ । 


अनुक्रमणिका ४७२९ 





किशनदास ( महारायत् पिक्रमसिंद का 
घुश्न |--१ ०४६, ११८ | 
किशनदास ( सलूवचर का स्वामी )-- 
३७१ | 
किशनर्सिंद ( योड़ी सासथली का ठाकुर ) 
“+रे०२ | 
किशनसिंह ( बांसवाड़े के महाराचल जग- 
माल का पुत्र )--8८, १०० । 
फिशोरासिंद ( जोराबरघुरा का स्वासी )-- 
३०३ । 
फोटिए ( कर्नल रिच्ठे हाई, मेवाड़ का 
पोलिटिकल पएुजेन्ट )--३६०२ | 
कीर्तियरमो ( गुद्दिल राजा )--४४ | 
कीर्तिशाह ( टेहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३६ । 
कीर्तिसिंद ( महारावत अतापर्सि् का पुन्न) 
*_-१मम६, ३७० | 
कुन्दनर्कुवरी ( मद्ारावत सालिमसिंद की 
रायी )--२४३, २६४६, २७६ । 
कतुब॒ुद्दीनख़ां ( शाही अफ़सर )--१६२ । 
छुतुबईीन ( शुज्रात का सुलतान )-- 
४६ । 
झुबेरसिंद ( धमोतर का स्वामी )--३६३- 
६४। 
ऋुतुबुलूमुस्क (सैयद अब्दुज्ञाख़ा)--२०४॥। 
क्ुमकर्ण ( कुंभा, मेवाड़ का सहाराणा )-- 
४०, ४७-०६, ९१, ४४, ७६ । 
कुमारपाल ( सोलंकी राजा )--रे८ | 


कुमारसिंद ( युद्दिलवंशी रावल )--४३- 


६) 
कुमुदकुंचवरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--श४९९ । 


कुशलकुंवरी ( मद्दारावत हरिसिंह की 
पुत्री )--१६४ । 

कुशलसिंह ( भ्रांवीरामा का ठाकुर )-- 
३६५७५ ॥ 

कुशलसिंध (_ बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७०१ | 

कुशलातेंह ( सांतलावार्लों का पूर्वन )--- 
१६६ । 

कुशलसिए ( बांसवादे का मद्दारावत्ष ) 
-++१६१।॥ 

कुसुमकुंवरी ( महारावत रामसेंहजी की 
राजकुमारी )--३१५५ । 

कृष्ण ( यादव )--१७०२ । , 

कृष्ण ( अहादा, कवि, अंथकार )---२१२३, 
श्श्प 

कृष्णदास ( आमेटा घाह्मण, विद्वान )--- 
8 28 

कृष्णाजी सांदत ( सरहटा सेनापति )-- 
२२०। 

क्ेवेन्टरी ( एफू० सी०, प्रतापगढ़ राज्य का 
प्रधान मंत्री )--३९४१, ३१४ ! 

केटर (ए० एन्र्‌० एल्‌०, एजेन्ट गवर्नर जेन- 
रल ) ३९१! 

केडिल ( मेजर टी०, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट )--३१० । 

केशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्त )--- 
२७६ | 

केशवदास ( शाही सेवक )>-०१८४ । ह 

केशघप्तसादसिंह ( हुमरांव का सहाराजा ) 
-रेईर४) 

केसरकुंवरी ( राणा मोकत् को सोलंकिनी 


)--४७ 


छग्न 








फेपरकुंचरी ( मद्दारावत' उम्मेदर्सिह की 
कद्वाही राणी )--३१७ । 

केपरझुंचरी (_ सहारावत दुलपतलिद्द को 
राणी )--२६५ । 

केसरकुंचरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राखी )--३४४, ३७०६ 7। 

केसरीसिंह ( आंवीरासा के ठाकुर कुशल- 
सिंह का पुत्र )--३०६, हे६६ । 

केप्रीलिंह ( अचलदास शक्तादत का पुत्र ) 
--१ २८, १३०-३१ । 

केसरीलिंह ( माँतला का ठाकुर )-- ६३८, 
१४२, ३६८ । 

केसरीविंदह ( सलूँचर का रावत )--२३९, 
ड२े३म५ २४३० ॥ 

केसरीसिंह ( कुंवर दीपसिंह का पुत्र )-- 
२६३, २७०३-७९ । 

केसरीसिंद ( रायघुर का 
शेष । 

केसरीलिंह ( धमोतर का ठाकुर)--३६४। 

केसरीसिंह ( कल्याणपुरा के ठाकुर रण- 
छोडदास का पुत्र )--हे६६८६ | 

कैनिज्न ( लेंडे, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
--+२६१, २६४४-४४ | 

कोमलरास ( ब्यास, न्ौदीच्य ब्राह्मण )-- 
३०६॥ 


ठाकुर )-- 


ख्‌ 
खान ( चौहान )--८5७, १३८, १४१ । 
ख़ानज़ाना (अब्दुरंहीसज़ाँ, शाही अऋसर) 
--१२१॥ 
खानजी ( आंवीरामा का ठाकुर )--८४५ 


१०६, ३६६, ३७२ ॥ 


ल्ज 





प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





ख़ानसललद ( घुड़ऊ, पुरोहित )--*०-१ । 

चुस्माय ( पहला, गुद्दिलवंशी राजा )- 
३४७, ६७३ ॥ डर 

खुम्माण ( दूसरा, गुहिलवंशी राजा )-- 
४४। 

खुम्साय ( तीसरा, गुहिलवंशी राजा- )-- 
२२, ३६ ॥ 

खुम्माणलिंद (इंगरपुर का सहारावल)-- 
दयछ ॥ 

छुम्माणलिंह ( आसींद का रावत )-- 
३१०। 

खुम्माणसिंद ( आंवीरामा का ठाकुर )-- 
शे६६। - 

छुम्माणलिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )--३७७। 

खुशहाललिंह ( रामघुरा का स्वामी  )-- 
२०२।॥ 

खुशहाललिंद ( अरणोद का महाराज )-- 
३१२९, ३६० ॥। 

खुशहाललिंह (सालिमयढ़ का स्वामी )--- 

है ३७० 
खुशहालसिंह ( पूरावत )--३७०४१ । 


गृ 


ग़ज़नीज़ां-देखो मुहम्मद ग्रोरी । 

गजलिंह (सहारावत सालिमसलिंह का उुत्न) 
-+रे*च3त। 

गजलिंह ( कोलनवी का स्वामी )--१७८।॥ * 

गरनिंग ( मेजर, मेवाड़ के सील कोर का 
कमांडेंट )--३०७ । 

ग़यासुद्दीन ( सालवे का सुदताव )--६७, 
४3१ | ०-१, हर छ, दुझछ, द्र। 


अनुक्रमणिका 
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ग़ाज्ञीउद्दीनज़ां ( सालवे का सूवेदार )-- 
२३९ । 

गिरधरबद्वादुर ( राजा, मालवे का सूबे- 
दार )--२२६, २६४ । 

शुसानशाह ( राजकर्मचारी )--२१७ | 

शुभानसिंद ( महारावत पृथ्वीराज का पुत्र 
२०७ | 

शुमानत्तिंद्द ( बाठरढ़ा के रावत दलेलसिंह 
का छोटा भाई )--३१४ । 

शुसानसिद ( रायपुर का ठाकुर )-३६७- 
द८, ३७९ । 

गुमान सिंध ( नागदी का स्वामी )--३०७०७। 

गुमानतिंद ( धनेसरी का ठाकर)--३७३। 

शुक्ञावकुंबवी ( महाराजा ततख़तातिह फी 


राणयी )--३६४ । 
ग़ुलावचनद ( गांधी, कामदार )--२८६ । 
गुल्ाबसमिंद ( ठाकरडे का ठाकुर )--२८६। 


' गुलाबर्सिंह ( जानली का ठाकुर)--३७३। 
गुलाबसिंह ( मेहड्‌ चारण )-२१६ । 
गुद्दिल ( राजा, गरुहिलवंश का आदि पुरुष) 

४३-9० | 
गेमल ( नागर आह्यय )--२६ । 

- शैरतज़ां ( शाह्दी अह्ूुलर )--१४६ । 
गोपालदास ( घधमोतर का ठाकुर )-- 
१४२, ३६१, ३७२, ३७४ | 
गोपालदास ( अजमेर का गौढ़ राजा ) 

+>>१८ ६। - + 
गोपाललिंह ( अचलावदा के ठाकुर माधव- 

.._' सिह दूसरे का घुत्रे )--३७० । 
 शोपाललिंह ( रायपुर का ठाकुर )-- 

मे३७॥ 


७२३ 

गोपाललिंह ( भ्ररणोद- के महाराज ग्रोवर्द्ध- 
नपतिह का पुत्र )--३६० । 

गोपालसिंह ( रामपुरा का राव )-- 
२०२, २२८। 

गोपाललिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) 
--२१०७, २११६-१८, ९२२४-२६, 
२३६७, २४०-४९४, २४७, २५३, 
२९८, ३६३, ३७८, रेमरेन८फ) | 

गोपाललिंह ( वोढ़ीसाखथल्ञी का ठाकुर ) 
न्‍--३ेजर | 

गोपाललसिंद ( जोरावरपुरे का स्वामी )-- 
३७३ 

गोपीनाथ ( श्रांवीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

ग़ोरबेग ( ज्ञमानाबेग का पिता )--१ २८ ! 

गोवद्धंनलिंह ( अरणोद का स्वामी )--- 
२९, शेर्) ेशे८, ३४९, ३६० । 

गोविन्ददास ( खंग्रारोत, बेग्रेवालों का 
पूर्वन )--१० ६ । | 

गोविन्द्राज ( चौहान )--२१, ३४ । . 

गोविन्द सिंह ( धनेसरी का ठाकुर )-- 
इंघ० 


गौरीशंकर धर्मों ( बार-एट:ला, कामदार ) 


-+-३२६ । 

गंयाकुंवरी ( बूंदी के राव भोज के पुत्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२३। 

गंगारास ( कवि, ग्रंथकार )--८४, ४८, 
१०६, ११२, ३११३-१४, १३४७, 
१३७, ३४०, १३६८-६६, १७१, 
१७६ | 

गंगासिंहजी ( बीकानेर के सह्दाराजा )-- 
३९१९-९६, ३२४३ | 


४9४२४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्ास 
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५2 मसल टी 


-बंड ( कालिजर का राजा |--३६ । चिमनाविंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-८ 
गेभो रसिंह ( ईंडर का सहाराजा )-- शे६६३। 
२०६ । चिसनर्थिेंह ( कातला छा ठाकुर)--श ६ ८) 
गंसीरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- | चिसनतिंध्र ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
'. इ8८, रेण्म । ३७० | 
गंभीरसिंद ( धमोतर के ठाकर हंमीरलिंह | चिमनर्सिंह ( वरड़िया का स्वासी )-- 
का भाई )--३६४ | इ७१ | 
चील मेहता | बनवीर का अ्रधान )-- 
घ्‌ झप ! 


चुन्नौलाल एम० शरोफू ( प्रतापगढ़ का 
दीवान )--३<४ 

चूँडा ( सदाराया लाखा का जुच्र )--४४, 
३७० 

चैनराम ( अग्रवाल )--२३ । 

चक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३२ । चोडालिंह ( झुहिल राजा )--४२ । 

चग्मतानज़ों ( शाही अफ्रार )--१६८- | चंदुनकुंचरी ( महारावत साम्रन्तसिंह को 


घनश्यामसिंदजी ( मेजर, भांगधरा का 
सहाराज राणा )--३३०, शे< । 


च्‌ 


8६६॥ पुत्री २७०5५ ॥ 
घ्वाचा ( सहाराणा खेंता का दालीपुत्च )-- चंद्रदेव ( गाहड़वाल )--३७ ॥ 
३७ । 


चंद्रधर गुल्तेरी ( विद्वाव्‌ )--३४१ १ 

चंद्रम्भसूरि ( जैन विद्वान )--३३ । 

चंद्रभाण ( कल्याणघुरा का ठाकुर )-- 
३६७॥ 

चंद्रभाण शाह (संतन्नी)---२४ २-४३, ३८३- 


चांदकुंवरी ( युवराक्ली )--३२९६, ३३४, 
३६०, रे€७। 
चारुमती ( महाराणा राजसंह की राणी) 
--१ ४८, १६१ । 
चिनक़लीचज़ां ( निज्ञाम्र दमुक्क, आस- आई 
फ़जाह )--२२६, २३२, २३५-३६। चँद्रलिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
चिमनकुंचरी ( लुणावादा के राणा फ़तह-।. ६३६६। 
सिंह की राणी )--२०५-६। चंद्रलेन ( जोधपुर का राव )--१३१ । 
चिमनस्ाल कोटारी ( बॉसवाड़े का काम- | चंपाऊंचरी ( महारावत जसवंतर्सिह्द की 
दार )--३० ६ । |... राखी )--१ ३८, १४१, १६७ 








अमुफ़मणिका 
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छ्‌ 


छुम्रसाज्ञ ( घोड़ी साखथल्नी फा ठाकुर ) 
++रे७२ | 

छुवीलेराम ( नागर प्राद्मण, सूयेदार )-- 
२१५६। 


की 


भगततिह ( पहला, भेयाठ़ का मद्दाराणा ) 
--१ २३, १२७, १३०-३२, १३४, 
१३६, १४१, १४४-४९, १६७, 
१8६१, ३६२ । 

जगततिंह ( दूसरा, मेचाड़ का महाराणा ) 
--२३१, र२े३३, २३८, २४०, 
२४७। 

लगतसिंद ( फानोद़ का रावत )--२४६, 
२४६ । 

जगततततिह (अचलावदा का ठाकर)-- ३७० । 

जगततिंद ( बरढ़िया का स्वामी)--३७१। 

जगततलिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३। 

जगन्नाथ शास्ती (विद्वान)---२४, ६८, ६०, 
१३६६) १४९, १७०, १७४; ३४६ । 

जगन्नाथसिंद ( नागदी का स्वासी )-- 
१२४७, ३७६ । 

जगमाल ( बांसवाड़े का महारावल )-- 
४६, झ८,- हम । 

जगमाल ( सिरोही का राव )---७० । 

जगमाल ( बाघावत )--१२६ । 

जग्गा ( महारावत सूरजमल का पुत्र )-- 
७२-३६ | ै 

जग्यू थापू ( सिंधिया का. सेनापति )-- 
2६० । 
५ 


जढड़ावकुंवरी ( मद्दारावत सूरजणमत् की 
राणी )--०२ | 

जढ़ावचंद ( शाह्द, मंत्री )--२६६ | , :- 

जनकूजी ( लिंघिया )--६३ । 

ज्ञमानावेग--देखो मद्दावतज़ां । .. 

ज़फ़रज़ां ( मांडू के सुलतान का सेनापति:) 
“४, ७-८, ६२ । 

जयथापा ( लिंधिया,  ग्वाजियर का सहद्दा- 
राजा )--६३, २२१, । 

जयदेव ( मेहता, कवि )--१६६, १७०, 
१७२०-७४, १8६१-६२ । 

जयमल ( महाराणा रायमल्न का पुत्र )-- 
४६, €प८-६, ६०-२। . 

जयमल ( मेढ़तिया )--६४ । 

जयलिंह ( सिद्धराज, गुजरात का सोक्की 
राजा )--२७-म६, ४९ । 

जयलिंह ( चतुर्थ, मालवे का परमार 
राजा )--शे८ । 

जयसिंह ( सवाईं, जयघुर का- महाराजा ) 
"5३, १८४8६“८८, २०१०४, २०४८, 
२२२-२३, २२६-३.०, ३२३२-३६, 
२४००४१, २४०.। 

जयसिंह (शक्तावत, पीपलियावार्तों का 
पू्तेज )--२३४-३४ । 

जयलिंद ( खेतढ़ी का राजा )--३२९, 
३३३, ३४१ । 

जयसिंह ( मेवाड़ का -सहाराणा )--१७४- 
८०, ८२-३६ । ेल्‍ 

जयसिंह ( बांसवाढ़े का महारावत )--- 
ध्घवा 

जलालुद्दीन फ़ीरोज्ञशाह ( ज़िलजी, मालवे 
का सुलतान )-:४० |: : ८ 





४२६ 


जसकरंण ( धमोतर का ठाकुर )--१६६, 
३६२, ३६३ । 

जसकुंवरी ( महारावत दरिसिंद्द की राणी) 
--१ ६९९ ॥ 

जसरूपसिंद (आममरा का राव)--२९३। 

जसवंतराव ( होस्कर, इन्दौर का महा- 
राजा )--२६१ । 

'जसबंतर्लिह ( प्रतापगढ़ का सहारावत ) 
--११४, १२०, १२२९, १२४, 
१२६, १ २८-२६, १३१३-३४, १३६- 


४१, १४९, १९७, १७३, झे४६, 
श६२, शृष८ । 

जसवंतसिंह ( शक्नावत, वानसी का रावत) 
१२८३१, १३४३ । 

जसवेतर्सिद ( पहला, जोधपुर का महा- 
राजा )--१६९१, १६२९, ५१४४, 
ब्रष्य 


जसचंतसिंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--३१४, २६४ । 

जसवंतसिंह ( काला, गोगूंदा का स्वामी ) 
--२४७॥ 

जसवंतर्सिह ( देवगढ़ का रावत )--३१४ ६- 

.. €०। 

जसवंतर्लिह ( दूसरा, डूंगरपुर का रावल ) 


““-२६४-६६, २७७४, २८०२-८७, 
श्६७। 

जसवंतलिंह ( साबद्षी का ठाकुर )-- 
र्घर। 

जसचंतसिंह ( सैलाना का 
इ३६। 


'जद्दांगीर ( सत्नीम, मुगल बादशाह )-- 
१८७, ११८०-२२, १२६-२८, ३४७, 


भ्रतापगढ़ राध्य का इतिद्दाल 
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१६६, १६४ | 

जहांदारशाह ( सुग़ल बादशाह )--१ ६६- 
२००, २०२, २०८-६, २२८, 
र३े२ | 


जहांशाह ( बहादुरशाह का शादइज़ादा )-- 
२१६ । 

ऊानआलम ( शाहज़ादा )--२० । 

जानकीप्रसाद ( रसिकविहारी के मन्दिर का 
महन्त )--३१४ । 

जांबाज़ज़ां ( शाही मनसबदार )--१४७ | 

जांनिसारज़ां (पैज़ारज़ां, मंदसोर का फ़ौज- 
दार )--१ २८-३१, १३३ । 

जॉर्ज ( पंचम, सम्राद्‌ )--३३६। 

जॉज ( पछ्ठ, सम्राट )--३४६३ । 

जालिमसिंह ( झाला )--२४६-४० 
३७४३) 

ज़ालिससिंह ( कुशकूगढ़ का राव )-- 
२६५ । 

ज़ालिमसिंह ( झअचलावदा के ठाकुर जगत- 
सिंह का पुत्र )--३७० ) 

जीवराज ( शाह, मंत्री )--२१०-११ हु 
२१९, रेफर । 

जुद्दारकुंचरी ( महारावत उदयसेंदह फी 
राणी )--३११, ३१३ । 

जैतमाल् ( राव सलखा का पुत्र )--६० | 

जैतासेंह ( महारावबत गोपालासेंह का प॒न्न ) 
--२४१। 

जैन्नसिह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६ । 

जैजुलूआबदीन ( सीर, शाही अफ़सर ) 
--भ८ा३ | 

जोग ( अथकार )--१७४ । 

जोगा ( रावत अज्जा का पुन्न )--छं० ॥ 


,अनुक्रमणिका 
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जोगीदास ( धमोतर का ठाकुर द 
१६४, ३६२ । 

जोगीदास ( नायदी का स्वासी )--३७६* 
७७ | 

.जोधकरण ( पाइलिया, भंत्री )--३६४, 
२६६-६७, ३०७ । 

,जोधसिंद ( शक्‍तावत, कणगेटी का 
स्वामी )--११०-११, ११३३-१४, 
११००१६ | 

जोधसिंह (धमोतर का ठाकुर )--१४१- 
४२,३६१-६२, । 

जोधसिंह ( सलूंबर का रावत )--२४७ | 

जोधसिंद ( गठी का ठाकुर )--२४७ | 

,जोधलिंह ( झ्चलावदा के ठाकुर जगत- 
सिंद का पुत्र )--३७० | 

घोरावरसिंह ( बीकानेर का मद्दाराजा )-- 
२४००४७१ | 

जोरावरसिंद (खांवसर का ठाकुर--२०८। 

जोरावरसिंद ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
इे६३ । 

- जोरावरसिंद ( बिछेसरी का स्वामी )--- 
मे७३, | 

जोरावरलिंह (नागदी का स्वामी)--३७७ | 


भ् 


झ्ामा ( खोड़ीप का स्वामी )--३७१ । 


ढ़ 


टॉड ( कनेल जेरस, अंधकार )--१७, 


:४२.७ 


ै६-७, ६२, ६८, ७०, ७८; ८२-४३, 
१६०, २३६, २१३ । 

टेलर ( मेजर, पोलिटिकल, एजेन्ट )-- 
२६२, २६४ | 

टरेंवर ( कर्नल, राजपूताने का एजेन्ट 
गवनेर जनरल )--३१७०, ३१४६ ॥ 

दिवस ( सी० सी० एच०, मद्दारावत्त राम- 
सिंदजी फा श्रमिभावक )--१४६० | 


ड 


डलहोज़ी ( लोड, भारत फा शपनेर 
जेनरल )---२८७, २६१, २६४ | 

डाइसचेऊ ( जी०, सरकारी अकुसर )-- 

६७१॥ 

इंगरसिंद (डूंगरपुर का महारावल)--४ ६। 

डयूक भआव्‌ कैनाद ( मद्दाराणी विक्ट्ो 
रिया का पुन्न )--३१२ । 

ड.ूरेंड ( कनेल, मध्यभारत का पुजेन्ट 
गवर्नर जेनरल )--२८३-६३ । . 

डबयूरंड ( एच० एम्‌०, भारत सरकार का 
सेकेटरी )--३०६ । 


तृ नि 


तस्तकुंचरी ( महारापत' सूरजमल की 
छहाड़ी राणी )-४२।॥ 

तस्तकुंपरी ( मद्ारापतत सामन्तर्सिह्ठ की 
पघुन्ची )--२७०४५ | 

तग़्तासिंए ( मागदी फा ठाकुर )--३७७ । 

तग़ालिंद (फप्याणपुरा का ठाफुर)--१६ ६। 

परर्तासिए (ओपपुर का सहाराजा)--३ ६४ | 

तक़तासिंदद (दस्मीरगढ़ का रवारी)--३१३८। 


न 





रद 








तम़्तातेंद (कांतला का ठाकुर)--३६६॥ 

तज़्तातह ( चामली का ठाकुर )--२६७, 
३१३, रे८१ | 

सातियाटोपी ( सिपाही-विद्रोह का प्रसिद्ध 
विद्दोेही )--२६२-६३ । 

छुकोजी (होल्कर का सेनापंति)--२४६ । 

घुकोजीराव होल्कर ( दूसरा, इन्दौर का 
महाराजा )---३११ । 

घेजमाल (महारावत वाघसिंद्द का पुत्न)-- 
म्र्छ । 

पतेजसिंद ( प्रतापगढ़ का सद्दारावत )-- 
हे, १०, ९७, ६१००-२, ३०४-७, 
१०६, ३६१३-१३, ३३६६-१७, 
१७३ । 

तेजलिंह (मेवाड़ का सहारादल )--७६ । 

तेनसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ । 

त्तेजलिंद ( अनघोरा का ठाकुर )---ह३७४ । 

तेजसिंह ( वरखेडी का ठाकुर )--३७५ । 

तेजलिंद ( नागदी का स्वामी )--३७७ । 

तैमूर ( दिल्ली का सुकतान )--१४७ । 

ब्रियुवनदास ( एसम० एु०, राजा, प्रधान 
संत्री )--३%९ | 

न्िलोचनपाल (प्रतिहार घंशी राजा)--३ ६। 


द्‌ 


दुयाल -( शाह वरद्धेसान का पुन्न )--३८३। 
दुयाबहादुर ( मालवे का सूबेदार )-- 


२९४। 
दुयालदाल ( सहाराणा राजसिंह का 
मेन्नी )--१७६ । 


इयावासिंद (घमोतर फा ठाकुर )---३६५। 


प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 


दुलपतसिंद ( प्रतापगढ़ का मदहारावत )-- 
१५४-प्र८छ, २६३ २६६८-७०, २७४० 
७८४, रे८-घ८, २६४०-६७, ३६०७, 
३९६, ३७४, ३२७७-७८ | 

दलपतलिंदह ( साखथली का ठाकुर )- 
१६४ । 

दुलपतसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--१६६, 
२३६७-६८ । 

दुलपतासेंह ( सूलथान का स्वामी )-- 
३७९ । 

दुरूपतर्लिंह (डोराणा का स्वामी)--श८१ । 

दुलसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७, 
३७४ ॥ 

दलसिंद ( वोढ़ी साखथज्ञी का ठाकुर )-- 
१६९, ३६६ | 

दलेललिंद ( बूँदी का राजा )--२२७, 
२३०। 

दलेलासिंह ( सिणाय का राजा )--२६३ | 

दलेलासिंह ( बाठरडा का रावत )--३१४, 
झ८० । 

दलेलसिंह ( महारावत हरिसिंदह का 
प्रपोन्न )---३६४ । 

दलेलासिह (मांतला का ठाकुर)--ह ६८। 

दामोदर ( महासामंत मसाधवें का पुन्न ) 
--हैठ ] 

दाराशिकोह ( शाहजहां का शाहज़ादा )-- 
१३१, १४६, १४६-४४। 

दिलावरज़ां ( दिलावरशाह गोरी, अमी- 
शाह, सालवे का सुलतान )--४० । 

द्लीपलिंहजी ( सेलाना का राजा )-- 
शेर, रेध बे । .#| ० 9 





' आनुक्रमणिका 


दीपसिंद' ( सहारावत सामन्तसिह फा 
पुत्र )--२०, २१४६-६०, २६३, 
२३७०-७३, २७४९, २७८, रे८० | 

दुर्गेसान ( दुगी, रासपुरा का राव )-- 
६४७, ११६, २२८। 

दुर्गोदास ( प्रसिद्ध राठोइ चीर )--१७ ६- 
८०, १८०, २०९, रेरेप८ | 

दुर्गांदास (आंगीरामा का ठाकुर)--३६६ | 

दुर्गोप्रसाद ( महाम्रह्योपाध्याय, मंथकार)-- 
३० । 

दुरगोंदास ( योदीसाखथलछी का ठाकुर )-- 
३७२] 

दुर्जबसाज्न (कोट का महाराव )-- 
२३३, २४० | 

दुऊेभराज ( घोटासी का चौहान )--२१, 
२७, ३४ | 

दुलहलिंद ( सेलाना का राजा )--३१३। 

दुलह्सिंदह ( पहादलिंह का पुन्र )-- 
३४७, शे६८ 

देदा ( सादडढ़ी का स्वामी )--४४८। 

- देवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-३६ । 
देवराज ( रघुवेशी प्रतिद्दार राजा )--१२। 
देवी ( सीणी )--१०, ४६ । 
देघोसिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 

३२९६ । 
देवीसिंद ( कुशलूपुरा का रावत )--१८१ । 
देवीसिंह ( सूरजमत्र का पौन्न )--६६ । 
देवेन्द्रक्मारी. ( डूंगरघुर के महारावल 
विजयसिंद की पुत्री )--३३६ । 
वेन्द्रकुंचची ( महारावत रामसिंहजी की 
जुच्री )-- ३५५ । 
दोस्तमुहस्मदख़ां ( शाही झंफूसर ) २३६। 





४२४६ 





दौलंतकुंवरी ( महारावत सामंतासेंह की 
रायी )--१७० | 

दौल्तकुंवरी ( मद्दाराचत दुरुपतर्सेंद् की 
राणी )--२६९ । 

दौज्नतराव सिंधिया ( ग्वालियर का महा- 
राजा )--६३ । हज 

दौजतसिंदद ( बरढ़िया का' ठाकुर )-- 
३७१०७१। 

दौलतसिंदह ( मद्दारावत प्रतापसिंह का 
पुत्र )--१८९, २३३ । 

दौलतसिंद ( देवद का स्वामी )--२४१, 
२९४, ३७७ । 

दौलतलिंह (केरणया का ठाकुर)--२६<। 

दौलतसिंद ( श्रचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०। 

दौलामियां (मुसलमान अफूसर)---२९० । 

द्वारिकादास (रायपुर का ठाकुर )--३ ६७ | 

ह्ारिकादास ( मेहता )---२११, २१४६.।: * 


च्‌ 
धनजीशाद ( पारसी, कामदार )--३४३ | 
धनपतिसिंद ( अनघोरा का स्वामी )-- 
३७४। 
धमेकुंचरी ( महारावत इरिसिंद की 
राणी )--३६६ । | 
घमेऊंवरी ( पाटमदे, मह्दारावत प्रतापलिंद 
की राणी )-:१८६-६४०, ३६६ । 


ने > 


नगराज ( गूजर, धायभाई )---२३०। 
नरबद ( कानोइ्वालों का पूर्चज )---८०;। 
नरवमों (साऊवे का परमार राजा)---३७॥ 


४३० 


नर॒वसो ( ग़ुद्दिल राजा )--४९ । 
नरवाहन ( शुद्दिल राजा )--४२ । 


प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 





नाहरसिंह ( वोद्दीसाखयली के ठाकुर 
बलवंतर्तिद का पुत्र )--३७०२। 


नरसिंहदेव (महाराणा सांगा का भतीजा)-- | निकोसियर ( ओऔरंगज़ेव वादुशाह का 


७६! 

नरहरदास ( शक्लावंत )--१ २८ | 

नरू ( विद्वान्‌ )--१६१ । 

नवलचेद (शाह, राजकर्मेचारी)--२७३। 

नवाज़िशज़ां ( सैयद, शाही झफूसर )-- 
१६६२ । 

घागभटद्ट ( चागाचलोक, रघुवेशी प्रतिहार 
राजा )--३२-३ । 

नाथसिंह (बागोरं का महाराज)---२४७। 

नाथूराम ( घमोतर का ठाकुर )--३६४७१ 

नाथूसह ( नागदी का स्वासी )--३७७। 

नाद्रिशाइ (ईरान का बादशाह )-- 
२३२, २३६ | 

नारायणदापत ( इंडर का राव )--११७ | 

नारायणदास ( शक्लादत )--१ २८। 

नारायणराव ( बुढा का जागीरदार )-- 
२२१, २३१ । 

नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाह ( माक्षत्रे का 
सुल्तान )--४०, <९, ६२, ११४ । 

नासिरशाह (सांडू क्वा सुलतान )-- 
२६, ४७१ । 

नॉथेब्रुक (लोड, भारत का गवनेर जेनरल) 
जाडे०्छ। 

नाहड्राव ( पडिहार )--३३ । 

नाहर ( सोनगरा दौह्यनन )--१०६ 

नाहरातेंद ( शाहपुरा का राजाघिराज )-- 
देशे३े, रेरे७ ३ 


नाहरांसह ( सेसलिया का सहाराज )-- 
३४४१ दे 


पौचन्न )--२१६ । 
निक्‍सन ( कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )--रे श्म । 
निज़ामुल्मुल्क--देखो चिनक्ललीचखां | 
निद्ालचंद्‌ ( मंत्री )--२६४, २६६। 


प्‌ 


पत्ता ( सहाराणा रायमल का पुत्न )--६६ | 

पद्मकुंवरी (महारावत हरिसिंद की पुन्नी)--- 
१६६ । 

पद्मकुंबररी ( सहारावत एथ्वीसेंह की 
पुत्री )--२०७ ) 

पद्मसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६। 

पद्मसिंह ( बीकानेर का सहारा )-- 
१४६, २०७) 

पद्मसिंद ( महारावत प्रतापसिह का 
पुत्र )--२०६-७ । 

पद्भासेंह ( महारावत सामंतसिंह का 
घुन्न )---२७०४ । 

पन्ना ( घाय )--झ४६-७, ६०। 

परवेज्ञ (जहांगीर का शाहज्ञादा)--१२० | 

परवेतसिंह ( बोढ़ी साखथली के ठाकुर 
बकदंतसिंह का पुन्न )--३७२॥ 

पहाडुसिंह ( कल््याणपुरा का राचत )-- 
चेद्६घ 

पहाड्सिह ( महारावत पृथ्चीसिंह का 
पुत्र )--२०३, २०४,  २०६-७, 
२०६-१०, २१३ । 


' आनुक्रमणिका 





पहाडसिह (सलूंबर का रावत )-- 
२४६०-१९ ० । 
पाटमदे--देखो धर्मकुंवरी-- 
पार्क ( प्रिगेडियर )--२६२ ) 
पिकॉक ( कर्नेल्, सेवाड़ का रेज़िडेन्ट )-- 
8१६॥ 
'पिन्दे ( ए० एफू०, सेवाढ़ का रेज़िडेन्ट ) 
--*ै०९, ३१६, ३१८ | 
पीया (मद्दारावत सैसमल का पुन्र)-- ६ ६ । 
पीथा ( चाघाचत )--१२६ । 
पीर हजूरशली ( बाग्नियों का सरदार )-- 
र्ध्३्‌। 
पीरमुहम्मद सरचानी ( नासिरुलूमुल्क, 
शाही अकफ़्सतर )--६२। 
पुंजराज ( हूंगरपुर का स्वामी )--१४३ । 
'पूरणमल ( महारावत रायसिंद का 
पुत्र )--म६ । 
चूरा ( जाजली का स्वामी )--७२, ३६२, 
३७२-७४ | 
पृथ्वीराज ( इंगरपुर का सहाराचक )-- 
3६४, ८७, ६८ | 
पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
४६-७१, ७३, ८६, ११४ । 
' पृथ्वीराज ( जैताचत, बगड़ीबालों का 
पूर्व )---६३-४ । 
पृथ्वीराज ( एध्चीसिह, धमोत्तर का 
स्वामी ) ३६२-६३ । 
घथ्दीिह ( अतापगढ़ का सहारावत )-- 
, १४४, १८४६-६०, * ३१६७-२१ ३, 
“२११९, .२२४-२९, २४२, २६२, 
- देणदे-८४ | ४ 
- श्ध्वीसिहजी ( बांसवाढ़े -के 
सद्दाराचल )--१3३६ । 





बरतसान 


४३३१ 





पृथ्वीसिंह ( धमोतर के स्वामी द्विन्दूसिह 
का भाई ) ३६४ । 

पृथ्वीसिंद ( शांवीरासा का ठाकुर )-- 
श्ष६ । 

पेपकुंचरी (मद्दारावत क्षेमकर्ण की पुन्नी)--- 
९३। 

पेपकुंचरी ( महारावत भानुसिंद की 
पुत्री )--११७ । 

पैज्ञारख़ां--देखो जांनिसारख़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का महँत )-- 
२७६। | 

अतापकुंवरी ( बीकानेर के मद्दाराजा सर- 
दारासेंह की राणी )--२७३ । 


'प्रतापकुंचवरी ( जोधपुर के महाराजा तख़त- 


सिंह के पुत्र बद्ादुरसिंद की पत्नी ) 
“३६४। 

प्रतापसिंद ( पद्ला, मेचाढ़ का महाराणा ) 
>४८म) १०२, १०९-६, १०४, 
११४, १२०, १२८, १४७, २२३, 
२४७, ३६१। ह 

प्रतापसिंह ( दूसरा, मेचादू का सददा- 
राणा )--२४७ । 

पअतापाधिंह ( काश्मीर का महाराजा )-- 
शेरेर 

प्रतापलिंद ( रायपुर का रावत )-- 
३४७, इ६८।] 

प्रतापसिंद ( मद्दाराचत, रघुनाथसिंद्द का 
पुन्न )--३े २८, रेशे२-शे३े, शे०४ 
2६० । 

प्रतापलिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )७- 
१, १६, १६, १२२, १३३७-३१, 
१४३, १९६, १६००-६१, १६४-६१६, 


४३२ 
१६६, ३७१३-७३, ३७७, ६१७६-८० | 
भ४२-८९, १८७०-६३, १६७-२००, | 
२०४८, २१२, दरे४<, ३६२, ३६६- 
६७, ३७१, रेण८, रेझरे । 

अतापतिंद ( वासवाड़े का महाराचल )-- 
६8, ६८&-३००, १०३॥ 

अतापसिंद ( हाढ़ा, बूंदी फ्े राद दुलेल- 
सिंह का साई )--२३० ! 

अतापलिह. ( रांतला का ठाकुर 
३६६, ३७६ ।॥ 

प्रतापलिंद (अनघोरा का स्वामी)--३७४ । 

भतापसिंह ( वरखेडी के ठाकुर रत्नसिंदद 
का भाई )--३७५ 

पहलादुर्सिह ( वरढ़िया के ठाकुर दौलत- 
सिंद का पुत्र )--३७१ १ 

अमकुंबरी ( महाराचत अतापर्तिह की 
राणी )-- १८5६ । 


औ-+ 


प्र 


फ़दहचद (कायस्थ, सेवाद का प्रधान)--- 
१२२*-२९८५६, १६१ | 
फ़तदांसह ( कल्याणपुरा का सरदार )--- 
३१७, ९४१, २६३, ३२६६, ३२७७ 
फ़तहासिंद ( सोलंकी, लूणावाड़ा का 
7 महाराणा )--२७ ६ | 
फ़तह्वासिह ( नामली का ठाकुर )---२६४ ! 


फ़तडइासिंहद ( धम्तेतर का ठाकुर )--३६३ 
फ़तद्च॑द (लिंघवी, जोधपुर का कचारी)-- 

, फ्रकेइलेव ( लेफ़्टेनेन्ट )--२८६ । 
, फरुंख़सियर (मुग़ल बादशाह )--२००-७, | 
२०४८-६8, २३२, २१८६-३६, २२६, 


ररे८, २३२, २६२२॥ 4 





प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


फ़ीरोज्ञ ( हाजी, गदर का बाग़ी )--२घ८घ८- 
क। 

फ़रोज्ञज़ां ( शाही अफसर )--३६७ । 

फ़ीरोजञज़ां दन्दानी (नागोर का स्वासी)-- 
ड६। 

फ़ीरोज्ञशाह (पारसी, सेठ)-- ३२६७ । 

फ्ीरोज़्ञणाह (वाग़ियों का सरदार )-- 
२६३ ।॥ 

फ़ीरोज़शाह तुग़कक ( विद्धी का सुक्त- 
तान )--४० । 

फ़ीहड ( लेफ्टनेन्ट कर्नेल डी० एम्‌०, राज- 
पूताने का पोलिटिकल एजेन्ट )-- 
३५३१ 

फूलकुचरी ( भसहारावत प्रतापसिह को 
पुन्नी )-१८६ । 

फूलकुंचरी ( सहारावत उद्यसिंदह की 
राणी )--३१३, ३०६ । 

फ्रामजी भीकाजी ( पारसी, मेवाड़ का 
झसिस्टेन्ट पोलिटिकक एज्ेन्ट )-- 
३०७, ३१३, रेरेद। 


हक 


बज््तसिंह ( नागोर का स्वामी )--२ १७० 
१८, २२१३, २४० ) 

बज़्तावरलिंह ( प्रताप के महारावत 
गोपालसिंद का घुनत्न )--२१४१-४२। 

बह्तावरातिह ( झासमकरा का स्वासी )-- 
२४६४)। 


| बज़्तावरांसेह ( डोराणा का स्वामी )-- 


5 । 
चज़्तावरासेंह ( ज्ागदी का ठाकुर )-- 
शशेण८छ, ७७! 


'अनुक्रमणिका 
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धत्तावरासेह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
शेप । 

जदनसिंद ( रामपुरा के राव गोपालसिंह 
का पौच्त )--२०२। 

बनवीर ( दासीपुत्न )--प६-८, ६० । 

बनेकुंवचरी ( महारावत प्रतापसिंह की 
पुत्री )--१८६ ,। 

बलदेवलिंद ( सदापुरा का भोमिया )-- 
३७३०७४ | 

बलवेतर्सिह ( धोढ़ी साखथली का 
ठाकुर )--३३८, ३७२ । 

बलचंतलिंह (जाजली का ठाकुर)--३७३। 

बलवंतसिंद ( देवद्‌ का स्वामी )--३७७॥ 

बहरी--देखो सल्तिक घहरी । 

बहादुरशाह (गुजरात का सुलतान)--४१, 


७६-८, छ१-९४, ४१३, एूं८, 
' ११७ ॥) 
बद्दादुर सिंदद ( जोधपुर के महाराजा तद़्त- 
सिंह का पुत्र )--३६४ । 
बहादुरतसिंद ( किशनगढ़ का राजा )-- 
१६९, २७९०, ६७३ । 


वद्ादुरसिंद ( घोदी साखयली, के ठाकुर 
बलचंतलिंह का पुत्र )--३०२ | 
बाडक (मंडोर का अ्रतिद्वार राजा)--३० | 
बाघततिद् ( प्रतापपद का सहाराबत )-- 
१७, ७१-२, ७४-६, ७८-मरे, 
- ७, १०६, १४-१६, १४९, 
१७३, ६३६६, .३७२। 
जापसिंद ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 
बाधर्तिद ,( कणगेटी के शक्रिलिंद का 
भाई )--३१० । 
चापसिंद (सेलारघुरा का स्वामी)--३७८। 
बाभलिंद (फुतहगढ़, का.ठाकुर )--३०३। 
धर 


४३३ 


बाज़ाबहादुर (मालवे का सुलतान)--४२। 

बाजीराप ( बललाल, पेशवा )--२२०, 
२२०७, २३२, २३६४७, २३६०-३७, 
२३६, २४४५, २४८। . 

बापा--वापारावज्, देखो कालभोज | 

बाबर ( मुगल बादशाह )--७४-४ । 

यालमुकुंददास ( रघुनाथद्वारे का महंत ) 
--+२७६। 

बाला ( चौहान )--११७ । 

बालाजी विश्वनाथ ( पेशवा )--२२० । 

बालाजी घाजीराव ( पेशवा )--२२० 
२३६, रशेफ 

बांकीदास ( कविराजा, अन्धकांर )--७२, 
१३२, २६६ - . 

विद्ारीदास॒( पंचोली, मंत्री )--२०५, 
२४३, २शेमस-३६। 

बीका- देखो चिक्रमसिंह । 

यीदा ( राठोड़, बीदावर्तो का सूक्ष पुरुष ) 
--६०। 

चुधसिंद ( दूंदी का महाराव )--२०४॥ 
२२७०, २३०।... 

चुधसिंह (वगढ़ावद्वाले धरिशाल का पुत्र.) 
-शे६६। ' 

घुक ( कर्पान )--२८६ | 

बेचरजाल ( मेहता )--२७४८ |. 

वेहरजी ताकपीर (मरहरा सरदार)--२४६। 

बेसन ( कर्नल )-२.६३४। / 

बेजत्ञ (राठोढ़, सारवाड के राव सलखा का 
पुत्र ) +>६5०-| +- - डे 

यबोरबिक ( विलियम, अंग्रेज़ अफ्सर )>« 
२७३-। 

बंदा वेरागी ( सिख गुरु )--३३२। 





४३४ 





्क 


भरे 


भगवतकुंवरी ( मदहारावत भाजुर्सिंद की 
राणी )--११७ | 

भगवतसिंद ( कद्याणघुरा के ठाकुर फ़तह- 
सिंह का पुत्र )--३६३ । 

भगवतसिंद ( बरढ़िया के ठाकुर दौलत- 
सिद्द का पुत्न )--३७१ । 

भवृभट (भतेपद्दट, पहला, गुह्िलचंशी राजा) 
न->४४७॥। . 

भततेमद ( भर्ेपट्ट, दूसरा, गुद्दिलवंशी- 
राजा )--२२, १४६, ४४-९४, १६३। 

भवानकुंवरी ( महारावत दुल्लपतासेंह की 
राणी )--२६६ । 

अवानीरास ( नागर, मालवे का सूबे- 

.. दार )--२२७ । 

भवानी सिंह ( सेसलिया का महाराज )-- 
३४४। 

भवानीलिंद ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० | 

भवानीलिंद ( घरखेड़ी का ठाकुर )--३७४। 

भवानीलिंह ( धमोतर के ठाकुर इंसीरसिंह 
का भाई )--३६४ । 

भाखरसी ( जोधलिंह का पुत्र )--११६। 

भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावसिंद की 
राणी )--१६६ | 

भानुरसेंह ( भाना, भीसा, भवानीसिंह, 
अतापगढ़ का महारावत )--ह३६, 
१०४, ३०७, ३१०६-१६, ६२३, 
३७२ । 

भामरया ( भीणा, देवलिया का )--«६ | 

भामाशाह ( मेवाड़ का मंन्नी )--३२६ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





भारवरलिंद्द ( देवद का स्वामी )--३७७ | 

भारमल (मद्दारावत बाघसिंद्द का पुश्न)-- 
घ्े कि 

भारमल ( इंडर का राध १-८८ । 

भावसिंह ( बूंदी का राव )--१६६ । 

भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीस, सोल्नंकी- 
राजा )--श्८॥। 7 | 

भीमराज ( भारवाड़ का कमेचारी )-- 
र्ध्घ। - 

भीमलिंद (सेवाढ़ का सदाराणा )-- 
२४६७-५८, २६६ । 

भीमलिंद ( चौह्टान, कोटा का महाराव )-- 
२०१३, २०४ । 

भीमलिंध ( घनेड़ा का राजा )--१७६४६, 
श्३े८प । 

भीमसलिंह ( बांसवाढ़े का भहारावत्र )-- 
८३ । 

भीमलिंह ( भ्रतापगढ़ के महारावत अताप- 
सिंह का पुन्न )--१ ८६ । 

भीमसिंह (अचलावदा का ठाकुर)--३७० | 

भीमसिंह ( झरणोद्‌ के सहाराज गोव: 
द्वैनसिंह का पुत्र )>-२१० | 

भीमलिंह ( कचोलिया का महाराज )-- 
३७३१ 

आवनपाल (बढ़ायूं का राठोड़ राजा)--३७॥ 

अुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार सानसिंह 
को पत्नी )--२३३६, ३४७१, ३९२ | 

भूपतराय ( सलहदी का पुन्र )--७७। 

भूराज़ां (बज़तगढ़ का कामदार )---३७२। 

भैरव ( कलचुरीवंशों राजा )--*० । 

सैरवसिंह ( बोढ़ीसाखथली के ठाकुर बंत्- 
चंतर्सिद का पत्र )--३७२ ३, 


हनन >> 
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सैरवरसिह ( जाजली का ठाकुर )--३०३। 


सैरवर्तिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७ | , 


सोगीदास ( धमोतर के ठाकुर जोगीदास 
का भाई )---१६३, १६०, १६२, 
१६६, ३६२ | 

भोज ( दूसरा, भ्रतिहार राजा )--३४ । 

“भोज (धार का परमार राजा )--३७, ४९। 
भोज ( हाढ़ा, बूंदी का राव )--१२४५ । 

“भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिवराह, कन्नोज 
का प्रतिहार राजा )--३१-२, ३४ । 

: मोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कमेचारी ) 


--१२६४। 
भोमसिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )--इरे८, 
३७७ | 
भौससिंह ( झनघोरा का स्वामी )-- 
7. ह७४१ 


सर 


- मक्रवलखस़ां ( ख़ानभालस, जानभालम, 
जानारगढ़ का शासक )--२१, २६, 
४१। 
सकखनख़ा ( माखन, संद्सोर का शाही 
फ़ौजदार )--१११, ११६ । 
मत्तर ( गुहिल राजा )--४४ । 
' सथनसिंह ( मेवाड़ का स्वासी )--७६ । 
मदनमोहन सालवीय ( प्रसिद्ध नेता )-- 
३७१ । 
* भदनसिंहद ( जयपुर के सान नोवदस.हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )--३७३६- 
७६। 


अनुक्रणिका 7 
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2० >, 








मनभावती ( मद्दारांवत तेजासेंह की पुत्री) 
न्न- पे ०७ पु 

मनभावती ( सनभावनदे, सद्दारावत हरि- 
सिंद की राणी)--१६४-६६, १६० 
१६६ । 


मनु ( सूर्यवंशी राजा )--३२। 


सनोद्दरदास (बूंदी के राव भोज का पुत्न)--- 
१२९ | 


मनोहरदास ( बरड़िया का ठाकुर )-- 
इण्८। ग 
मनोहरदास ( क्ामा का पुत्र )---३७१। 


मनोहरदास ( रघुनाथदारे का सहंत )-- 
२७६ | 


मयाकुंवरी ( महारावत , सालिमीसद की 
)-२९४ । 


मयाकुंवरीवा ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३०, ३४२, ३९२ । 

मरे ( कनेल्, अंग्रेज़ सेनापति )---२६१- 
द्रे। 

मलिक बहरी ( ख़ानललद् का अनुचर ) 
“-*&१०-२१॥ 

मरलूख़ां ( खुलतान क्रादिर; मालदे का 
सुल्तान )--४१, &* । 

सद्द्वारराव ह्ोर्कर ( इन्दौर राज्य का 
संस्थापक )--२२१, २२४८-३१, 
२४६, २९६, २६४-६२ । 

सखसऊद ( सालवे का सरदार )--४४ | 

मदहताबसिंद ( मद्दारावव सालिमलिंद का 

)--२५४॥ 


सन्नालात ( भाँचावत; कामदार )-- * मसहसूद ग़ज्ञननवी ( ग़ज्ननी का घुलतान )--- 


३६ 


| 


अं क। 


४9३६ प्रतापगढ़ राच्च का इत्तिहांस 














सहसूदशाह ज़िलजी ( पहला, सालवे का | माधवर्सिद ( जयपुर का भद्दाराजा )-- 
घुलतान )--४०-१, ४४८-६-॥ र्च्८। 

महसूदशाह ज़िलजी ( दूसरा, मालवे का | साधविंह' ( शेखावत, सीकर का राव- 
सुल्तान )--४१, ९०, ४९४, ७६, राजा )--३४३, सेर९ | 


ण्छ्ा साधवर्सिह ( पहला, अचलावदा का 
. +-+४० | साधवरसिह ( दूसरा, झचलावदा का 
सहाबतज़ां ( झ्लाल सेनापति )--१८, ठाकुर )--३७० । 

११८४, १२१३-२३, ३१२६, १२८, | साधवलिंह ( सहारावत सिंहा का पुचत्च )-- 

१३२, १४२, १४६ । १२४१ 


| 
| 
। 
। 
) 
| 
महसद॒शाह तुग़छूक ( दिल्‍ली का सुल्तान ) | ठाकुर )--१६६५, १६६, ३७०। 
| 
। 
| 
| 
| 


सहायक ( गुदिल्न राजा )--४४ । 
सहालिंह ( सहारावत जसवेतर्सिह का 


साधव सिंह (जाज दी का राहुर)--रे०्३ । 
सानकुंवरी (सहारावत भाहुलिंह की 


घुत्र)---६३१६-३४, १३६७-३८, ४४१, राणी )--१६५७० 
इ६२। सानजी ( महारावत वाघसिंह छ्व पुनत्न )-- 


महिया ( साजरोत )--६५ । सानसिंह (कछ्॒वाहा, झाँवेर का राजा )-- 

सहीपाल ( प्रतिहार राजा )--३४ | १०९, रे६९। 

महीपाललसिंद (ज़चास का ठाकुर)--३४४। सानसिंह (प्रतापगढ़ छा सहाराजकुसार )--- 

महेन्द्र ( गृहिल राजा )७-४४ । १६-२०, २६६, इ२८२६, शे३२- 

सहेन्द्रकंवरी ( सहारावत रामलिंहजी की डे३े, रे३े६-४०, ३४२, ३४४, ३४६- 
सहाराणी )--३५४ | ; ४०, रेर७, ३२६०) 

महेन्द्रपाल (पहला, मतिहार राजा)--३४। | मचेसिंह ( जोधपुर का सहाराजा )-- 


क |. इै६४। 
ररे-३, श्र, श्‌ 8, ३२, ३३४३-२९, 3४३ || 
साणकलाज्त शाह ( पाडालिया, अधान ; सानसिंह ( सानपुरा का स्वासी )--शे६७ | 


| 

डे 
सेन्नी )--३१५४ | । सानसिंह (क्लिशवरगढ़ का राजा )--१४५८; 
साधव ( सहा सासेत )--३४ ) |. २००। 
। 
| 
| 
। 


॥| 
भद्दालिंद ( बेगूं का रावत )-- ६८१ । से 

! 

| 

। 





पुन्न )--१३६-ह८, १ <४६॥। 


साधवराव सिंधिया ( पहला, महादुजी, । प्लानलिंह ( सैंसरोइ्यढ झा रावत )-- 
रालियर का सहाराजा )--२३४४६- २६० । 
३, २६३, र२९५। सानलिंद (परणावा का ठाकुर )--३०७६ | 
साधवराव लिंघिया ( दूसरा, ग्वाशेयर | सालकम ( सर जाँव, एजेंट-गवर्नेर जेन- 
का सहाराजा )--३४३ । | रक्ष )--१३६-६३६, ६२०, १४३) 


अनुक्रमशिका 


२१२, १५८, २६४, 
२६६। 
सालदेव ( जोधपुर - का राव )--६२-४, 
२*४। 
माला ( सोलेकी )--११७। 
माहप ( सीसोदे का राणा )--४४ | 
मीर कजन (मंद्सोर का हाकिम)--२०० । 
मुश्नउज्ञम ( शाहब्राजञ़्म वहादुरशाह, 
मुगल वादशाह)--- १८5६-८७, १६९, 
१ श८-६६, २०१, २०८, २१२, 
२१६ ॥। 
मुदेजदीन ( जहांदारशाह, वहादुरशाह 
का शाहज़ादा )--१८७ | 
मुनइमखां ( ख़ानख़ाना, शाही सेवक )-- 
१८६ । 
मुराद ( सुरादबज़श, शाहजहां का पुत्र )-- 
१३१, १४८, १६३। 
मुहकमत्तिह ( पहला, शक्लावत, 
का महाराज )--१५७ । 
मुहकमलिंह ( दूसरा, शक्लावत्त, भींडर का 
सद्दाशाज )--२४८। 
सुहकमर्लिंह ( कोठारिया का रावत )-- 
२६३ ॥। 
झुहम्मद अमीनख़ाँ ( एतमादुद्दोला, शाही 
अफ़सर )--२४२ | 
सुहस्समदअली ( सवार )--२८७ । 
सुहम्मदख़ां ( शाही फ़ौजदार )--२०२ । 
- मुहम्मद गोरी ( ग़ज़नीखां, मालवे का 
सुल्तान )--४०, ४६ । े 
सुहस्मदज़मां ( शाही फ़ौजदार )--२०२ । 
मुहम्मद तुरज्ञक ( सुहम्मदुशाह तुशलक, 
दिल्ली का सुल्तान )--४० । 
मुहम्मद तुरां ( शाही अफ़तर )--१३४७ | 


२३६६-६७, 


भींडर 





४३७ 





मुहम्मद चंगश ( मालदे का सूवेदार )-- 
२२६। 

सुहम्मद सुभ्रज॒म ( वादशाह शरंगज़ेब का 
शाहज़ादा )--१६३, १७६, १४२, 
१८२ । 

मुहम्मद सुरार ( शाही अफ़सर )--१४७॥। 

मुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )--४२, 
६७]. , ॥ 

मुहम्मदशाह ( झुग़ल बादशाह )--२१ २- 
१३, २१६, २२३, ९२२६-२८, २३२, 
२३९, २१८, २०३ | 

मुहम्मदीवेण ( मिज्ों, कामदार )-- 
३११, ३२९ । 

मुज ( परमार राजा )--३७, ४४ । 

मुंहयोत नैणसी ( झोसचाल महाजन, 
ख्यातकार )--४६, &*-६, ०, 
परे, ६७, १०४, ११२८-२६, १४४ 
पृ८्ठ३ । 

मेकडॉनर्ड ( कप्तान ए० )--२७ ००७२ | 

मेघराजकंघरी ( महारावत रामसिंहजी की 
रायी )--३५७। ः 

मेदिनीराय ( चंदेरी का राजा )--७६ । 

मेयो (लॉड, भारत का गवनेर जेनरल )--- 

३०४, ३१६ । 


मेरा , महाराणा खेता का दासीपुतन्च )--- 
७ | 


मसमैलिसन ( जी० बी०, अंथकर्ता)--२७१- 
७२ । 

सोकल ( मेवाड़ का महाराणा )--४६-७ 
४६, १७३ ॥। 

मोकल ( केलवेवालों कां पूर्चज )--६० 

सोतीकुंवरी ( महारावत दुलपतसिंह की 
रोयी )--२४९॥। 





छ्ब्द 


मोतीतिह ( छायण का ठाकुर )--३७ ६ | 

भमोहकमर्सिह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
१६०४-६४, १८९, १६६, ३६६ । 

मोहकससिंद ( नःदल्ली का ठाकुर )-- 
र८र, २८४७, २६६ । 

भोहकमसिंह ( धमोत्तर का ठाकुर )-- 
३६४ । 

सोहकमर्तिह ( चरडिया का ठाकुर )-- 
“३७१ ॥ है 

मोदनऊकुंचरी ( सीतामऊ फे मद्दाराजकुमार 
डा० रघुवीरसिंद की पत्नी )--३३१, 
- ३१४३-४२ । 

मोहनलाल विप्णुलाल पंडया ( नागर 
माह्मण, कामदार )--२१ ८, हेरेढ । 

मोहनसिंद ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
. ६६६ । 

मोदनलिंद ( अनघोरा का स्वासी )-- 
३७४ | 

मोहब्बत्ज़ां ( शाही सेवक )--१६३ । 

सोहब्बतर्लिंद ( सालिसरगढ़ का ठाकुर )-- 

३१६४-६५, ३६६ | 


य्‌ 


यशपाल ( प्रतिद्दार राजा )- ३१ । 
यशवच॑तऊंचरी ( महारावत रामसिंहदजी की 
राजकुमारी )--१५५ । 
यशोधर्मेन्‌ ( मालंचे का राजा )--२९ | 
यशोवर्मा ( मालवे का परसार राजा )-- 
३७-४८ । 
थोगराज ( गुहिल राजा १-०६ । 


थोध ( मदारावत दरिलिंद का सेवक )-- 
4७१ । 
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प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


रघुनी पायगिया ( भरहटा अक्सर )-“ 
२०९०) 

रघुनाथ ( राजा, शाही अफसर )--१६१ । 

रघुनाथलिंह ( प्रतापगढ़ फा महारावत )--- 
११, १८४-६, २४, ६८, ७२, १७०, 
२६६, ३१*-१७, ३३६२-३३, )२४४० 
४६, ३९०, ३६०, ३६८, ३७२; 
३७५, ३१७७-७६, रेफर । 

रघुनाथसिंह ( रायपुर के ठाकुर फेसरीसिंद 
का साई )--३६८ ! 

रघुनाथसिंद ( भ्रयोद्‌ का मदाराज )--- 
३१६ । 

रघुनाथलिंह ( राणावत, धरियावद फा 
रावत )--२६७ । 

रघुनाथसिंह ( सलूंबर का रावत )-- 
१६७। 

रघुनाथसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- 
३७४३ । 

रघुवीरसिंह ( डॉक्टर, सीतामऊ का राज- 
कुमार /--२१२, ३५१ । 

रघुवीरसिंह ( ठाकुर, कामदार )--३२६- 
२७, २१२६ । 

रणमल ( मंडोवर का राव )---४७ । 


रणछोड़दास ( रणछोढ़, कश्याणपुरा का. 
ठाकुर )--१ ६६, ३६४ | 

रणडोढ़दास ( बोड़ी साखथली का ठाकुर) 
“२३२७२॥ 

रण्जीतसिंद ( आंबावा. का स्वामी: )-- 
8, ७७ 


: शझानुक्रमणिका 





४३८ 





रणधीर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) | रतसी ( भंडारी )--२२३। 


>--+७१-२, ७४) 
रणमल ( मंदोवर का राव १-०७ | 


रणमल (रिड्सलू, कस्याणपुरा का जकुर' 


“- ३६९४१ 
रणवीर ( महारावत क्षेसकर्य का पुत्र )-- 
ईे। 
रणसिंद ( गरृहिल राजा )--४२ । 
रतना ( सांखला )--६१ । 
रलकुंवरी (मदारावत एथ्वीसिंह की पुत्री ) 
न-२०७॥ 
रलऊंवरी ( फोटारिया के रावत संग्रास- 
सिंद को पौन्तनी )--२६३। 
रल्कुंधरी (मद्दारावत सामन्तसिंह की पुन्नी) 
++२७९। 
रत्सिंद ( मेवाड़ का सहारावल )--४६ । 
रतलिंह (लेवाड का सहाराणा)--७५, ७७६ 
रक्षत्षाल ( पाढलिया, कामदार )--३१६, 
इशधम। 
रकसिंद ( बीकानेर का सहाराजा )-- 
२७४। 
रजसिंद ( महाराणा अरिसिंदह का प्रति- 
पत्ती )--२४७०३१ । 
रलसिंह ( रायघुर का ठाकुर )-+३४७, 
क्ष्म । 
रतसिंद ( भचलावदा का ठाकुर )-- 
8७०१ 
रलसिंह ( वोड़ी साखथली का ठाकुर )-- 
३७०२ । 
रखलिंह (वरखेड़ी का ठाकुरो---३७४५-७६ | 
रतसिंह ( रामघुरा का चन्द्रावत )---२०२, 
-शेश्ष्न, २४१ ) 


रफ़ीड दरजात (मुगल बादशाह)--२१ ६ । 

रफ़ीउद्दोला ( झुगगल बादशाह )--२१६ । 

रफ़ोडशशान ( वहादुरशाह का शाइज़ादा ) 
+-२१६॥ 

रैंक ( सेजर )--२६२ । 

राघव ( वजढ़शी )--२५७ । 

राघवदास (कल्याणपुरा का ठाकुर)--३१६४। 

राघवदेव ( देवगढ़ का रावत )--२४६। 

राघवदेव ( दूसरा, झाता, देलवाड़े का 
राजराणा )---२४ ६०९० । 

राधवराम ( पंडित )--२४६ । 

राजझुंवरी ( भियाय के राजा उदयसाण 
की पुन्नी )--२६३ । 

राजकुंवरी ( महारावत सिंद्दा की पुन्नी ) 
“-+१२४७ | 

राजछुंधरी ( सैज्ञाना के राजा दिलीपलसिंहजी 
की राणी )--३३९, श४< । 

राजघर ( भमद्दारावत सूरजमल का पुश्न ) 
-+७२। 

राजशेखर ( कषि )--३२ | 

राजसिंह ( पहला, भेवाड़ का सहाराणा ) 
““१२३, १९४, १५८, १३११-६२, 
4१७७-८०, रहेप | 

राजलिंह ( दूसरा, मेवाद का भद्दाराणा ) 
28६०-४७ | 

राजलिंह ( किशनगढ़ फा राजा )--१८८- 
4६८, २०००१) 

राज्यपाल ( प्रतिहार राजा )--३४६ ) 

राणोजी सिन्धिया ( प्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--२२१, २३०।. 

रॉबरंस ( जेनरक्ष )-र8ध२ | , 


४है४० 


रॉयटंस ( सर जेम्स, सिविल सर्जन )-- 
इ३४४ | 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





रामेश्वर . गोरीशंकर झोमा ( एम० . ए०, 
प्रोफेसर )--२१ । 


रविन्सन (कर्नल, मेंदाड का पोलिटिकल | रायमल ( मेवाड़ का महाराणा)--६२-३, 


एजेन्ट )--२८१, २८३, रे८६ । 

रास ( आममरावालों का पूर्वत )--२६४ । 

रामकुंवरी ( मदहारावत वाघसिंद की 
पुत्री )--८४ । 

रामक्ृष्णदास ( रघुनाथद्वारे का मत )-- 
२७६-। 

रासचन्द्र ( सरह सेनापति )--२३० । 

रामचन्द्र ( वेदला का राव )--२४६ । 

रासचन्द्र साऊ ( राजकर्मचारी )--२६४, 
२६६-६७ । 

रामचन्द्र ( अयोध्या के रघुबंशी राजा )-- 
३२ । 

रामदयालु शर्मा (राजवैद्य---१७०, ३४८॥। 

रामदाप्ञ ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
३६७ ) 

रामभद्गर ( प्रतिहार राजा )--३३ । 

रामसिंहजी ( सर, सीतामऊ के राजा )-- 
दे२१। 

रामसिंहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान 
महारावत )--११, १६, ७२, १३६, 
२६६, ३३४-३२९, ३४३-४४, ४८, 
इे९०, रेर*-९६, ३९, रे७रे। 


राससिंह ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
श६। 


रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
२१५९। 


रामसिंह ( रोटला ) १३१, 
. $हे७, १४२। 


राससिंह मेहता ( उद्यघुर का संत्री औ+ 
दें.) ५ ५. 


१३०३४, 


दैर८। ६०३, 
८६, ११४। 

रायसल ( महारावत क्षेमकर्य का पुम्त )-- 
र३ व 

रायसेन ( सालचे का राजा )--७७। 

रायसिंह ( प्रतापगढ़ का महारशावत )-- 
१७, ८४-२९, ८७-६१, ६७, ११६, 
१७३। 

रायसिंह ( बनेड़ा का राजा )--२३६० । 

रावण ( लड्ढा का राजा )-हे२ । 

राव साहब ( विद्रोही )-- २१६२ । 

राहप ( सीसोदा का राणा )--४« । 

रिकेट्स ( सी० एस्‌०, सरकारी अफसर ) 
--+२६७। 

रिड्मल--देखो रणमल, कल्याणपुरा का 
ठाकुर । 

रुक्मांगद ( कोठारिया का रावत )-- 
भ्श्छ । 

रूपझुंचरी ( महारावत जसवंतर्सिह की 
पुत्री )--१ ३८ । 

रूपकुंवरी ( महारावत्त सासन्तसिंदह की 
पुनत्नी )--२६४७ 

रूपसिंह ( खेरोटवालों का पूर्वतज )-- 
१६६। हि 

रूपसिंह ( किशनगढ़ का राजा १--२०० | 

रेवाशंकर ( पुरोहित )--३४८ | 

रोइसिंह ( महारावत सालिससिंह का 

)-२६४ । 
रोइसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ । 


द्द्‌ श ॥। ७० 9 हि डे 


रातुफ्मणिका 


रेशनपःतर (मुदग्मदुशाद, पादशाह)-- 
२१६। 
रंतिदेव ( घेट् देशी राज। )--२१ । 


लत 


लदतिंद ( छाए, मेदाद का मद्दाराणा ) 
>> २६,, ऐंद८-ह । 

खच्मण ( झगोध्या फा रघुवंशों राजकुमार ) 
“१२ ॥ 

छच्मणदान ( बारहट, उारण )--१८॥ 
२६६ । 

सच्मणसिंद ( घोौह्टान )--३०६। 

कसप्मणिंद (ब्रॉसवादे का मदारायल )-- 
शघ८४३, १०८॥। 

सचमण सिंह ( अचलावदा फा ठाकुर 
8७० ) 

कषष्मीचंद ( शाह, घंद्रभाण फा पुत्त )-- 
२४३१ 

सष्मीरास (नागर, राजकर्मचारी)--३१६॥। 

छत्तीफु्ाज़ां ( श्यह्दी सेवक )--२०१॥ 

उसाणए (पादलिया,राशफर्मचारी)--३८४। 

लॉयल ( सर ५० सी०, राजपूताने फा 
एजेन्ट गवर्नर जेनरल्न )--३०८ । 

सेपिढ ( फप्तान ) --२८८-प६ । 

लेरिन्स ( जेंजे, भेवाद का पोलिदिफल 
पुज्ेन्ट )--२८६०८७, २६०-६१ | 

ज्लॉरेन्स ( लॉ, भारत फा गवनेर जेन- 
रत )--२६६, ६०२ । 

लालकुंचरी ( महारावत पविक्रमर्िंद् को 
घुत्री )--१०२१ /- -- 

लालकुंवरी ( मद्दारावत.. दलपतलिंद की 
रायो )--२६६-६७।. . , 
248 
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सालसिंए ( फरयाणपुरा का दाकुर )-८ 
३६६। 

लालसिंद ( कौतला का ठाऊर )--३६ ६। 

ज्ञालसिंए ( पहला, परढ्िया फा स्वामी ) 
>-३७११। 

लालतिंद ( दूसरा, परद़िया का स्वासो ) 
--+३७१ ॥ 

लालसिए ( श्शामकरा का राय )---२३६३ | 

लालबिंए ( भरणोद का महाराब )-- 
२२४७, ३२६०-६० | 

लालमिंए ( घरलेड़ी फा ठाकुर )--३६७६ । 

लिटन ( लें, भारत का गवर्मर मेनरल ) 
>-ह१0०4 

लिनलियगो ( ढॉर्ड, भारत फा गदर्नर 
जैनरल )--३६४ | 


| लियरसाउभथ ( फप्तान )--२६२ । 


जूणुकर्ण ( बौकानेर का सहाराजा )-- 
७२ ॥ 

लेरली जोन्स ( एू० ए०, पर्तमान मद्दा- 
रावतजी का शिक्षक )--३१५५० | 

लंसडाउन ( ल्लोडे, भारत का गवर्नर जेन- 
रक् )--१३१७० 


>> है 


चर्द्मान ( मंत्री )--१६६, २९०८-१०, 
इेफने । 

वषाशाह ( एंबड़, राजकर्मचारी )--१ ६४, 
१७१, २१०, रे८३ । ट ऐ 

पत्सराज ( रघुवंशी अतिधार राजा )-- 
इ९३ ' :' 

वक्षभकुंवंरी ( सद्ाराबत विकमसिंद की' 
पुन्ी )--१०२५ 





४२ 


वल्लभकझुंवरी ( वीकानेर के महाराजा सर 
गंगारसिहजी की महाराणी )--३२५, 
३४४ । 

वाबपतिराज ( सामर का चौहान राजा)-- 
डरी। 

बायली ( जॉन, लेफ़्टेनेन्ट )--२७२ । 

चाल्टर ( कर्नल सी० के० एम्‌०, राजपृताने 
का एज़ेन्ट गवर्नर जेचरल)--३४९ । 

विकटोरिया .( सम्नाक्षी )--२६३-२२, 

 झ३०-१२। 

विक्रमसिंह ( बीका, प्रतापगढ़ का महारा- 
बत )--१७, ४२, ७२, झं८-£१, 
६४न८, ३१००-६३, ११६, ११घ० 
१४४, १७३, दे3८, ३६१, 'े5९, 
३६७, दे८रे । 

विक्रमसिंह ( शुहिल राजा )- ४५। 

विक्रमादित्य ( मेचाड का महाराणा )-- 
७६-८०, ८६-७, ६१-२ | 

विग्रहपाल ( गुहिल राजा )--३६ । 

विजयऊुंचरी ( महारावत भ्रतापसिंह की 
राणी )--१४८६ । 

विजयकुंवरी ( महारावत घथ्वी्सिंह की 
राखी )-+२० ७ 

विज्ञयपाल ( अतिहार राजा )--३६ | 

विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )--- 
१८६८ ॥। 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
६४३, २२१, २४८। 

विजयसिंह ( गुहिल राजा )--४४ । 

विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )--ध८। 

विज्ञयसिंदह ( सहारावत सालिमसिंह का 
पुच्र)--२५४४ । 





प्रतापगढ़ राज्य का श्तिद्ठास 


विजयसिंद ( बांसवाढ़ा का महारावल )-- 
२६७। 

विनयसिंह ( डूंगरपुर का सहारानल )--८ 
इ३०, रे३६ । 

विद्लदास ( गौढ, अजमेर का राजा )-- 
आर 

विनायकपाल ( भ्रतिहार राजा )--३४ | 

विंध्यवमों ( परमार राजा )--दे८ । 

विभूतिसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
शेद६ । 

विवेकानन्द ( विद्वान्‌. संन्‍्यासी )--३३३ | * 

विशनसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
३०७, रे७म 

विश्वनाथ ( भद्द, तरवाड़ी मेवादा बाह्म्य ) 
+-२६, १८६८-६६, १७१३ । 

वीरपुरी ( महारावत पथ्वीसिंह की राणी ) 
++२११ | 

चीरमदेव ( मेइते का राव )--६२ | 

चीरसदेव ( धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का 
पुनत्न )-- ३६४ । 

वृन्दावन ( राजकर्मचारी )--१ ८७० । 

चेलेज़ली ( अंग्रेज़ अफ़सर )--२७२ | 

चेरट ( गुहिल राजा )--४५ । 

वेरिलिंह ( गुहिल राजा )--४६ । 

अजकुंवरी ( सहारावत रघुनाथलिंह की 
राणी )--३४९। 


च् 
शक्किकुमार ( गरुहिल राजा )--४५ | 
शक्लिलिंह ( महाराणा प्रतापसिंह का भाई ) 
--११०, १ २८ | 
शस्सुद्दीन अल्तमश ( दिन का सुलतान) 
--३६। 





शमघुद्दौला ज़ानदौरां ( शाही अफ़सर )-- 
२०३। 

शाहस्ताज़ां (गुजरात का सूचदार)--१४८। 

शायस्ताज़ां ( मालवे का सूबेदार )-- 
१४5६६ ॥ 

शादूलसिंह (बीकानेर का युवराज)---३४४, 
३े९७॥। 

शादूलसिह ( ख़बास का ठाकुर )--३४४ | 

शाइललिंह ( सीधपुरा का स्वामी -- 
१०२ । 

शादूललिंद ( चीरावाली का स्वामी )-- 
शेण्ण । 

शालिवाहन ( गुहिल राजा )--४४ । 

शॉवर्स ( कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकल 
एज़ेन्ट )--२८७-६०, २६२ । 

शाह आलम (दूसरा, स॒ुऱज्ञ बादशाह )--- 
१३०४, २१३, २४४, २९४ | 

शाहजहां ( खुरेंस, मुगल बादशाह )-- 
२१-२२, १३२७-३१, १३३, ३४२- 
४३, १४६०४७, ३१४६-४०, १४३- 

. ४४, ११६, ३७९, २६३, ३६२ । 

शाहू ( सतारा का राजा )--२२०-२२, 
२३४७ । 

शिवसिंह ( नौलाना का ज़मींदार )-- 
२०२। 

शिवलिंह ( डूंगरघुर का सह्दारावल )-- 
९२२९, २३७, २४० । 

शिवर्सिंद (सालिसगढ़ का ठाकुर )--३७० | 

शिवसिंद ( वरढ़िया के ठाकुर अजबसिंह 
का पुन्न )-३७१ | | 

शिवाजी, ( छन्नपति, सरइटा राजा )-- 
२२००-२१, २६० 





४४३ 





शिवाजी ( दूसरा, मरह॒ण शजा )-- 
२२०-२१ । 

शीलादित्य ( गुहिल राजा )--४४ | 

शुचिवर्मी ( शुहिल राजा )--४४ | 





(५.३९: 


शुजा ( शाहज़ादा )--१२९० 


शुजाज़ां (शुजा, अजमेर का सूबेदारं, 
११६७-६८ । 

शुजाम़ां ( मालवे का छुलतान )--9४२; 
8९ । 

शूद्धारकुंबरी ( महारावत सूरजमल की 
राणी )--७२। , ' 

शेखघर ( मदारावत क्षेमकरण का पुन्न )-- 
ड्ड्‌। ु 

शेरुलन्दज़ां ( शाही सेवक )--१८५ 
3६९] 

शेरशाह सूर ( दिल्‍ली का बादशाह )-- 
४१, ६१-६३, ९६६ । 

शेरसिंह ( बोड़ीसाखथली के ठाकुर चल- 
वंत्तसिंदद का पुत्र )--३७२ । 

शंभाजी ( सरहरा राजा )--२२० | 

शंभूसिंह ( सेवाइ का महाराणा )-- 
३१६। 

शंभूसिंह ( आंवीरामा का ठाकुर )-- 
झ्६६। 

शंभूसिंह ( पर्णावा का ठाकुर )--श८४० 

श्यामकुंवरी ( संद्ारावत बाघलिंह की 
पुन्नी )--८४७ । 

श्यामलदास ( सहामहोपाध्याय, कविराजा, 
मथकार )--१३२, १३७ ३४४, 
श्श्३्‌। 

श्यामलिंह ( मेवाड़ के ग़रीबदास का 
पुनत्न |--१८० । 


: ए४४ 


प्रतापगढ राध्य का इतिहास 


पक कं 
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“औीडप ( परमार राजा )--३७ । 
' भीदर्ष ( बेस4॑शी राजा )--२६ । 


सं 


सजनतिद ( मेवाद का महाराणा )-- 
वैपम। 

सदाऊुंवरी ( महारावत सिंद्ा -की पुत्री ) 
-+-१२४। स 

सदाराम देपुरा ( उदयपुर का संत्री )-- 
श्छ६ । 

सफ़द्रश्रल्नीज़ां ( मुंशी )--२८६ ॥ 

सवलसिंह ( कछुचाहा )--१८६ | 

सयलतलिंह ( चौह्यन, वेदला का राव )-- 
१४६७। 

सयलतलिंह ( आंवीरासा का ठाकुर )--- 
8५६६ । 

समरतिद्द ( बांसवाढ़े का महारावत्न )-- 
१६६, १६१, १६२ | 

समरतिद्द (सेचाड़ छा महारावल)--४५ 

समुद्रकंचरी (मद्ारावत भाजुर्सिद्द की राणी) 
१६७। 

सरयद गपफ़्तार ( मौक्षवी, शिक्षक )-- 
म*०॥। 

सरदारसिंद ( बनेढ़ा का राजा )--२४८। 

सरदारसिंद ( भद्दारावत सासन्तर्लिंद्द का 
सामा )--२६७ | 

सरदुरसिंद ( बीकानेर का महाराजा )--- 
२७३। 

सरदारलिंद ( मद्दारावत सामन्तर्लिंद फा 

.. पुत्र )->२०५ | 

सरदारसिंद (सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
लिंद का पुन्न )--३६६ । 


। 


सरदारतिंद ( साक्षिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३७० । 

सरदारसिंह ( नागदी का ठाकुर)--३७७ । : 

सख्पकुंचरी ( सद्दारावत सासन्ततिद की 
राणी )--२७०४ | 

सरुपकुंचरी (मद्दारावत उदयतिंद्द की रायी) 
--२६७, दे१ ३, रे८5१ । 

सलखा ( मंडोवर का राव )---६० | 

सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी)--७७ । 

सलीम--देखो जहांगीर वादशाह । 

सलीमशांह शूर ( इस्लामशाह, शेरशाद 
सर का पुत्र )--६२ । 

सवाईलिंद (मुल्यान का स्वामो)--३६७४। 

सहसमल ( भद्दाराणा उद्यसिंद प्रथम का 
पुत्नच )--२९९-९६, ७२! 

सादूल ( नरहरोत्त )--१२६ । 

सॉमरसेट ( त्रिगेडियर )--२६३ । 

सामन्तकुंचरी ( सहारावत्त लिंह्य की पुन्नी) 
--१२४ । 


सामन्ततिंद ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
पृष्ठ, २०, २१३, २८४७-९८, २६३० 
६४, २६६-७०, २७२०-७६, २७६, 
२८१, २८४, ३६६, झेध८, ७५ । 

सामन्तसिंह (मेवाड़ का स्वामी)--४४-६॥ 

सामन्तलिंद ( कोठारिया का रावत |- 
श६३। 

सामन्तसिंद ( अमरेठा का भद्दारान )--- 
श्६६। 

सामन्तरसिंद ( पहला, यरढ़िया का स्वामी) 
३७१ | 

सामन्तरसिंद ( दूसरा, वरद्िया का स्वामी) 
३७१-७२ | | 


अनुक्रारिका 
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सारंगदेव (कानोइंवालों का पूवैंम )--१३५ 
ईड०७, ६, ६६५०४, ६७-६, ८०) 
साब्रिमिंह ( प्रतापगढ़ का मद्दारावत )-- 
. ३३-४७, १६, २७, २१२-१ ३, २२४- 
२२९, २४१, २४७३-४९, २२९२-९३, 
२५६९, २५६, २६१, १९६, ३६३, 
ई७४, ३७७-४७८, देख । 
साक्षिमलिंह ( महारावत उम्मेदर्तिद् का 
पुन्न )>-२१७-१४८ | 


सिकन्दर ( सम्राट )--१६६॥ 
सिकन्दर शाह सूर ( दिदली का सुल- 


तान )--६२ । 
सिदराज--देखो जयसिंद सोलंकी । 
सिंधुराज ( सालंने का परमार राजा )-- 
७०, ४० । 
सिम्पेस्तनन ( कप्तान )--२८६ । 
सिंह ( गुहिल राजा १-४४ ॥ 
सिंह ( प्रतापगढ़ का मद्ारावत )--१८, 
* १०७, ११-१३, १३१७-२०, १२२- 
रे८घ, १३२, १४९, १७३, र२े६६० 
६७, ३७२, ३७६ । 
झुन्दर ( जाजली का ठाकुर )--४३०४॥ 
सुन्दर ( शाह “चन्द्रभाण का पुत्र )- 
२४३, २४४, इ८४ । 
सुमरवरमो ( परमार राजा |--दछे८ । 
झुरजन ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
छ६्‌७ । 
सुरताणसिद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
६७, ३६५ ) 
सुरतान ( सोलंकी )--६१ । 


झुलतान ( बूँदी का हाढ़ा राव )--झू८छ 


सुल्तान क़ाद्रि-देखो मण्लूख़ां 








४४४५ 

सुज़्तानसिंदद ( झाला, सादद़ोवालों का 
पर्चेन )--१४७ । 

सुलेंमानशिकोद ( शाइज़ादे दाराशिकोद्द 
का पुत्र )-१४० । 

सरजकुंचरी ( महारावत प्थ्चीसिंद की 
पुत्री )-२०७ 

सूरजकुंवरी ( मद्दांराबत जसव॑तंतलिददद की 
पुश्री |--१३८ । 

सूरजकुंवरी ( मेहारावत गोपालसिंदह की 
घुश्री )--२४१। 

सूरजऊंवरी (शाहपुरा के रोजाधिरांज उस्मे- 
दर्लिहनी की राणी )--३३३ | 

सूरजमल (अतापगढ़ का सहारादत)--१७, 
४१-२, ९३-६९, ६७-६, ६३-७४), 
८०, ८हे; ४१५ ६७, १०३, १७३, 
३६१, ३६९, ३६७२॥ 


'सूरजमल ( सेवाड़ के महाराणा उद्‌य॑- 


सिंद्द प्रथम का पुत्र )--५३०७ | 
सूरजमल (हाड़ा, दूँदी का राव)--७७-६, 
घ०, ६४७३... 
सूरजमल ( साददढी का सरदार |---११४। 
सूरुजमल ( बोद़ी साखंथली ह के ठाकुर 
उत्रताल का चाचा )--३७२। 
सूर्वमल ( मिश्रण, अंथकार )--१२९ ( 
सेटनकर ( डब्ल्यू० एस्‌०, भारत ,गवर्न- 
मेन्ट का सेक्रेटरी )--३०३। 


सैंसमल ( सहसमल, धमोतर का ठाकुर ) 


७१०२, ६६, ३६१, ३७२ | 

सोढ़ा ( राव )--४७। | । 

सोमागसस्त ( ठहा, सेठ )---३२६ । 

सौमाग्यकुंवरी ( मदहाराचवत इरिवतिंद' की 
)--१६५ । 


४४६ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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राणी )--१ ८६ | 

संभामसिंह ( रामसिंह, प्रतापगढ़ का महा- 
रावत )--२०६, २१३-१४ | 

संग्रामतिंह ( पहला, सांगा, मेवाड़ का 
महाराणा )--१६, ४८-६१, ६३, 
७०-३१, ७४-६,८९ । 

संग्रामलिंह ( दूसरा, मेचाढ़ का महा- 
राणा )--१११, ३२०३-४६, २११, 
२१८, २२१, २२९, २२८, २३०- 
३१, २३४, २३७। 

संग्रामलिद्द ( कक््याणपुरा का ठाकुर )-- 
रे६६। 

संग्रामतिंद (वरखेड़ी का ठाकुर)|--३७४६ | 

संसारचंद ( महारावव सूरजमल का 
घुत्च )--७२ | 

सांचलदास ( रांतला का स्वामी )-- 
३११८-१६ | 

स्टूअर्ट ( जे०, अग्रेज़ अफ़्सर १)--२६७। 

स्टेशन ( कप्तान चार्ल्स )--३०६ | 

स्वरूपरलिंह ( वीकानेर का सहाराजा )-- 
१६३९। 

स्वरूपलिंह ( उदयपुर का महाराणा है 
रझ8 | 

ल्वरुपसिंह (परणावा का ठाकर)--३८६० । 


हृ 


हचिन्सन ( कर्नल, सेवाढ़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )--३०३, ३०४ । 

इन्मीरसिंद ( घम्रोतर का ठाकुर )--३१४, 
2६४ । 


पुनत्न )--२६७ | 
हम्मीरतिंद (कुशलगढ़ का राव )--२८३, 
२६४९-६६ । 


हम्मीरसिंद ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
४६, २९७ । 

हरझकंवरी ( महारावत जसवंतर्सिह की 
पुत्री |--१ ३८ | 

हरराव ( हथनारा का पंवार )--१०६ । 

हरितिंह (प्रतापगढ़ का सहारावत )--१ ८, 

३२, १३६, १४८, ३१४१-४७, 

१९१, १२६३-२९, १<९८-६०, १६६३- 
६७, १६६-७३, १७७, १६१, १६३, 
२२४७, २४३, दरे६२, ३२६८-६६, 
रे७०, रे८पर । 

हरिलिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४। 

हरितिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६ ॥। 

हरिलिंह ( चरखेंड़ी का ठाकुर )--३७४ । 

हरिप्तिद् ( बोढ़ीसाखथली का ठाकुर )-- 
३७२ | 

हरिसिंद ( धनेसरी का ठाकुर )--श८० । 

हसनख़ां (इब्ाहीस लोदी का सेनापति)-- 
७४१। 

हाजीज़ां (शेरशाह का सेनापति )-- 
६२-४ । 

हार्डिज ( लोड, भारत का यवनेर जेन- 
रल )--३३ ६-३७ ; 

हिन्दूलिंह ( धस्तोतर का ठाकुर )-- ३६४ । 

हिन्दूलिह ( रायपुर का ठाकुर )--इ३६४८। 

हिन्दूसिह (सालिसगढ़ का ठाकुर) -- ६७० 3 





अनुक्रमणिका 
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हिस्मततिंह ( वरखेदी के ठाकुर रनलिंद 
का भाई )--३६७६ । 

हिम्मतर्सिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६२ 

हिम्मततिंद ( नांदली का ठाकुर )-- 
श८२, २८४७, २६६-६७। 

हिम्मतलिंद ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६। 

हिसार (अज़ीज़ हिमार, धार का हाकिम ) 
ब-्-्पेत 

हुमायू ( मुगल बादशाह )--०१, ४८; 

७८) ८घ०-३, ६१-२९, ६९ । 

हुसेनश्रलीख़ां ( शाही अफ़सर )--१ ८७ । 

हृदयेश ( प्रंथकार )--३७४ । 


४४७ 


ऐयर ( घिशप, अंधकार )--२७१ । 

ऐमादि ( मंथकार )--१७४ । 

हेस्टिस ( मारविवस भौंव्‌ द्ेस्टि्स, भारत 
का गवर्नर जेनरल )--२१३, २६३, 
२६७ | 

होम ( कर्नलू ए० टी०, राजपूताने का पूर्जेट 
गव्र जेनरल )--३३४ । 

होशंग ( अल्पज़ां, मालवे का सुलतान ) 
“४३०, शेश्म | 

होशंग ( मांडू का सुलतान )- ४८-४१ । 

हंटर ( कप्तान )--२८२ । 

हंसपाल ( गरहिलराजा )--७६ । 

इंसपुरी ( गोसांई )-- १४४, १६८ । 

रोज़ ( सर, अंग्रेज भफ़तर)--२६२ | 


( ख ) भा गोलिक 


+-+ प्+न- 


श्र 


पगरान ( गांव )---१०२ । 

शचलएुर ( गाँव )--३ । 

झचलावदा ( ठिकाना )--३, ११-र, 
१६९, २७७, ३२१, ३७० । 

श्चेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ | 

झजमेर ( नगर )--२४, २७, २६, ६२० 
४, १९१, १६४, १७०, १७-७६, 
$८८, १८६, ३१६७-६८, २४१, 
2४१६, ३२६, ३२६, शेशे३े, ३३७, 
३४८, ३९०, ३९७, ३६०, ३६*, 
३७३, चे७०८ । 

अजमेर-मेरवाड़ा ( प्रान्त )--३३७ 

अज॑दा ( गाँव )--३०७, ३६६ | 

अनवोरा ( ठिकाना )--३७३-७४ 

अवेली ( गांव )--२९< । 

अमरेठा ( ठिकाना )--३६६ । 

अमलावद ( गांव )--६, १३१६, 
२०८, देने । 

अयोध्या ( नगर )--३१४ । 

अरणोद ( ठिकाना )--४, ८४-३२, २९, 
४१, १२१, १३२७-२८, १४८, 
१४२९, २२१४, ३१२९-१६, ३२१, 
डझेरे८ः२६, र३२-३३, झेरेम, र२े४७४, 
इर६६-३६० | 


अत्षवर ( राज्य )-- ३३१४६॥। 

झलिपुरा ( ठिकाना )--३७ | 

अवचलेसर ( गांव )--६, १४२॥ 

अदहदमदनगर ( चसगर )--३६४ । 

शहसदाबाद (नगर )---१४४, ३१४७-४४, 
११०९२, १६४, १६२। 


ना 


झाकोला ( गांव )- २६२ । 


आगरा ( नगर )--७३, १४६, १३०, 
३६६२-५३, १९७, २१६, 
२६६। 

झानतें ( देश )-३३। 

आममरा ( क़त्वा ) - २२७, २९३६-४४ । 

झामलसर ( गांव )--१४३ | 

आमेर ( आंवेर, क़त्बा )--१०४, १८६- 
८०, २०३, २०३, २२२, २२६, 
३६१॥ 

आखावता ( गाँव )--श८४ । 

आसींद ( ठिकाना )--३११, ३१<*। 

आहाढ़ ( आधाटपुर, प्राचीन मगर )-- 
ध्ड्‌। 

आंध्र ( देश )-- ३३ | 

आँवीरामा ( ठिकाना )--११-२, ८४४, 


३०६, इ२१, देढ६द्‌। 


१३६८, 


इलुफ्मशिका ४४६ 
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३ 


इस्ट्रौर ( नगर, शज्य --१, (००१, 
२०२३, २२१, २२९४, २९२६, २०२६, 
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। ए 
। प्कक्षिक ( ती्षे )--४४, ४२ । 


३१० । एऐं 
इलाहाबाद ( नगर )--२६६, ३७६ । 
इंग्लैंड ( देश )--३११९ । पेरा ( नदी )--३, ६। 
डर. । कः 
टेडर ( राज्य )--३१, ६९, ८८, ११७, कचरोद ( खाचरोद, क़स्या ) ->श्ष्८ ! 
4 2 | कच्छु ( राज्य )--१५४ । 
उठ 


। (गांव )--३४२ । 
कढांशा ( ठिकाना )->२६६ । ' 
फरणगेटी ( ठिकाना )--११० । 
फनोरा ( करनोरा, भाव )--०, 5, १ ०) 
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